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ग्रन्थ संख्या 

यह पुस्तक निम्नांकित अन्तिम तिथि को या उससे 
पूर्व पुस्तकालय में जमा हो जानी चाहिये | श्रन्यथा पांच 
पेसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क देना होगा। 
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विद्यापति ठाकुर की पद्यावली 

पन्द्रहर्वी शताब्दी में विद्यापति नाम के हिन्दी 
के एक महाकवि हो गये हैं। आपकी कविता बड़ी 
ही मधुर तथा हृदय-प्राहिणी है | वह मैथिली हिन्दी 
में है । आपकी रचना वङ्ग-साहिय में भी बड़ी उच्च 
कोटि की समझो जाती तथा आदर की दृष्टि से देखी 
जाती है | मिथिला में ता उनके पद्यों का घर घर 
आदर हे । हिन्दी संसार में उनकी अभी उतनी 
चर्चा नहीं हुई । अतएव हिन्दी संसार को उसके 
एक छिपे हुए रत्न से परिचय कराने के निमित्त ही 
उनकी यह पद्यावली प्रकाशित की गई है । पुस्तक 
सरस्वती के साइज़ के ४७५ TH में समाप्त हुई दै | 
मूल्य केवल २.है । इसकी एक एक प्रति प्रत्येक 
हिन्दी-प्रेमी के पास होनी चाहिए | 


हिन्दी मे 
[कराताजनाय 


( do महावीरप्रसादजी द्विवेदी लिखित ) 
महाकवि भारवि की यह वही पुस्तक है जिसकी 
धूम सेकड़ों वर्षो से संस्कृत-साहित्य में मच रही है। 
द्विवेदीजी महाराज की करपा से केवल हिन्दी भाषा 
से ही परिचय रखने वाले सज्जन भी इसका ga 
रसाखादन कर सकेंगे । इसमें राजनीति, धर्मनीति 
आदि कूट कूट कर भरी पड़ी हैं । पुस्तक अनुपम हे, 
और ऐसी मनारजक है कि एक बार शुरू करने से 
बिना खतम किये चेन नहीं पड़ता । प्रष्ठ-संख्या चार 
सौ से ऊपर | मूल्य केवल १॥ ) 
बालशिक्षा | 
( पं० रूपनारायण पांडेय fafaa ) 
यह पुस्तक कविता में है। इसमें बालकों के लिए 
एक से एक बढ़ कर उपदेश भरे हुए हैँ; बल्कि यह 
बालकों को कंठ करा देने लायकृ है । मूल्य केवल ८) 
मिलने का पता :— - 
neus porn auro o EE डियन प्रेस, भयाग m इंडियन प्रॅस, प्रयाग । 
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ब्रह्मचारी श्री सच्चिदानन्दजी । ` 


ज हम पाठकों को एक ऐसे तपो-. 
K 5 धन, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, अनन्य- 
7B आ ३. शिबोपासक महात्मा के दर्शन 
कराते है जिनकी अवस्था १०२ 
वर्ष की Ba तिस पर भी आप 
' \यथाविधि शिवाराधना ` में 
अहोरात्र दृत्तचित्त रहते हे । आपका शुभ नाम 
श्रीसच्चिदानन्द है। आप अपने विषय मे बहुधा 
कुछ नहों बतलाते d! ग्रतएव आपके चरित के 
सम्बन्ध में वही बाते' यहाँ संक्षेप से लिखी जाती हैं 
जा आपकी मुखारविन्द से लेखक को साधारणतः 
ज्ञात हुई हैँ । 
, संयुक्त-प्रान्त के उन्नाव fire में भगवती भागी- 
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' बद्रीप्रसाद था। ये लोग डोंडियाखेरा के पास 


रथी के तट पर डोंडियाखेरा नामक पॅक ग्राम 
है । वहीँ आपका शुभ जन्म, कान्यकुन्ज-ब्राह्मण-कुल | 
मे, विक्रमीय संवत्‌ १८७२ की माघ-झुक्ला वसन्तः 
पञ्चमी के दिन, पुष्य नक्षत्र में, हुआ । आपके | 
पितामह का नाम जिउराखनलाळ भोर पिता का 


[ संख्या १, पूर्ण संख्या २१७ | 
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हिश्यामपुर नामक गाँव में रहते थे। ब्रह्मचारीजी के 
चचा के लड़के का नाम सीताराम था | सम्भव है, 
sah कुटुम्ब के लोग अब तक हिड्यामपुर में दों । 
उस समय डोंड्ियाखेरा मे एक नामी ताल्लकदार 
रहते थे । पर गदर के समय, सन्‌ १८५७ इस 
( संवत्‌ १९१४ ) में, उन्होंने अँगरेजी सरकार 
बगावत की । इस कारण डोंड़ियाखेरा 
गया । अब वहाँ बहुत ही थोड़ी आबादी है । 

FATIMA का नाम सधारीलाल THAT 
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. कोई कोई आपको साधू भी कदा करते थे। आप 
| मातापिता के केवल एकाकी जीवनाधार पुत्र थे । 
७५ वर्ष की अवस्था में आपका विद्यारम्भ-संस्कार 
छुआ । ग्राम ही मे आपको शिक्षा दी जाने लगी | 
बचपन से ही आप, भोजन कै पूर्व, नित्य शिवालय 
में जा कर जल, धूप, दीप, नैवेद्यादि से शिवजी का 
पूजन करते थे । आपकी यह वृत्ति ग्रामवासियों को 
सदैव प्रमुदित करती रहती | 
| gara बळीयसी--के अनुसार आपकी 
१ १२ वर्ष की किशोरुप्रवस्था मे ही आपके पिता का 
|. Sera हुआ। इस कठोर वज्रपात का आघात 
सहन करके धेय्यपूर्वेक आप विद्योपाजन में तत्पर 
| रहे। किसी तरद विचलित न ET! जन आपने 
देखा कि अब डोंड्याखेरा मे आगे की शिक्षा का 
कुछ प्रबन्ध नहों है तब आप माता de चचा की 
L— amer लेकर, १३ वर्ष की अवस्था मे, काशीजी चले 
` गये । विद्याध्ययन के साथ साथ आपकी AT- 
... पासना अब भी जारी रही थी। इस बात को अभी 
चारही वर्ष हा पाये थे कि आपकी पूजनीया माता 
॥ का भी स्वगेवास हो गया। यह समाचार पाकर 
|. आप घर आये माता कै HAH संस्कार से 
po निवृत्त हुए ही थे कि आपके विवाह की बातचीत 
__ होने ळगी। इस बन्धन के तैयार ala देख आपने 
gare पुनः काशी जाने के लिए आज्ञा माँगी | 


- अपने भतीजे का अपने पाख ही रखना ग्रभीष्ट था | 
| इस लिए उन्होंने टालटूछ कर दी । परन्तु ela 
| नन्दी को क्यों कर चैन पड़ सकती थो | विवाह- 
fru होने का समाचार पाकर आप चुपचाप 
con दिन फिर काशी चल 
तक पतितपावनो पुण्यसलिला जान्हवी के तट 
भगवान. शङ्कर की अनन्योपासना करते इण 
व्याकरण, ज्यातिष, वैद्यक ग्रौर मन्त्र-तत्त्र-शासत्रो 
का अध्ययन किया | संवत्‌ १९१८ से आपने अन्न 
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सरस्वती | 


आपके चचा विद्वान्‌ तथा ग्राम के मुखिया थे | उन्हे i 


दिये । वहाँ कोई २२ 
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खाना त्याग दिया ॥ तब से आज तक आप केवल 
विल्वफल ग्रौर दुग्ध का आहार करते EIE 
विक्रमीय संवत्‌ १९२२ मे हरद्वार का कुम्भ 
पड़ा | कुम्भस्नानाथ आप qut गये | वहाँ आपको 
महात्माओं का सत्खडू हुआ | वहाँ से आपने उत्तरा- 
खण्ड की यात्रा की । उस तपोभूमि में आप एक 
पैर पर खड़े रह कर पाथिव बनाते और यथाविधि 
पूजन करते । तद्रनन्तर aqu का पाठ करते । 
डस समय आपका भाजन केवल शाक था। इस 
प्रकार वहाँ शिवभक्ति करते ET आपने ३ वर्षो तक 
निवास किया ग्रोर महात्माओं के सत्सडू से कम्मे- 
काण्ड की शिक्षा प्राप्त की । 
संवत्‌ १९२५ में आपको, किसी महात्मा के 
द्वारा, ज्ञात हुआ कि काइमीर में दुग्ध'गङ्गा पर 
पञ्जाब-फ्रेसरी महाराजा रणज्ञोतसिंहजी के दीवान, 
शुलाबसिंहजी, की छत्री पर एक बाळब्रह्मचारी निवास 
करते हैं, जिनकी आयु १५० वर्षे के लगभग है और 
जा बड़े कमिष्ठ तथा याशी हैं। तब आपने काइमीर- 
यात्रा की A एक वर्ष उन यागिराज की सेवा में 
रह कर मन्त्र तथा याग की क्रियाये सिद्ध को । 
इसके बाद आप वहाँ से श्रीअमरनाथजी गये | 
ब्रह्मचारीजी महाराज से HIATT AAT के आये 
के हृद्य वयीन करने का आग्रह किया गया at आपने 
quí की एक अलाकिक घटना इस प्रकार बताई-- 
gaara में दुग्ध-गढ़ा के खामने एक रमः 
dm पवेत कै शिखर पर प्रत्येक पूर्णिमा के दिन एक 
sla कपात का जाड़ा आया करता है । एक qq 
मासी के दिन मैंने देखा कि वह जाड़ा आया zc 
जिस प्रकार दम्पती ग्रन्थि-बन्‍्धन करके तीर्थ-स्नान 


किया करते हे, उसी प्रकार, अपने पक्षों को fer 


कर, प्रथम उस जोड़े ने दुग्धगङ्का में स्नान किया । 


फिर बहाँ से उड़ कर उसी नियत पर्वतःश्टङ्ग पर जा | 
बैठा। उस समय सात महात्मा' quí पर ah, 


नाथ पारे थे। वे सब एक पेर पर खडे होकर 


+ 


OW 


IRI 


| 
| 
| 
| 
| 
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रुद्रपाठ करने लगे । पाठ कै समाप्त होने पर जोड़ा 
Sz गया । 

आपका कहना है कि यह कंबूतरों का जोड़ा शिव- 
पावंती थे। इसके पश्चात्‌ एक गुफा में आपने दिम- 
लिडुः का दर्शेन किया | उस शुफा में दिन-रात बफे 
का पानी टपकता रहता है । वह दिम-लिङू पूर्णिमा 
को पूणे ओर अमावास्या को क्षीण हो जाता है । 
उस समय आप चार दिनों से तत रख रहे थे | अत- 
एवं पारणा के लिए ६ मील लोट कर आप gau 
नदी कै तट पर आये । वहाँ कुछ शाक-भोजन करने 
के बाद आप वहाँ से चल दिये । 

रावलपिण्डी, agaat आदि अनेक स्थानों में 
श्रमण करते हुए, संवत्‌ १९२८ में, आप नमदा के 
तट पर ओड्कारेइवर की समाराधना में संलग्न हुए | 
एक वर्षे वहाँ निवास करके, मह-छावनी के निकट, 
SAAS नामक ग्राम मे, सिप्रा नदी के किनारे, 
रहने लगे | वहाँ रहते अभी एक वर्ष भी न वीता था 
कि एक दिन वर्तमान इन्दौर-नरेश के प्रपितामह, महा- 
राजा सर द्वितीय तुकोजीराच होळकर सरकार, की 
महारानी खाहिबा ने, जो ब्रह्मचारी जी की बड़ी भक्त 
थीं ओर जा उनके दशनाथ आया करती थीं, महाराजा 


` साहब के कठिन रोगग्रस्त ओर MAA होने का 
समाचार प्रकट किया । तब आपने उठा कर उन्हे: 


केवल भस्म दे दी । उसके सेवन करते ही महा- 
राजा साहब को आरोम्य-लाभ हुआ | इस नवजीवन 
का महोत्सव बड़े ही समारोह से होलकर-राज्य में 
मनाया गया । उस समय ब्रह्मचारीजी महाराज से 
उत्सव मं पधारने के लिए विशेष रीति से आग्रह- 
पूवक प्रार्थना की गई थी; किन्तु अनुंष्ठान-बत मे लगे 
रहने के कारण आप नहीं गये | i 
संवत्‌ १९३० के वेशाख-मास मे, चन्द्र-ग्रहण 


` पर, आप स्नानार्थ उज्जैन जा रहे थे | इधर इन्दौर 
से महाराजा तुकोजीराव Beat भी वहाँ जा रहे. 


थे। ब्राह्मणां के द्वारा' जब यह समाचार इन्दोर-नरेश 


"MEN 
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ब्रह्मचारी श्री सच्चिदानन्दजी | a | d : 


' द्रनीयहै।  _. र 


के मिला तब महाराजा साहब हाथी से उतर कर 
AS पैर पधारे Me ब्रह्मचारीजी महाराज के दर्सन 
कर अपने नेत्र सफल किये | त्रह्मचारीजी मे "आपकी 
श्रद्धा-भक्ति इतनी बढ़ी हुई थी कि आपने उन्हें नाना. 
प्रकार से स्तुति-प्राथना करके ग्रहणस्नानाथ उज्जैन ` | 
जाने से रोक लिया ओर सेनादि-राजचिहों सहित | 
ब्रह्मचारीजी को अपने साथ लोटा लाये | इन्दार-नगर 
से १० मील पर श्रीकैवड़ेश्वर महादेव का अति रम्य 
प्राचीन स्थान है । वहाँ सिप्रा-नदी का SER हुआ 
@ | महाराजा साहब ने ४ दिनें तक इसी स्थान पर 
ब्रह्मचारीजी को रख कर फिर अपने विख्यात लाल- 
बाग़ के काच-महल मे रक्‍खा | आपकी पूजा-अचो, 
प्रसाद, इत्यादि नैमित्तिक खच के लिए भी आपने 
राज्य से यथोचित प्रबन्ध कर दिया, जा आज तक 
DAIS चल रहा ài एक वषे के उपरान्त उक्त | 
महाराजा साहब ने आपके लिप लालबाग मे ही 
एक स्वतन्त्र स्थान बनवा दिया। इसी प्रकार श्रीमान्‌ 
महाराजा शिवाजीराव होळकर तथा उनकी महा- € 
रानिया की भी ब्रह्मचारीजी महाराज पर पूणे भक्ति 
रही ओर वत्तेमान महाराजा तुकोजीराव बहादुर 
तथा सवे राजकुटुम्ब इन तपस्वीजी में ania 
भक्ति रखते हैं ओर इनके qur का लाभ उठाते E. 
ब्रह्मचारीजी महाराज के स्थान पर प्रति शिवरात्र | | 
रुद्राभिषेकयुक्त शङ्करपूजन अहोरात्र किया जाता हे। | 
वेदघाष होता है ओर रात्रि मे जागरण भी होता हे। 
आपके अनेक भक्त इस उत्सव मे सम्मिलित हाते | 
हैं | दूसरे दिन सन्ध्या-समय महापूजा होकर प्रसाद्‌ | 
बाँटा जाता है | शिवोपासना का यद्द उत्सब बहुत ही. 


देवास ( सीनियर ) राज्य के वतेमान नरे 


क्षात्रकुलावतंस महाराजा सर तुकोजीराव Tae भो _ 
त्रह्मचारीजी के बड़े भक्त हैं | रामपुर कोठी मे, ब्रह्मचा 
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से आप स्वयं राज्य का प्रबन्ध देखने लगे. तबसे 
प्रति वर्ष, श्रीकृष्णजन्म के महोत्सव पर, बड़ी भक्ति 
और vargas अपने राजमन्दिर में ब्रह्मचारीजी 
_ महाराज का आवाहन करते हैं। उत्सव के उपरान्त 
Low महीनों तक न केवळ स्वयं HIC राजकुठुस्ब ét 
ब्रह्मचांरीज़ी की सेवा का लाभ उठाते हैं, किन्तु अपने 

'प्रजाजनों का भी यह सोभाग्य प्राप्त कराते हैं । 
केले वयावृद्ध, MAIS HIC aga सत्पुरुष 


á 7 


ga! कौन थब कहे 


I 


क)! ede NS 


ox * सरस्वती । 


खंडरो की यह Get खड़ी दर की दीवारे , कुछ कहने को खोल रहीं सु 

बे gam हैं हाय ! और किस तरह पुकारे ; रोती हैं चुपचाप र क्या ढाढ़े मारे ॥ 

चहल पहल वह अब रही और न वे स्वामी रहे । 

मिटने के है नाम भी कहने को नामी रहे ॥ ३॥ 

` इनकी करुणा-कथा आप क्या कुछ न gaa ? क्या इनकी {eat देख कर सिर न gaa ? 

भाव-रत्न हैं ढेर आप क्या कुछ aA Gad ? क्या ei 
2 फूटे खण्ड ये बिखरे aa पवित्र हैं । 

क | - ` पुरातस्व-इतिह्ास “के इनमें जीवित चित्र हैं॥४॥ i 
दीना विधवा हाय | सहाय सहारे जिसके--प्रियतम श्रीपतिदेव देवपुर mena खिसके । 
रहे कलेजा थाम न रोये, aed, सिसके , पर न करेगी छेद हृदय-पत्थर में किसके £ - 

E उसकी वह चिरमैनता सुख-छुवि सुरमाई हुई । 

DES de. SW उदासी चीणता भङ्ग अङ्ग छाई हुई ॥४॥ 

| कह देंगी क्या d सजल आंखे पुकार के ? बेड़ा, डूबा हाय | हमारा बीच धार के। 

fag कमलिनी पर न fud चिर-तुषार के , बिखर कहेंगे बाल अमर से भरे छार के ॥ 

बिगड़ गया सवेस्व ही अब aan के दिन गये । 

EN 3 तीक्ष्ण तपनि का समय है वे बहार के दिन गये ॥ ६ ॥ 

बह अनाथ असहाय भिखारी बालक भूखा ; कोई उसका नहीं, खिलाता Sat सूखा ।. 
: है, लाल मेरे चल तू खा ; पढ़े. कई उपवास पेट सूखा ge सूखा ॥ 
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[ भाग १९ 


के जीवन की Gia घटनाये', आशा दै, पाठकों 

के अपने प्राचीन ऋषियों, सुनियो AIT तपस्वियां की 

उज्ज्वल कीति HT महत्ता का स्मरण करावेंगी । 
खेद है, यह लेख लिख जाने के बाद मालूम 


_ हुआ कि ११ दिसम्बर का ब्रह्मचारीजी का देद्दान्त, 
नम्मेदा तट पर, बड़वाय-नामक स्थान में, हा गया ।. 


( राव-बहादुर, सरदार, पण्डित.) नारायणप्रसाद 


कल्ला 


मोन भाषा । 

जिनके रसना नहीं मोन हैं बेज़बान हैं; अथवा दुख-वश बने मूक ही के समान हे | 

दर्द-भरी 3 agit नहीं छेड़ते तान हैं; अपनी बीती प्रकट नहीं करते बयान 
१ तद॒पि भाव क्या क्या प्रकट करते हैं चुपचाप ही! 

कहाँ शक्ति वक्तृत्व में है यह, कहिए श्राप 

, यह असीम आकाश असंख्य चमकते तारे 5 ATA रजनीश 

अगम अगाध समुद्र उच्च गिरि गुरुता घारे ; बड़े 

daa fuper सृष्टि में क्या हैं रहते ही नहीं । 
माना हैं ये मोन पर क्या कुछ कहते ही नहीं॥२॥ 


AN 
ह ॥ 


ही.॥ १ ॥ 
qa aia हमारे | 


बड़े मैदान. विशद नद्‌ कटे करारे ॥ 


v 


ह, नहीं दरारे । 


का अप व्यर्थै ही वस्तु गुनेंगे ? 


oll 


rae 


संख्या १ ] 
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मौन भाषा । 


नहीं माँगना जानता खड़ा हुआ चुपचाप È 
मानों सम्मुख आ गया fuam परिताप है॥ ७॥ 
बिना कह्दे ही व्यक्त कर रही करुण कहानी , दुखिनी ala ्रौर कान्ति सुख की कुम्हिलानी । 
बोल रहा प्रत्यङ्ग कि मां की गोद न जानी , बदा हुआ था द्वार द्वार का दाना-पानी॥ 
वाम विधाता ने किये जो जो अ्रत्याचार हैं। 
सुख-सुद्रा से हो रहे जाहिर सब आसार Fist 
पर कतरे हैं, केद किया है, gat काट ले , दे दे छलिया छुरी कि aw लहू चाट ले । 
बुलबुल से खल वधिक वैर अपना निपाट ले , पर-पीडून के पापपु्ज से भवन पाट ले ॥- 
सिर पर ag कर खून पर छिपा न फिर रह जायगा d 
sd wt का ढेर सब उड़ उड़ कर कह जायगा ॥ ३ ॥ 


ES 


कर्म्मचीर चुपचाप खड़ा करता न शोर हे , मुह से कहें न लोग चित्त पर उसी ओर है । 


है यह भाषा मौन मगर किस qux ज़ोर है , इस बोली को पहुँच सका चातक न मोर है ॥ 
zg शरीर उसका नहीं भ्रति .विशाल मीनार हे । 
ख़बर उसी से दे रहा बिना तार का तार है ॥१०॥ 
भारत-मन्त्री दुःख-ददे सुनने श्राये हैं , ससुचित सुखद सुधार सार चुनने आये हैं। 
राजनीति ` का नया वख gat आये हैं , क्या हैं, Pas स्वत्व तस्व gaa आये हैं ॥ 
उनसे श्रपना ध्येय हैं कहते सभी पुकार के । 
पर बेचारे कृषक हैं रहे मौन ही धार Susan |, 
हाँ हां वे ही कृषक चल रहीं जिनसे रोटी , जिनके तन पर रही सिफ. है जटी लँगोटी । 
जिनकी मिहनत खरी किन्तु किस्मत है खोटी , (ज्यों ज्यों अन्धा बरे. करे त्यों पड़वा छोटी) ॥ 
जितनी ही खेती बढ़ी उतना ही टूटा पड़ा। 
fida eqai, करों से उनका घर लूटा पड़ा ॥१२॥ 
उनकी यह मौनता नहीं क्या क्या कहती है , चित्तवृत्ति भी कहीं छिपाये छिप रहती हे। 
माना, धर धर नहीं waar बहती है ; करुणा-स्रोतस्विनी लाज-भाबर' गहती है ॥ 
सहते क्या क्या कष्ट हैं क्या क्या पाते कुश हैं | 
पर, «घर GE मौन,ही करते Usa पेश Tuga 
कहते सकरुण अहे! दयानिधि आओ आओ , जो जो मागे. ara स्वस्व उनको दिल्लवाओ i 
हम dit को महोदार | पर भूल न जाओ , हम हैं मरणासन्न हमारे प्राण . बचाओ ॥ 
इन कानूनों में प्रभो ऐसा सदय सुधार ह! 


अपने खेतों पर हमें कुछ भी तो अधिकार हा ॥१४॥ 
x x x x x 


इस भाषा की कहूँ कहाँ तक महा महत्ता , wp हों या हों अचर सभी में इसकी सत्ता । | 
बोली यह बोलता फूल हो या हो पत्ता , हे यह. इतनी मधुर कि मानो ay. का FAT ॥ 


मुँह Wa जाता हे सदा इसके weg feral 
होता उज्ज्वल हृदय नभ इसके ही आभास से nal 


AN 


+ चह स्थान जहाँ नदी भूगभंगामिनी हा जाती हे । 


HB 
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सरस्वती | 


ay तक मिलती नहीं, समय यों चुप जाता है , किन्तु न उसका चरण-चिह्न कुछ तुप जाता & I 
शिक्षा का तरु हदय-कु् में रुप जाता हे , जग के मत्ये सुफल SEA सब धुप जाता au 
विद्यालय में विश्व के ले. कि न वे तारीख़ ले | 

जिनके हा कुछ सीखना सबक समय से सीब ल ॥१६॥ 
कर ले पहले किन्तु मौन भाषा का अजेन , यह कोरी बकवास कर gaaza विसजेने | 
कभी बरसते नहीं afte करते जो गर्जन , कर सकता हे कोन मोन भाषा” का वजन ? 
हो उमङ्ग, जी खोल कर इस भाषा में बोल ले । 
सरल-हृदय पहले बने हृदय-प्रन्धिर्या खाल qt ॥१७॥ 
मित्रो | पहले पहल मनुज जब जग में आया , भाषा थी aa यही कि जिसने काम चलाया | 
न तो कोप था कहीं न था व्याकरण बनाया , लेते अब भी काम इसी से शिशु, माँ, दाया ॥ 
प्रकृति शिक्षिका है बनी इसे सिखाने के लिए. 
हृदय निष्कपटं चाहिए राह दिखाने के लिए ॥१८॥ 
बने, आप यदि कहीं मौन-भाषा-विज्ञानी + हो त्रिका दशित्व sum, फिर, रहे न खानी I 
बाते सब आ जायें नई हों या कि पुरानी , झूठे, कपटी कह न सक फिर कपट-कहानी ou 
आप वृथा भटके नहीं सासुद्रिक की चाह Wd 
दिव्य दृष्टि मिल जायगी चलिए ता इस राह में ॥१३॥ 
जब से हमने पाठ मोन भाषा का छोड़ा , रही मचुजता नहीं पड़ा है इसका तोड़ा । 
किसी दीन्‌ को डाँट डपट कर पकड़ Ret, पड़ा किसी पर az, किसी पर सटका कोड़ा ॥ 
कष्ट किसी को क्यों न हा, हमें काम से काम है | 
: ‘ नहीं जानते सइयता किस चिड़िया का नाम हे ॥२०॥ 
ता, मा, ता नर सकल जगत के कर लेते हैं , इसकी शिक्षा qui सुकवि, बुधवर लेते हैं । 
मति-पत्ती के लिए इसी से पर लेते हैं, ज्ञान-महेदधि इसी नाव से तर लेते हैं॥ 
पढ़िए प्रियवर आप भी में केसा हूँ, कैन हूँ। | 
श्रीगणेश कर दीजिए Awa हाता मोन हू ॥२१॥ 


cc सने ही ११ 


` अपना, वक्तव्य सुनाया |: इस 


स्मरण हो आया | वसु महाशय के वक्तव्य का यह - 
अशा भारतीया ही की नहीं, विदेशियां की Ade | 

HIZI | i मे, अपूर्व महत्त्व रखता है । जे विदेशी अपने ज्ञान c 3 
के विक्रय को ही ज्ञानाजन का एक मात्र उद्देश | 

` चाय सर जगदीशचन्द्र बस समभते हैं, जा अपने मस्तिष्क से निकले हुए ae | 
ने अपना विज्ञान-मन्दिर खाळ मल मारने के यन्त्राविष्कार के भी दाम माँगते हैं, 
दिया | उद्घाटन के समय ,हमारी कला कोई ग्रार न सीख ले--इस डर से 
उन्होंने उपस्थित जनां Xr जे दूसरों का अपने कारखाने के फाटक के भीतर 
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संख्या १ ] 


/ 


` विज्ञानाचाय्य वसु का विज्ञान-मन्दिर | ' 


सबके लिए एक सा खुला रहेगा। इसमें बालक- 
qu, स्त्री-पुरुष, देशी-विदेशी सभी ज्ञान-पिपासुग्रों 
का प्रवेश हा सक्केगा । इसका खयाल a किया 
जायगा कि प्रवेशेच्छु एम० प० है या नहीं, ato To 
हैया नहीँ, डो० एख-खी० है या नहों । छात्रों के 
सुभीते के लिए, ज्ञानदान के सिवा, यन्त्रादि अन्य 
साधन भी प्रस्तुत किये जायँगे। यहाँ ज्ञान की 
चिक्की न होमी; यहाँ देश, जाति, धम्मे और लिड 
विशेष का भेद-भाव न रकखा ज्ञायगा; यहाँ ज्ञात 
ज्ञानांश का इजारा ले लेने की चेष्टा न की जायगी; 
यहाँ के आविष्कृत vert की रजिस्टरी कणा कर 
ज्ञानाजेन De संसार-सख-साधन की सात्रा स्वार्थः 
चश सडकचित न की जायगी । क्या «re ओर 
तक्षशिला के प्राचीन विश्वविद्यालयों मे अध्ययन 
करने की इच्छा रखने वालों के पथ में कोई रुकावट 
डाली जाती थी ? क्या भारत ही के नहा, चीन तक 
के विद्यार्थियां के लिए भी उनके द्वार उन्मुक्त न 
रहते Sp? क्या इन विद्यालयों मे जाने गये ज्ञानांश 
छा कभी गोपन किया जाता था ? क्या प्राचीन 
भारत के mazg शुरुओं ने अपने ज्ञानालोक से 
सभी देशों को आलोकित नहीं किया ? भारत ने 
कभी ज्ञानदान द्वारा स्वार्थलाधन नहों किया। 
में उन्हो प्राचीन विज्ञानियां का वंशज हूँ । अतएव 


' मैं भी उन्हीं का अनुसरण करूँगा । आग्रा T- 


देशान्तर के ज्ञान-लिप्सुओ, यह विज्ञान-मन्द्र तुम्हे 
प्रसन्नतापूर्वक ज्ञानदान करेगा | 

चसु-महाशय के ये लोकोत्तर उद्वार सुन कर 
अन्य देशों के स्वार्थसेवी अधिकांश विज्ञानविशारदों 
का उतना ही अचम्भा होगा, जितना अचम्भा उन्हे 


चसु के आविष्कारें का समाचार सुन कर हुआ 


था । जिस समय बसु ने अपने अद्भुत ' आविष्कारों 
की घोषणा की, पाइचात्य ' देश के अभिमानी 


. “विज्ञानवेत्ताओं को उनकी बातों पर विश्वास हीन 
. आया। जिस भारत में फ़ी सदी १० मनुष्य भी 


साक्षर नहीं--जिसु भारत मे विज्ञान-शिक्षा के दान 
का अभाव सा है-उसकी सच्ची बात पर वे लोग 
विश्वास कर केसे सकते थे ? उन्होंने कदा होगा, 
यह सब बकचाद्‌ है--निःसार विकत्थना है. FN 
ये हमारे भातिक-शास्त्र, शरीर-शास्त्र, जीव-शास्त्र 
झूठे हैं ? उनमे जिन सिद्धान्तां का प्रतिपादन है उन | 
पर हरताळ लगाने की चेष्टा करने वाला यह 
भारतवासी विक्षि्त नहा, ता साहसी अवश्य पहले 
नस्वर का है। 
वसु ने कहा, अच्छा ! देवयाग से, ५ वषे हुए, : 
मिस्टर माँटेशू ने बसु की गवेषणाशाला देखा। 
इसके बाद ही aade की आज्ञा के रूप a 
उन्हें ्रावदयक् साधन प्राप्त हा गये। आपने ST- 
लॅंड, फ्रांस, आस्ट्रिया, जापान ओर संयुक्त-राज्य 
(अमेरिका) आदि के लिए प्रस्थान किया । वहाँ 
आपने बड़े बड़े विज्ञानबाज़ों के! अपना वक्तव्य 
सुनाया, अपने बनाये यन्त्र दिखाये HTC प्रयेगद्वारा 
अपने Sardi की सचाई सब के गले उतार दी । | 
उन्होने अपने ही ग्राविष्छत यन्त्रो के द्वारा दिखाया 
कि पेड़-पाधे, जड़ी-बूटी आदि उद्भिज भी सुख-दुःख 
का अनुभव उसी तरह करते हें जिस तरह मनुष्य । 
वे परिश्रम से थक जाते हैं, विश्राम से तरेताज्ञा 3 
हा. जाते हैं, विष-पान से मूच्छित हा जाते हैं > 


काटने से पीड़ानुभव. करते हैं, स्वस्थ BIS पर फिर 
पूर्ववत्‌ हे जाते हैं । ये बातें उन्होंने पार्था के ही मुख 
से meri 


सुख-दुःख की बाते कागज पर अपनो बोली 


को पढ़” कर विज्ञानाचाय्य वसु ने उनका 
श्रोताओं को समझाया | इसके बाद यहीः 
उन्होने सेना, चाँदी आदि धातुओं के 
सी कर दिखाई । उन्होंने यहाँ तक क 
प्राकृतिक नियमा के पाबन्द सजो 


८ i सरस्वती | 


FU 


नियमों से नियमित हैं। सब पर, एक ही सत्य की 
` सत्ता है। सभी उस सत्ता के सामने सिर झुकाये हुए 
È i जड़ और चेतन सभी मे एक ही नियम अपना 
काम कर रहा है | 
विज्ञानाचाय्य ने जब इस प्रकार प्रत्यक्ष सिद्ध 
कर दिया कि “aa खल्विदं ब्रह्म अथवा “एक- 
o मेवाढितीयं ब्रह्म ट--तब कहां परिचमी देशों के 
. विज्ञानियां की आँखे खुलों | तब कहां वे वसु की 
विद्वत्ता के कायल हुए । अन्त में उन्होंने वसु के 
Rara को सही ae परिचमी विज्ञानविशारदों 
— के सिद्धान्तों का भ्रमपूरी स्वीकार कर लिया । इस 
प्रकार भारत का सिर ऊँचा करके वसु महाशय 
स्वदेश का लोट आये । उनके आविष्कारों ने कितने 
ही विज्ञान-शारत्रों की मिट्टी पलीद कर दी । अब, 
जब तक उनके अनेक सिद्धान्तों म॑ फेरफार न होगा 
| - S माननीय न होंगे । क्यांकि वसु के निर्णोत सत्य 
08 सामने वे waa सिद्ध हा गये हैं । | 
चसु के इस दिग्विजय से परिचिम के विज्ञान- 
Sara के हृदयों मे जैसे भावों का उद्य हुआ होगा 
Lo वैसे ही भावों का उद्य उख दिन उनकी पूर्वोक्त 
rear सुन कर होगा । बिना रोक-टोक के सबको 
ज्ञान-दान की निःसङ्लोच उदारता दिखाना भारत में 
पुनवौर सत्ययुग का आविर्भाव करना है | 
 विज्ञानाचाय्य वसु ने ग्राज तक जो ज्ञानाजन 
किया है are प्रति के जा अद्भुत रहस्य उन्होंने 
जाने हें वे एक मात्र अपने अध्ययन, अपने MF- 


i 
em 
| 
i 
| 


जाने हैं। जा अद्भुत यन्त्र उन्होंने बनाये हैं वे 
p .खुद ही बनाये हैं! sata शायद किसी से 
सहायता चाही भी नहीं | पर अब चाहते हैं । 


D 


^ 
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लन, अपने अध्यवसाय और अपने परिश्रम से. 


` डेविड (दाऊद) रोर सालेमन ने भी वहाँ राज्य 
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[ भाग १९ 


सकता । आशा है, वसु महाशय के ज्ञानादाय्य का । 
अनुकरण घनो जन TANGA द्वारा करके इस | 
लोकोत्तर विज्ञानशाला का उत्कर्ष-खाधन करेंगे। 
Aik उनकी यह विज्ञानशाला उन्हीं के nÀ- 
साधन के लिए नहीँ; यह “भारत के गौरव और “ | 
जगत के कल्याण?--के लिए “देवचरणां मे? | 
अर्पित की. गई है। इस शाला की प्रतिष्टा-लस्ब- | 
न्धिनी cee में वसु-महादय ने अपने ही दाथ . | 
से बँगला में लिखा है-- 

भारतेर गौरव व जगतेर RETT- | 
कासनाय we विज्ञानसन्दिर . देवचरणे 


| जेरुसलेम । | 
\ बसेस क्रिदिचियनां का प्रसिद्ध | 
E | "i तीथे-स्थान Qa केवळ क्रिश्चियन | 
नना १6८ ही क्यों, यहूदी और मुसलमान. | 
ANS भी उसे अपना पवित्र-स्थान मानते ' 
A हैं। एशिया-महाद्वीप के पश्चिम - | 
i में, अरब कै उत्तर, पेलेसटाइन | 
(फिलिस्तीन) सूबे का यह प्रधान नगर है। गत | 
दिसम्बर के प्रथम सप्ताह तक वह तुको के अधीन |. 
था। पर अब उस पर अँगरेजी कण्डा फहरा रहा | 
है। जनरल पळनूबी ने gal का परास्त करके ` | 
उनसे उसे छीन लिया है । भारत, nse, mi _ 
Anc इटळी, इन सब देशों की सेनाओं की सहायता o | 
से वह मित्र-राष्ट्रों के अधिकार में आया है | 3 
जेरुसलेम तीन हज़ार वर्षा, से भी अधिक _ 
प्राचीन है। बाइबिल में उसके नाम का उल्लेख 0 
अनेके जगह मिलता है । उसने कितने ही साम्राज्यं , 
का उत्थान ग्रार पतन देखा है । वद्द मिर, बाबुल We | 
फारिस के बादशाहों के भो अधिकार मे रहा है 


~ 
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ब्रह्मचारी श्रीसच्चिदानन्दजी महाराज | 
इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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| । किया है । उन्होंने उसकी खब उन्नति की--उसे खन 
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संख्या १ ] 


घन-वेभव-सस्पत्न किया । बहुत प्राचीन समय 
में, जेबूसाइट्स (Jebusites) नाम कै लोग वहाँ रहते 
थे। इसराईल-वंशीय लोगों ने उन्हे जीत कर AT- 
सलेम को अपनी राजधानी बनाया | धीरे धीरे वह 
एक नामी नगर हो गया। रामन जज, पान्टियस 
पायलेट (Pontius Pilate) ने जेषसलेम मे ही ईसा- 
मसीह को राजद्रोह के अपराध मे प्राणद्ण्ड की सजा 
दी । वहां वह QA पर चढ़ाया गया | इन्हीं कारणां 
से जेरुसलेम ईसाइयें का बड़ा पवित्र तीर्थ माना 
जाता है । इसराईळ लोगों अर्थात्‌ यहूदियां का तीथे 
सो दाऊद Sn सालेमन के समय से ही है। 
ईसची सन्‌ के पूर्व, पहली सदी मे, जेरुसलेम 
मे रामन लोगों का आधिपत्य हुआ । कई शताब्दियों 
तक वह रोम के अधिकार में रहा ' उनके ज़माने मे 
उसकी और भी उन्नति हुई | रामन लोग पहले 
मूर्ति-पूजक थे । चे नये क्रिश्चियन धम्मे के विरोधी 
थे । इसी कारण उन्होने gamete का प्राणनाश 
किया । पीछे से यही लोग जब स्वयं क्रिशिचियेन BI 
गये तब ईसा के! अपना Grae Me जेरुसलेम 
को अपना तीथे मानने लगे | 
रामन लोगों के पश्चात्‌, ईसा की सातवा 
सदी मे, वहाँ अरबवालों का राज्य हुआ। ग्यार- 
हवीं सदी में सेलजुक जाति के तुको का 
` आधिपत्य वहाँ हुआ । उनकै समय में ईसाइयों को 
कष्ट मिलने लगा । उनकी तीर्थयात्रा मे Preparar 
पड़ने STi । तत्कालीन पोप (धर्म्माध्यक्ष) की आज्ञा 
से क्रिदिचियनों ने जेरुसलेम पर चढ़ाई की । लड़ाई 
Rog गई । क्रिदिचयनों की जीत हुई । यह युद्ध इति 
हास मे धमे-युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। 
`, ` ११८७ इसवी मे दूसरे धम्मे-्युद्ध का आरम्भ 
हुआ । उसमे जमनी, फ्रांस ओर ईँगलंड भो afta 
' छित हुए । पर विजयश्री ने अन्त मे qd sen 


| के दी गले में जयमाला पहनाई । अपने तीर्थस्थान. 


जेरुसलेम | | a 


M 
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इसी से यहाँ इतनी मार-काट हुईं | पर जबसे | ५ 


TO «>>. 


पर मुसलमानों का अधिकार पाप के बहुत खलता | 
था । क्रिद्िचियन बादशाहा को भो यह असह्य था। | 


सलादीन ने इसे जीता तब से एक महीने पहले 
तक जेरुसलेम मुसलमानें के ही आधिपत्य में रहा । 
इस समय जेरुसलेम की जन-संख्या कोई. 
६१,००० है। यहूदी, ईसाई Me मुसलमानों की ही 
नस्ती वहाँ अधिक है । मकान पत्थर कै हैं । गलियां | 
तङ्‌ हैं। शहर के आस पास का EZ gga 
नहीं है । शहर मै कितने ही यतीमखाने; गिरिजाघर 
और मठ हें । शिक्षालय भी हैं । मुसलमानी इमारतें 
तेरहवों सदी से पहले की नहीं पाई जाती । हाँ 
सळादीन और GIF उमर के मकबरे तथा दाऊद | 
की लाट अवश्य बहुत पुराने स्थान हैं । 
gat के शासन-समय में यह पेलेसटाइन की 
राजधानी था। यहाँ की मजलिस अर्थात्‌ नगर-सभा मे _ | 
€ सभासद्‌ थे--४ मुसलमान, ३ ईसाई Me १ यहूदी ) 
तेल, अनाज, कपास इत्यादि यहाँ से अन्य | 
देशों को भेजे जाते हैं । - : 
आसपास के मेदान की अपेक्षा यहाँ का जल- | 
वायु स्वास्थ्यकर है । काई १८ इञ्च पानी यहाँ 
बरसता है । 
जेरुसलेम शब्द का अथे ते है--शान्ति-सदन; — 
पर पूर्वोक्त इतिहास पढ़ कर पाठक जान सकते हैं 


की लीला-भूमि रहा है । 
यहदियें, मुसलमानों Ae क्रिश्चियन-धर्म 
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eq ओर असभ्य जातियों, 
का S E 


^ -SaNAN yeu समय चारों ओर से हिन्दू-जाति के 
O Sse हास के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। 
s e E] Ho इसका क्या कारण है, यह जानने की 
DRS चिन्ता हमें करनी चाहिए। हमें सोचना 
चाहिए कि- किन किन साधनें से, 
; किन किन उपायों. से, हिन्दू-जाति 
संसार में जीवित रह सकती हे श्रौर अन्य उन्नतिशील 
जातियों से टक्करे ले सकती है । इसका ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए भिन्न भिन्न जातियों के पारस्परिक सम्बन्ध और उनके 
कारण जानना अत्यन्त आवश्यक है । विलायत के प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ ate aga का लिखा हुआ एक लेख अंगरेज़ी में 
॥ उसका नाम è—“ The Relations of the 
Advanced and the Back-ward Races of 
ankind." इस सम्बन्ध में aiga महोदय के इस लेख 
से बहुत कुछ सामग्री प्राप्त हा सकती है । श्रतएव उसके 


Y 
न्यत 


साम्पत्तिक बल कम है । पर एक ओर जाति इन्हीं बातों 
से बढ़ी चढ़ी है । ऐसी दो जातियों का जब परस्पर 


{ जाति के «we या स्थिति में कुछ अन्तर 


सरस्वती | | 


कभी ar निर्वेल जाति का ग्रस्तित्व ही मिट जाता है--उसका 


कल्पना कीजिए कि किसी जाति का शारीरिक, मानसिक - 


सम्मिश्रण से एक तीसरी ही जाति बन 


/ सभ्यता, तपूव नियता, की बृद्धि हो रही है 


$ : 7 


N 
000 [mR 


(a) पहला परिणाम बहुत घातक होता है। इससे कसी 


aga नाश होजाता है । यदि नाश नहीं होता तो उसे 
नीच दशा में श्रपना जीवन बिताना पड़ता है । कभी कभी 
नये नये रोग उसे घर दबाते हैं । कभी कभी मद्यपान आदि 
दुर्व्यसन उसकी जड़ें खोखली कर देते हैं । कभी कभी अपने 
जीवन-निर्वाह के स्वाभाविक साधनों से उसे हाथ धोना पड़ता 
हे । कभी कभी अपने जातीय रीति-रिवाज और स्वाभाविक 
रहन-सहन में उसे परिवर्तेन करना पड़ता है, जिससे उसका 
नाम सदा के लिए भूमण्डल से मिट जाता है । कभी कभी 
इसे UR के लिए तरस तरस कर अपने प्राण देने पड़ते 
हैं। भारतवर्ष की कितनी ही जातियां इस परिणाम-ख्पी 
नियम का शिकार बन चुझी हैं। अमेरिका के मूल निवासी, 
टस्मानि्या और आस्ट्रेलिया की श्रनेक जातियाँ, इस 
परिणामख्पी शेर के जबड़े में जा गिरी हैं। उत्तरी जापान की 
देना जाति भी इसी कारण रसातल को जारही àl 


शा 

(२) अब दूसरे रथात्‌ सम्मिश्रण-परिशास को लीजिए i रन्त 

इस दृशा में सूल निवासी wie और अल्पबल होते | दोगे 
हैं । उन पर बलवान्‌ और बहुसंख्यक मजुष्पेंवाली जाति suf 
का qam पड़ते ही वे उसी में मित्र से जाते हैं, वैसे ही | की 
जैसे कि समुद्र में नदियों के समूह मिल जाते FERA गलेंड ` अथ 
के प्राचीन निवासी, श्रायबेरियत, इसी “नियम के अनुसार | जार 
ब्रिटन लोगों में समाविष्ट हा गये । हिन्दुस्तान के जङ्गली | थोर! 
आदिम निवासी भी इसी नियम के न्तर्गत हिन्दू बने और gi 
बन रहे हैं । कितनी ही जगह ऐसे सम्मिश्रण का कारण |. पहर 
रक्तमिश्रण नहीं; बल्कि sga जाति पर उन्नत जाति की | ' कित 
विशेषताओं का प्रभाव हे । कभी कभी विदेशी विशेषताओं | ' बस 
का अङ्गीकार न करने के कारण कोई कोई जाति नष्ट भी. | नेवि 
हा जाती है । अमेरिका के ताम्रवणे आदिम निवासी | o Ra 


(Red Indians) इसी कारण नष्टप्राय हा गये हें । | 

- नाश और , सम्मिश्रण, इन दो परिणामों के कारण 
aia तक संसार की कितनी ही जातियाँ और wa 
लुप्त sa नामशेष amg हैं । इस प्रभाव ने अब तो 
और भी भयङ्कर रूप धारण ' किया हे । क्‍योंकि असम 
से सभ्यता कहीं बढ़कर निर्दय है, ओर आजकल दि 


i 
aT 


SS P ai 
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संख्या १ ] 


के जमाने में सीरिया और लीबिया में कम से कम १०० 
भाषायें प्रचलित थीं; पर आज उनमें से AR ३० ही 
शेष हैं । जातियों का भी प्रायः यही हाल है । 
छोटी छोटी जातियाँ बड़ी बड़ी जातियों में समाती जा रही 
€ | इस क्रम को देखने से यही भ्रनुमान होता है कि अगली 
एक ही दो सदियों में दुनिया, में बहुत करके चालीस ही 
सुख्य भाषायें और बीस ही महाजातियां शेष रह जायेगी । 

(३) sra समान बलवाली जातियों का हाल सुनिए । 
टि से समान बलवाली जातियों के asag का 
ही महत्त्व विशेष हे । लोगों का ध्यान भी इसी सङघर्षण 
की ओर विशेष श्राकृष्ट हे । “वल?” शब्द का तात्पर्य यहां 
ल-विशेष-ग्रथांत्‌ शारीरिक, मानसिक या बोद्विक बल--से 
नहीं हे; बल्कि बल का अर्थ यहां हे--“जीवन-कलह में 
अन्य जातियों. के सामने ठहरने की योग्यता”? 

दो समान-बल जातियों के सङ्घर्षं से, फिर चाहे वे 
शान्तिप्रिय Et चाहे युद्धप्रिय, दो परिणाम होते E—(3) 
अन्तविवाह द्वारा दोनों का सम्मिश्रण होजाना अधबा ( २) 
दोनों का एथक्‌ पृथक्‌ जीवित रहना । दूसरी दशा में दोनों 
जातियाँ एक दूसरी को दबाने का यत्न करती हें । संसार 
की सभी बड़ी बड़ी जातियाँ सम्मिश्रण का ही परिणाम हैं । 
अर्थात्‌ दो समान-बल जातियों में परस्पर रोटी-बेटी-ब्यवहार 
जारी होजाने के कारण उनकी एक जाति बन गई है। 
योरप ही इसका उज्ज्वल उदाहरण हे । भारतवर्ष और qat 
एशिया में भी इसके दृष्टान्त पाये जाते हैं । जा येरप-निवासी 
पहले पहल श्रमेरिका में जाकर बसे थे वे भी इसी प्रकार 
कितनी ही जातियों के मेल से उत्पन्न हुए थे । भ्रमेरिका में 


' बस जाने के बाद भी उनमें आ्रायरलेंड, जमनी ओर स्केन्दि- 


नेविया के निवासी तथा मध्य-योरप के स्लाव इत्यादि लोग 
मिलते रहे । 


। ' जातियों के इस सम्मिश्रण में विजय और उपनिवेशन 


(Colonization) प्रधान € । प्राचीन समय की प्रथा इससे 


भिन्न थी । उस प्रथा को एक प्रकार की दासता कह सकते 


हैं । उस समय युद्ध में पकड़े गये किंवा शत्रुओं के अधवा . 


असभ्य देशों से लाये गये जङ्गली लोगों से जबरदस्ती काम 
लिया जाता था aga पहले ज़माने में यूनान तथा रोम में 


`. यह प्रथा प्रचलित थी। at 


{ x i ( 
Ee TEMA if 


सभ्य ओर असभ्य जातियों का सम्बन्ध । E 


यद्यपि नितान्त शुद्ध जातियाँ बहुत कम बची हैं, तथापि 
कुछ जातिया ऐसी भी पाई जाती हैं जो पास की अन्य 
जातियों से मिलने के योग्य होकर भी उनमें मिश्रित नहीं हुई । 
अर्थात्‌ उनमें अन्तवि वाह नहीं हुआ । इसका क्या कारण 
है ? बात यह है कि अन्तर्विवाह के लिए. यह आवश्यक 
नहीं कि दो जातियों की सभ्यता--वोद्विक और मानसिक 
योग्यता-समान हो । भाषा का विषय भी इसमें बाधक 
नहीं । हाँ, स्थूल रीति से यदि रङ्ग ओर चेहरे की बनावट 
में अ्रधिक साम्य हो तो भ्रन्तवि चाह प्रायः हो जाता हे | 
'अन्तवि वाह में जेता जाति की शक्ति अधिक प्रकट gon 
करती हे और उपनिवेशक जाति की चपलता और कार्य- - 
maar | यही कारण है जो गोरों और काले में अन्तवि बाह . 
ma: नहीं हाता | इसके कितने ही उदाहरण दिये जा सकते 
हैं | हिन्दुस्तानियों और sagt का श्रन्तवि वाह नहों होता । . 
aaa लोग भी रङ्ग के ही कारण भ्रन्तविंवाह से घणा 
करते हैं । इसके विरुद्ध श्रमेरिका के मूल निवासियों के साथ 
श्रन्तवि वाह करने में श्ँगरेज़, Wenig, my और स्पेनि- 
as लोगों. को घणा नहीं होती । क्योंकि कॉले और गोरे 
रङ्ग सें जितना भेद है, पीले AN गोरे ,में उतना नहीं। 
सम्मिलित हो जाने के बाद तो ,छणा का अभाव ही हो 
जाता है । 


घमं भी सम्मिश्रण किवा अन्तेविवाह में बाधक होता 
है; पर उतना नहीं जितना कि रङ्ग। धमं बदला जा सकता 
है; पर wur नहीं । धमे के कारण व्यक्ति-विषयक घृणा नहीं 
उत्पन्न हाती | प्राचीन समय में घामिक असहिष्णुता उतनी 
न, थी जितनी एकेश्वर-वादी धाम्मिंक सम्प्रदायो के उत्पन्न ' 
होने पर हो गई । अब तो एक धम का अनुयायी दूसरे 
घमं को कुछ समझता ही नहीं। भिन्न भिन्न धमवाली _ 
कितनी हीं जातियों में श्रन्तवि वाह हो गया हे अर्थात्‌ उनका 


` सम्मिश्रण हो गया है। हा, उस दशा सें खी को अपना धसं 


बदल कर पति का धमे ग्रहण करना पड़ा है । feat स्वभाव 
ही से पुरुषों at अपेडा कम शक्ति रखती हैं । इससे यह 
सिद्व हे कि घस का परिवतेन कर देने पर श्रन्तवि वाह BT 
सकता है; पर धमं उसी कौ. बदलना पड़ता है जा कमज़ोर 
है। मुसलमानां, ईरान के अभिपूजकों ओर Sagat के 
उदाहरण इस सम्बन्ध में काफी हे । पूर्वी देशों में प्रायः 
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ad ही जाति और जाति ही घमं माना जाता है । श्रतएव 
उनके लिए यह प्रश्न जरा श्रधिक उलझन पैदा करता है । 
_aet रङ्ग में विशेष भिन्नता नहीं है और घम भी विशेष 
बाधक नहीं हे वहाँ सम्मिश्रण होजाना स्वाभाविक है । 
ऐसे सम्मिश्रण से एक तीसरी जाति की सृष्टि होती है। 
यह उन दोनों से fus जान पड़ती Ba पर प्रश्न यह है कि 
किस जाति के गुण-घमं तीसरी जाति में विशेष रूप से 
प्रकट होंगे ? उत्तर स्पष्ट हे। जो जाति शारीरिक और मान- 
सिक बल में बढ़ी-चढ़ी है उसी के गुण-दोष नई जाति में 
विशेष रूप से व्यक्त होंगे | श्र्थात्‌ तीसरी जाति की रचना 
में जा तत्व विशेष सबल होगे वही उसमें विशेष रूप से 
cam भी हागे । शारीरिक ओर मानसिक बलाबल का अलग 
अलग विचार करने से यह अधिक स्पष्ट हो जायगा कि नई 
_ जाति पर किस जातिं के गुण-दोपां का कितना : प्रभाव पड़ता 
हे। पर gad विचार की यहाँ आवश्यकता नहीं । तथापि 
संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि तीसरी जाति का शरीर- 
बल तो प्रायः दोनों जातियों के समान ही होगा; पर AAT- 
बल उन्नत जाति के भ्रनुसार होगा । T 


जिन दो जातियों की शरीर-रचना।में समानता होती हे 


` बहुत अधिक भेद होता है वहाँ परिणाम भी बहुत बुरा होता 
ऐसे सम्मिश्रण से उत्पन्न हुईं प्रजा अनुन्नत जाति से 
: हीन होती हे । 


दशा में उन्नत जाति श्रनुन्नत जाति पर 
प्राप्त करती है । परन्तु उस देश में, जहाँ 


कर वह दूर ही से उसका शासन करती हे | 


दूसरे उन्नत 


in. Gi 


* 


सरस्वती | 


x arare देशों में पाई जाती हे । दूसरी 
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देशों में जा बसती है । पश्चिमी अफ्रीका ओर आस्ट्रेलिया m 
में चीनी लाग, इसी कारंण, जा बसे हैं । तीसरी दशा में उन्नत ai 
ओर अनुन्नत, दोनों जातियाँ, किसी दूसरे देश में बस जाती | झू. 
हैं । उत्तरी अमरीका के हबशी और गोरे इसके उदाहरण हैं। | 
ये तीनों प्रकार उपद्रव के घर हैं । जिन दो जातियों मे-ामूल- | द 
निवासी और उपनिवेशक जूतियों में--स्थिति, रीति-रवाज | | zt 
और जीवन-निर्वाह के साधनां में भेद है, ग्रथांत जहां ये | er 
बाते' एक दूसरे से भिन्न हैं, वहाँ प्रायः उपद्रव ओर कगड़े- | 2n 
फिसाद नहीं होते | स्पेन के अधिकृत अमेरिका के कुछ प्रान्त d 
इसके उदाहरण हैं । परन्तु जहां की स्थिति इसके प्रतिकूल ES 
होती है वहाँ उपद्रव वश्य होते हैं। इसका कारण हे । 84 
मानसिक ओर बोद्धिकु बल में बढ़ी हुई जाति अपने सें नीची | ही 
जातियों को एणा की दृष्टि से देखती हे । वह उनके साथ | 
निन्द्य व्यवहार करने से भी नहीं चूकती । उपद्रव का मूल  उन्न 
A 4 
कारण यही होता हे | | अज 
शासन-प्रब॒न्ध कैसा ही क्यों न हो, ये उपद्रव हुए बिना | f 
नहीं रहते । जो अधिकार एक जाति को दिये गये' हों वही पर 
यदि दूसरी को न दिये जायें ता, बहुत सम्भव है, पहली ' | 8! 
जाति ग्रपने श्रधिकारों का दुरुपयोग करे ओर इस तरह | ऐस 
agaa जाति को हानि . पहु चावे । अर्थात्‌ उन्हें शासन- | 9T 
काय्य में शरीक न होने दे, अन्य राजनेतिक कठिनाइयां उस | बात 
पर लाद दे, अधिक कर लगा कर उसे तङ्क करे श्रधवा कर निर 
से प्राप्त आमदनी से उसे पूरा फायदा न उठाने दे । अच्छा, | स 
यदि दोनों को समान मताधिकार दिये जाय तो दोनों दलों के | च 
am अपना अपना सङ्गन अलग अलग करेंगे। इसका | ' ग 
परिणाम अच्छा : न होगा । राजनेतिक जीवन में सदा ही. जित 
मे. तूफान उठा करेंगे । या यां कहिए कि एक राष्ट्र की जगह ER 
दो राष्ट्र बन जायेंगे। प्रजा-सत्तांक राज्य-प्रबन्ध में तो इन | ४ 
उपद्रवों का परिमाण और भी बढ़ जायगा । इस दशा में दोही | DU 
उपाय हा सकते हैं; पर वे भी निरापद नहीं । वे उपाय ये (पदा 
E (s) या तो अनुन्नत जाति को. / शासन का अधिकार | | d 
देना या (२) उन्नत जाति को । यदि agaa जाति को अ्रधि- E 
कार न दिये जाये तो सिद्धान्त और व्यवहार में भ्रन्तर पड़तां $i ae 


है । क्योंकि मनुष्य के नाते इन्हें जो अधिकार मिलने चा 
वे नहीं दिये जाते । विपक्ष में यदि agaa जातियों को | 
अधिकार मिल जायें तो भी बुराइर्या दूर नहीं होतीं | 


संख्या १ ] 
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तो कितने ही नेतिक gia की बाढ़ सी ग्रा लायगी, जिससे 
'पारस्परिक सङघर्षण और भी अधिक बढ़ जायगा | उस दशा 


में drat जातियों का स्वभाव सशङ्क अतएव दुराग्रही हा जायगा i 


तथापि निराश होने की आवश्यकता नहीं | इन उपद्रवों-- 
इन बुराइयों--से बचने का उपाय भी हो सकता है ! 
चह यह कि गोरवणंतर जातियों के देशों में किसी विशेष वर्ण 
को-—उदाहरणार्थ Ang के गोराङ्गों क-न बसना चाहिए 
अथवा उन देशों को अपने देशां में ८ मिलाना चाहिए । 
परन्तु sa ऐसा होना श्रसम्भव-प्राय हे । क्योंकि 
यह सम्भव नहीं कि रूसी पश्चिमी तुकिस्तान को छोड़ 
दें । भरव ता ऐसा करने से उपद्रव के घटने के बदले बढ़ने 
ही की अधिक सम्भावना है । 

इस qur में एक ही बात हो सकती है । वह यह कि 
उन्नत देशों में agaa लेग न बसने पावे; इस विषय पर 
अनुकूल और प्रतिकूल दोनों chai से विचार करना 
चाहिए । अनुन्नत लाग भी आख़िर मनुष्य ही हैं । पृथ्वी 
पर वसने और स्वतन्त्रतापूवेक घूमने का श्रधिकार उन्हें भी 
है । तब फिर उनकी गति रोकने की चेष्टा क्यों की जाय ? 
ऐसा नियम बनाना मनुष्य-जाति के स्वाभाविक श्रधिकार 
का अपहरण करना है | श्रतएव नियमन-सम्बन्धिनी सभी 
बातें प्रकृति के ग्रधीन छोड़ देनी चाहिए । मनुष्यों के बनाये 
नियम प्रायः अमपूर्ण और सदोष होते हैं । अब दूसरी, 
aaia प्रतिकूल, 2 से विचार कीजिए | जिन देशां ने ऐसे 
श्रवरोधक नियम बनाये हैं उनकी शिकायत हे कि agaa 
जाति के लोग उतने फुरतीले और परिश्रमी नहीं होते 
जितने गोरे होते हैं । वे निदिष्ट समय में अपना काम पूरा नहीं 


हैं । इससे मज़दूरी की दर घटती है । इसके सिवा प्रजा- 
सत्ताक देशों में इन लोगों के कारण कितनी ही gaga 
` पैदा हो जाती हैं । इन दलीलें को देखते जी यही चाहता 
E कि इस प्रकार का प्रतिबन्ध हो-जाय सो ही अच्छा । 
पर बेहतर ते यह होगा कि परिस्थिति के अनुसार दोनों 


|. जातियों की लाभ-हानि पर ध्यान देकर जो उपाय उचित 


जान पड़े वही किया जाय । , 


का सम्मेलन हानिकर हे I 


n 
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कीने i ६ 
सभ्य ओर असभ्य जातियों का सस्चन्ध | 


, और इस कारण उनमें जो बुराइयां on गई हैं वे निवारण की 


` वैवाहिक सम्बन्ध हा जाय । अंतएव बुराइयों का दूर tat 


करते और थोड़ी मजदूरी पर काम करने को राजी हो जाते * 


, कीजिए । राजनीति में एकता और शान्ति की बड़ी ' महिमा 


aa अधिकार देने से भी कुछ बुराइयाँ पैदा होती 
ऊपर कहा जा चुका है कि रङ्ग और शरीर की बनावट इसी से यह स्वीकार करना पड़ता हे कि ये बुरा 


M i में भिन्नता रखनेवाली जातियों 
a. 


पर जिन ऐसी जातियों का सम्मिश्रण पहले ही हा चुका है 


जा सकती हैं या नहीं ? और, यदि, उन जातियों का afa- 
श्रण-_श्रन्तविवाह--हा जाय तो इससे कुछ लाभ होगा 
या नहीं ! ये दो प्रश्‍न यहाँ पर उपस्थित होते हैं । इनका 
उत्तर देना आसान नहीं. saa और अनुन्नत जातियों के 
संसर्ग से उत्पन्न हुई प्रजा अधिकांश में अनुन्नत ही होती है । ; 
दूसरे, वे जातियाँ भी तो ur सम्मिश्रण पसन्द नहीं | 
करतीं । अमेरिका की गौरवर्णंतर जातियों के बुद्धिमान लोग 
नहीं चाहते कि गोरों से. उनका सम्मिश्रण हो जाय । बे 
अपने ही प्रयत्न से-- स्वतन्त्रतापूवेक--श्रपनी उन्नति करना ` 
चाहते £a हिन्दुस्तान के भी कितने ही निवासी बुद्धि में . 
योरपवालां से कम नहों । उन्हें श्रपनी प्राचीन उन्नत दशा 
का अभिमान हे । saga उन्हें अनुन्नत कहना ठीक. नहीं । 
तिस पर भी वे नहीं चाहते कि योरोप-निवासियें से उनका 


ज़रा कठिन हे । हां, वे कम अवश्य की जा सकती हैं। 
इसके लिए हमें कानून का आश्रय लेना होगा । कानून की 
रू से. agaa जातियों को भी सब अधिकार मिलने | 
चाहिए । उनके जान-माल की पूरी रणा होनी चाहिए! उन्हें | 
कोई भी धन्धा या रोज़गार करने की सुमानियत न होनी | 
चाहिए । उन्नत जाति के सदश ही. उनके लिए sued 
खुली रहनी चाहिए । रोमन लोगों ने अपने राज्य में नाग- 
Rat को उनके भ्रधिकार देते समय इसी नीति का अवल्ूग्बन 
किया था । “'भ्रन्तदेशीय युद्ध” के पश्चात्‌ अमेरिका-निवा- | 
सियों ने इसी नीति का आश्रय लेकर हबशी गुलामी को | 
स्वतन्त्र किया था । इस नीति से दो लाभ हैं । एक तो हीन 
जाति पर उच्च जाति,का आदर प्रकट होता है । दूसरे ब्यक्ति: 
विषयक जीवन के सब अधिकार उन्हें मिल जाने से उन पर अन्याय 
नहीं हाता । अतएव वह बहुधा शान्त और सुखी रहती 


अच्छा, अब राजनीति की दृष्टि से इस भरन को हल 


है । ये ara’ समान अधिकार देने ही से हो सकती हैं 


हो सकतीं; हाँ, कम अवश्य हे! सकती 


* 
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ar आतृ-भाव से देखते है । इस पर मेरा निवेदन gf सभी 
ईसाइयें के काम आतृ-भाव के सूचक नहीं । इन भावों की 
पूणेता ता सुसलमानें में ्रधिक देख पड़ती है। अतएव धर्मे 
भी इसे दूर करने में समथ नहीं। , 
अच्छा ता जिन जातियों का सम्मिश्रण नहीं हा सकता 
उनके विषय में शासकों की नीति SR इति-कत्तव्यता ‘FT 
हानी चाहिए ? यहाँ नीति और कत्तव्य का शर्थ एक ही है । 
क्योंकि शासन में इसी बात पर प्रधानतः विचार किया जाता 
हे कि उन जातियों का जीवन किस प्रकार सुख-शान्ति-पूर्वक 
व्यतीत हा azar हे 7l 
. शासन-विषयक अधिकारों में जाति-विशेष का पक्षपात न 
किया जाना चाहिए । योग्यता-श्रयोग्यता की हद नियत कर 


के हों मताधिकार पा सके । देश में शान्ति रखने का इससे 
अच्छा उपाय और नहीं है। | 
समाज žaga जाति के साथ मैत्रीभाव ओर AT 
ब्यवहार होना चाहिए । इसके लिए आवश्यक है कि उन्नत 
जाति यह समझे कि agaa को उन्नत किये बिना देश में 
शान्ति नहीं स्थापित हा सकती । इसी प्रकार उन्नत जाति 
क्रो यह भी चाहिए कि वह paa को घृणा की दृष्टि से न 
देखे । उसके साथ भले आद्मियों का सा व्यवहार क्रे । 
जातियों की भिन्नता अब अन्तमिलन श्रथवा सम्मिश्रण 
के कारण दूर, दो रही है । दिन पर दिन जातियों क्र सम्मि- 
` (छण अधिकाधिक होता जा रहा है ॥ हीन जातियाँ ज्ञान, 
बुद्धि An कला-विज्ञान में आगे बढ़ रही हैं । श्रतएव हीनं 
si adiat में मित्रता बढ़ने की पूरीशसम्भावना है । पर 
ग्रार्थिक कलह बाधाये उत्पन्न कर रहा हे । इस कारण MTS- 
फिसाद बढ़ते जाते हैं । यह बात अच्छी नहीँ | इसका सुधार 
हाना चाहिए | A 


` ॐ न्यूजीलेंड में यह प्रश्न हल सा दो गया है । न्यूजी- 
` लड के मूलनिवासी “मेश्रेरी” कहाते हैं। उन्हें शासन: के 


देनी चाहिए, जिससे योग्य पुरुष--फिर चाहे वे जिस जाति. 


गोपाल, दामोदर तामसकर, एम? Wo 


सब अधिकार fe चुके Fart को उनसे मित्रवत्‌ व्यव- ' 
हार करना पडता है । इसका परिणाम भी वहाँ श्रच्छा हुआ 8i 


१४ सरस्वती | [ भाग १९ 
यदि ais कहे कि क्या धमे की एकता होने पर ये adas । 
बुराइर्या दूर नहीं हा सकतीं p देखिए, ईसाई मनुष्य-मात्र 
Cw =) 


अति AANA मोदमय WU मास था; 
अवनितल आनन्द का आवास था। 
कोकिले की काकली के मिस मही 
कीति. श्रीऋतुराज की थी गा रही tt 
ERE 
रंग रँग के फूल सुन्दर फूल कर, 
रङ्ग थे अपना जमाते चित्त पर । 
खिलखिलाते थे सुदित हा वे जहां, 
फूल थे, सच जानिए, झडते वहाँ ॥ 
M t) 
ug में ले डालियाँ फूलें-ल दी, 
मोज कुल्ला में उड़ाती थी uu 
इंगलियों पर भुङ्ग के दक्ष का नचा, 
कोकनद से राग-रँग को था रचा ॥ 
Ce) 
वायु की aga के प्रति भावना 
देख कर उठती यही थी कल्पना 
सब बलाये' टालने के nÀ ही 
वायु है उनकी बलाये ले रही ॥ 
C wo 
मन सभी का थे सरोवर area; 
नेत्र-सम उनमें कमल थे सोहते | 
वायु-स्वागत-श्रथै माना चाव से, 
सर बिछाते आंख थे सदूभाव d 


CES) 


या भ्रमर की गुनगुनाहट कान कर, 


या प्रकृति के देखने को आँख भर । | 


खुल गई थीं आँख उनकी कञ्जई,, 


aa लुभाती थी छुरा जिनकी नई ॥ | 


(0०0 
फूल के दल पर विहंग थे फूलते, 
E oi TA में थे कूजते pup d 


D 
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संख्या १ ) 


मानसों का जी चुराने में कभी 
जी चुराते थे न वे faa मात्र भी ॥ 
( 5 ) 
देख करके काल ऐसा मोदमय, 
वायु-सेवन के लिए सन्ध्या-समय | 
एक दिन आनन्द से श्रति फूल कर, 
में गया था भाजुजा के कूल पर ॥ 
(Ea SN 
रवि-करों में खेलती थी रवि-सुता, 
भूरि थी वह सुभगता से संयुता । 
देखते ही देखते कुछ देर में 
at गया रवि काल-क्रम के फेर में ॥ 
( १०) 
भानु का यों aia सहसा मूँ दना 
AT कलकल कर सुता का कलपना | 
देख कर, aaga भी दुख में परे 
रवि-सुता का साथ सब देने लगे ॥ 
(CET) 
सिन्धु agar हो ज्यों लग गई, 
लालिमा आकाश में त्यां जग गई | 
देख करके काल की माने ठगी, 
श्राग.तलवो से गगन के थी लंगी ॥ 
(o SRD) 
चुटकियों में मिट गई वह लालिमा 
ओर रंग जाने लगी फिर कालिमा | 
यह HAA दृश्य इन्द्रजाल का 
था दिखाता रंग पलटना काल का ॥ 
Ca ), 
एक दम घर घर तिमिर ने घर किया; 
आंख का ता नाक में दम कर दिया । 
भूमि पर अन्धेर ये तम-पुञ्न के 
देख तारकःगण 'न पल भर भी सके ॥ 
a Ce) 
इसलिए उपकार के रंग में रंगे 
जज में आलाक वे भरने लगे | 


à 


सती-स्वप्त | 


सञ्जनं का दूसरों की आपदा 
fan हृदय में है बहुत खलती सदा ॥ 
( १९ ) f 
चन्द्रमा की चांदनी फिर खिल गई, 
ज्योति तारों की उसी में मिल wid 
कांच टिकता रत्न के आगे नहीं; । 
fir को हे दीप पा सकता कहीं ? 
MES 
चांदनी में दृष्टि मेरी उस घड़ी 
एक कोमल फूल पर सहसा पड़ी | 
कण्टकों को फूल के सँग देख कर 
कह उठा में एक ठरढी सांस भर-- 
( 09 ) 
“फूल के भी साथ हैं कांटे लगे; 
साधु जन भी हैं ur] दुख में परे । 
दुःख-मझा हैं अनेकों नारियां, . 
फूल-सी सतियाँ, बड़ी सुकुमारियाँ॥?? 
(96 )) 
मझ में ऐसा हुआ इस ध्यान में, 
फिर न आया श्र कुछ भी ज्ञान में। 
नो द मुझको गोद में लेने लगी; 
वायु सुझ को लोरियाँ देने लगी ॥ 


US C) 
फिर अचानक नेत्र मेरे मिच गये; 
दृश्य नाना दृष्टि में आये नये । 
अब न थीं ऋतुराज की वे gear, 
अब विहग करते न थे श्रटखेलियाँ ॥ 
(७ ९० ) 
भानुजा की धार थी बहती जहां ` 
कर रही थी वास छुगाठृष्णा वहां | 
अति मनोहर पद्म थे फूले जहाँ 
` चिह्न पैरों के बने थे अब वहाँ ॥ 
(00) 
दूर तक मेदान था खाली जहां 
सैनिकों के दल उमड़ आये वहाँ। 
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सरस्वती | | 
MRS E Iu ees 


भूमितल रण-खेत सा FAT लगा; 
. घोर कोलाहल वहाँ मचने जगा ॥ 
( २२ ) 
- खड़खड़ाहट Wael की बड़ी 
अति विकट zen के संग सुन पड़ी । 
झुण्ड सत्वर रुण्ड-मुण्डों के लगे, 
हस्त सब ने रक्त में ऋटपट रंगे । 
( २३ ) 
कह उठा में हाथ कानों पर घरे,--- 
“यह समर हे उन गया केसा हरे !” 
- दृश्य फिर तत्काल ही देखा नया, 
भेद जिससे युद्ध का सब खुल राया ॥ 
MEO. 
प्रिय स्वजन d एक महिला को छुड़ा, 
एक पामर दुष्ट रण से ले उड़ा । 
फिर सभी उस ओर wt तिरछी किये, 
तीव्र आँधी के सदश we चल दिये ॥ 
( २६ ) 
sq सती को दुःख में यों देख कर, 
पीस करके दांत में लपका उधर । 
पर न' जाने चल दिये वे सब किधर; 
, रह गया में हाथ मलता ही इधर ॥ 
Eu ) 
हो गया वह ठोर फिर सुनसान जब, 
। सुन पड़ा कुछ दुख-भरा सा नाद तब । 
` दृष्टि की HA उधर जा उस d 
सुन्दरी थी एक सम्मुख ही खड़ी ॥ 


E ie ) 
cmm ही श्रपने सहश थी वह सती; 
. कान थी कामाङ्गना के काटती । 
दिव्य थी वह मूति श्रति निखरी हुई; 
. . किन्तु उप्त पर थीं लटे बिखरी हुई ॥ 


Eu). 
seda आँख से ऐसी झरे, 
मेघ जिनके सामने. पानी भरे । 


4 
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देख कर यह वेग उसके दुःख का, 
ताब कहने की न में कुछ ला सका ॥ 
*( २६ ) 
तब स्वयं वह निज कथा यों कह चली--- 
‘ama भूमि की ह में लली । 


' मैं रही, आजन्म पापड़ बेलती,-- 


दुख सदा सतियां रही हैं भेलती ॥ 
(C ३० ) 
>," t. 
साथ मेंने नाथ का छोड़ा नहीं; 
मन तनिक वन-वास से सोड़ा नहीं । 
लङ्कपति ने दे मुझे दम हर लिया; 
दम न वन में भी ga लेने दिया ॥ 
(aaa) 
दाँत मुझ पर उस पतित का देख कर, 
प्रेम से खेला जटायू जान पर । 


. और उसने न्याय-रच्ता के लिए, 


देत्य-पति के दाँत खट्टे कर दिये ॥ 


( ३२ ) 
पर सबल रिपु से न aq उसका चला,-- 
थम सकी viet किसी से है भला ? 
फिर मुझे AGM ले करके उड़ा; . 
गौर मन में फूल कर घर को सुड़ा ॥ 
( ३३ ) 
दुष्ट सुक पर डाल कर डोरे थका, 
, चन ANE न शोक मेरा हर सका d 
व्यर्थै ही उस दुष्ट ने बांधी हवा, 
“रोग, बढ़ता ही गया ज्यों की दवा? ॥ 


( ३४ ) 


उस बला से पिण्ड यद्यपि छुट गया; D 


दुःख आये दिन पुनः श्राया नया ! 
देख मुझको सन्त तो सुख में पगे, 
दुष्ट जल कर आग सुलगाने लगे ॥ 
CR) 
ata में gael तपाया सार-सा, | 
खूब सोने को कसौटी पर कसा । 


| 
|| 
i 
i 
| 
|] 
| 
4 
| 


संख्या १ | 


ata से भी पर न मेरा तनु जला; 
4 सांच को कब aia श्राती हे भला ? 
| ( ३६ ) 
नाथ से क्या क्या न जनता ने जड़ा; 
फिर मुझे वन-वाष्ष से पाला पड़ा । 
MÈ कवि की पर दया मुझ पर रही,--- 
साथ देते हैं श्रड़ी पर सन्त ही ॥ 
| RS 6) 
इन gut से भन्न प्रथिवी हो गई, 
और में उस में सदा को से गई । 
घोर Gat से सदा दो चार हा, 
i कौन जीवन हे बिता सकता कहा pU 
| ( an) 
| उस सती ने निज कथा जब यों कही, 
दुःख की मेरे न कुछ सीमा रही। 
मञ्च था इस दुःख में ही में अभी, 
E sm गई फिर एक महिल्ला और भी ॥ 
( ३६ ) 
में यही समझा उसे AINE कर, 
सुन्दरी है स्वर्ग से आई उतर । 
आँख set थी न उसके रूप पर, 
मं ह छिपाता चन्द था सुख देख कर ॥ 
९ ४० ) 
खालती थी वह सती JAFA जब, 
कर दिखाती थी कली का फूल तब । 
e मनं का भाव थे जतला रहे; 
पुतलियों का नाच थे दिखला रहे ॥_ 
९ ४१ ) 
att हो कुछ काल वह लज्जित रही, 
और फिर यों निज व्यथा उसने कही-- 
“प्राणप्यारे पाँच मेरे नाथ थे 
धर्म का. देते सदा वे साथ थे ॥ 


( 9 २ ) a 


दष हम से साध कर कौरव घुले 

वे हमारा नाश करने पर तुले | 
R 4 
Me o 
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इस लिए मम ज्येष्ठ प्रभु के सङ्ग में, 
रम गये वे सब जुए के रङ्ग में ॥ aa 
( ९३ ) z 
कोरवों की चाल से umi हा, क 
खेल TAR नाथ Var को,अहो | 
हाय | वह कितना बड़ा अन्धेर था | 
या समय का, या समझ का, फेर था ॥ 
( Sef) 
aia था लगता शकुनि का जब कभी, 
थे उसी के हाथ पो-बारह तभी | 
mia में वह धूल था बस wir, 
चाल AT कर नाथ को था जीतता ॥ 
( ४४ ) i 
माल अथवा राज्य सारा हार कर, 
हार कर फिर नाथ खेले जान पर । 
भाग्य में एवं जुए में था बदा, 
दास हाना ओर सहना आपदा॥ 
( ४६ ) 
कौरवों के हाथ में जब हम Wd, | 
लख हमारी दीनता वे सब हँसे । 
क्या gait जो हुआ फिर उस समय ! 
लो सुनाती_हू कड़ा करला हृदय़ Ul 
( ४७ ) 
हाय ! सुझ को खी --कहा जाता नहीं-- 
wil लाया दुष्ट दुःशासन वहीं | 
और फिर सारी सभा के सामने 
वह लगा बस चीर मेरा थामने ॥ 


(oue 0) 


Emm 
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x चूस मैंने घाव से विष को लिया, 
| “सन्दरी में RAN : i " बच गये पति, प्राण मैंने तज दिया?' ॥ 
| सुख 
| ( Yo ) 3 ( xo ) 
a सुकुर में देख मेरा मुंह लिया, area में राजीमती ने यों कहा, 
तक्षी उसने सुं ह-दिखाई दिल दिया | भाल था तप से चमक उसका रहा-- 
` नाथ को अन्याय से उसने Fal, “मैं रही आजन्म क्वारी ही बनी, 
टल गई मम चातुरी से वह बला ॥ कुछ चखी मैंने न सुख की चाशनी ॥ 


हाथ थो कर दुष्ट फिर पीछे पड़ा, । 


जब तपस्या के लिए सब त्याग कर, 
ओर चट चित्तोर गढ़ पर AT अड़ा। कल EE पर! 


5 भाच ने यह गाते फिर मेरा छा t बस न कुछ उनसे अहा | मेरा चला, | 
: #कुछ नहीं सु को पता फिर क्‍या हुआ” ॥ MESE RUN में: अला Ii? 
eo) 
> Xs 
` _ सुन वचन ये शोक-नद में में बहा, * ( ) i 
एक रमणी-रत्न ने फिर यों कहा | स्वस में ही रात वह सारी कटी, न 
y “भूरि थी मम राज्य में सुख-सम्पदा, खुल गये युग नेत्र फिर, जब पा फटी | 
जान देती थी प्रज्ञा मुझ पर सदा ॥ : ` दृश्य यह सुक को न भूलेगा कभी, 
@ ४३ ) ; देख पड़ता है मुझे वह ग्राज भी ॥ 
| मैं तनिक उंगली उठाती यदि कभी, Sula, बी० go , ate टी० 
» i दल बु देला के उमड़ते थे तभी । | 
iff कुछ न कानों कान थी सुर को खबर; ल a ५ | 
f ... आख अकबर ने उठाई जब इधर ॥ अमेरिका ओर योरुप में एक | 
kal | 
E °) जापानी यात्री । | 
टूर श्रासफु-र्खा तुरत मुकत पर पड़ा, | 
हो गया फिर युद्ध का कण्डा खड़ा । HMT साठ वष का समय हुआ, अमेरिका के | 
काम जत्र श्राये हमारे वीर वर zu d - प्रधान मिस्टर मिलडं फिलमोर (Millard 
आ बनी तब हाय ! मेरी जान पर”? ॥ E $ Fillmore) à जापान-सरकार से व्यापार- 


ORNE सम्बन्धी कुछ सत्व प्राप्त किये । विक्रम 
संवत्‌ १९०९ से पहले जापानी लोग परदेशियों का अपने 
देश में न आने देते थे jeg की भिन्न भिन्न जातियों ने | 
जापानी लोगों से व्योपार करने का बहुधा प्रयत्न किया | 
था और कभी कभी उन्हें कुछ थोड़ी बहुत araa | 
हुई थी, किन्तु कुछ ईसाई लोगों ने जापान में उपद्रव | 


(x ) 
फिर दिखा कर चिह्न भ्रपने वक्ष पर, 
ài कहा, “बरछी यहाँ पर भोंक कर । 
और प्रभु की याद में निज मन दिये, 
` में मरी कुल-लाज रखने के लिए” ॥ 


( १६ ) : किया । इस कारण जापानियों ने सब परदेसियों को जापान से | 
बात फिर यों एक रमणी ने कही-- . निकाल दिया । जापानी-सरकार की ora नीचे लिखे हुए | 
—— "Ogg को भय सत्यु का होता नहीं । शब्दों में दी गई थी-- 


| 
| 
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संख्या १ ] 


“जब तक सूय्ये भगवान्‌ एथिवी पर गरमी wad 
हैं तब तक कोई ईसाई जापान में आने का उद्योग न करे । 
सब को सूचना दी जाती है कि यदि स्पेन देश का सम्राट 
अथवा ईसाइयें का पोप (Pope) या उनका सब से बड़ा 
परमात्मा भी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा ता उसका भी 
प्राणदण्ड, पुरस्कार में, दिया waza’ । 

जापान से व्यापार करने के लिए अमेरिका बहुत 
उत्सुक था । जब जापान-सरकार AARS की न मानी 
तब अमेरिका के प्रधान ने वि० de १३०३ में कोमे।डर पेरी 
(Perry) को जङ्गी जहाज़ों के एक A के साथ जापान 
भेजा । उस समय जापान gaat था--शक्ति-हीन था । जङ्गी 
बेड़े का मुकाबला वह नहीं कर सकता ur! इसलिए 
अमेरिका के व्यापारियों के लिए जापान की मण्डियाँ 
तुरन्त खुल गई ओर थोड़े ही समय के पश्चात्‌ योरुप की 
जातियों ने भी वैसे ही स्वत्व प्राप्त कर लिये । जापानी लोग 
विदेशियों को सदा से सन्देह की दृष्टि से देखते थे । इसकी 
कुछ भी परवा न करके, जापानियां की इच्छा के विरुद्ध, 
विदेशी लोग, केवल अपने बाहु-बल से, जापान में आये । 
जापानियों पर उनके जङ्गी जहाज़ों का बहुत प्रभाव पड़ा और 
भविष्यत्‌ में स्वदेश की रक्षा के निमित्त वैसे ही जहाज़ बनाने 
का पूणे निश्चय उन्हाने कर लिया । 

विदेशी व्यापारियों से मिलने पर उन्हें मालूम हागया 
था कि वे योरूप sn अमेरिका के निवासियों से विद्या 
तथा कला-कौशल में कितने पीछे हैं। विदेशियों की 
सङ्घ-शक्ति आर सङ्गन को देख कर वे विस्मित हुए od 
जापानियों में यह गुण स्वाभाविक हे कि जब वे किसी श्रेष्ठ 
कला, विद्या या व्यापार को कहीं अन्यत्र देखते हैं तब we 


उसे सीख लेते हैं और उसका प्रयोग अपने सिखानेवाले! © 


से भी अच्छा करते हैं । जापानियों ने आज तक संसार को 
कोई नई विद्या नहीं सिलाई । वे सदा दूसरों से aaa 
आये हैं । फिलासफी अर्थात्‌ दशंन-शाख्र में उन्हाने कोई 
नये विचार dam को नहीं दिये । धर्म के विषय में किसी 
ag सत्यता का aqua नहीं किया । साहित्य, कविता, 
नाटक दि में भी विशेष रचनाओं का प्रादुभाव नहीं 
किया । प्रकृति के नियमे के विषय में उन्होंने कोई नई 
खोज नहीं की। उनका स्वभाव उत्पादक (Creative) 


अमेरिका और योरुप में एक जापानी यात्री | 


नहीं, किन्तु ग्राहक (Receptive) हे । बौद्ध सभ्यता की | 

चर्चा जब संसार में थी तब जापानी बौद्ध हो गये । अब | 
पश्चिमीय सभ्यता का सूय्ये अपने प्रचण्ड प्रताप सेचमक 
रहा है, ता जापानी इस कहावत पर अमल कर रहे हैं-- 
Ring out the old , ring in the new. किन्तु 
उनमें एक बात प्रशंसनीय यह है कि जा कुछ भी वे दूसरों 
से सीखते हैं उसका ऐसा अच्छा उपयोग करते FR 
सिखानेवालों का भी विस्मय होता है । इस aay | 
जापानी लोग Sisi से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। | 3 
इ गलेंड का राज्य संसार के एक बहुत बड़े विभाग पर है। | 
amu की सभी जातियों के बेड़े से इंगलेंड का ast 
बेड़ा श्रेष्ट Qa इसी लिए इंगलेंड का समुद्र पर पूर्ण 

अधिकार EO किन्तु अ्राज तक जहाज़ बनाने तथा नये नये 
प्रकार के हथियार तैयार करने, टारपीडो तथा सब मेरीन 
निर्माण करने आदि में जितने agama तथा ्राविषकार 
हुए हैं उनमें d Fads ने एक भी नहीं किया। जब — 
दूसरी जातियाँ खोज करतीं और नई नई बाते निकालतीं 
तब Eds चुपचाप देखता रहता । जब वे ana ठीक 
उतरते तब gU wis we उनका प्रयोग कर dar और 
उन प्रथम श्रनुसन्धान करनेवाला से श्रेष्ठतर प्रयोग | 
करता । 


पेरी (Perry) के जङ्गी जहाज़ों के आगमन का जापान 


पर बहुत असर पड़ा । शीघ्र ही उन्हें बनाने की विधि सीख 
के लिए जापानी विदेश जाने लगे । विदेश-यात्रा के लिए इर | 


साहसी जापानी युवकों का महानद req और अमेरिका डी 


बृद्धा माता चिरकाल से विदेश गये हुए 
लिए रात-दिन प्रार्थना करती है, वैसे ही 


z ल Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२० सरस्वती | 


इस वंश का बहुत. सात था । वह. बहुत प्राचीन वंश 
था । उसके पूर्व-पुरुष जापान के प्राचीन ame सैवस 
- (Seiwas) की सन्तान माने जाते हैं । 

Ars मारकीना एक गाँव में पैदा हुआ था। यह गाँव 
एक पहाड़ी के दामन में बसा हुश्रा था । चारों तरफ़ हरी 
हरी घास से लदी हुई घाटियाँ बहुत ही रमणीक थीं | पत्थरों 
पर कोलाहल करते हुए छोटे छोटे नाले, और पहाड़ी के 
शिखर से गिरता हुआ एक झरना, इन घायियों के lene 

को चागुना कर रहा था । बचपन में ऐसे रमणीक स्थानों का 
i दृश्य स्सृतिपट पर जो चित्र खींच देता हे, संसार की घोर 
तया दारुण घटनाओं से भी वह नहीं मिटता । 


2 = Dpr PEPEN Be 
rerit eim 


जब mAN बड़ा हुआ तव विदेश-यात्रा करने के 
लिए वह व्याकुल हो उठा । एक दिन सायङ्काल चुपचाप 
दो चार कमीज़ A बहुत मामूली सा सामान लेकर, माता- 
क पिता की ग्राज्ञा के बिता, वह घर से निकल भागा | sas 
` पास रुपया भी थोड़ा ही था । जब वह जहाज पर चढ़ने 
लगा तब विदेश में होनेवाले set तथा श्रापत्तियों की 
भयानक तसवीर उसकी आँखों के सामने फिरने लगी । 
न ae मित्र, न सम्बन्धी, न रुपया, न सिफारिश--और 
d Wet बाधायं-यह सामान एक: नये युवक को निराश 
करने के लिए काफ़ी था। किन्तु वंशाभिमान भी कुछ वस्तु 
है । उस समय sat एक छोटी सी कविता पढ़ी, जिसका 
आशय था-जब एक राजपूत (सेसुराई) युवक ने घर से 
बाहर जाने का निश्चय कर लिया तत्र श्रपनी मनोकामना 


uei tnm MARS 


out HDI FS 


उसे शोक किस बात का ? उसकी हड्डियाँ किस स्थान में 
पड़ेगी, इसकी असे काहे चिन्ता नहीं, क्योंकि जहाँ कहाँ 

ag जायया वहीं एक न एक हरी पहाड़ी उसे मित्र जायगी | 
इस प्रहार दिल के! समका कर वह अमेरिका पहुँचा | 

wei मिहनत करके कुछ रुपया कमाने लगा । उसका काम 
प्रायः खिड़कियाँ साफ़ करना, भोजन-समास्ति पर वर्तन 
Gi, कमरों के oat रगड़ना इत्यादि था | यह 
SIA करके वह बड़े कष्ट से रहता था। एक उच्च जाति 
. के नवयुवक के लिए इस प्रकार के काय्य निन्दनीय 
सममे जाते हैं | जिसने पहले आराम से दिन qum हो 
इसके लिए d! एकापुक इस प्रकार का क्रष्ठमय . जीवन 


पूणे किये बिना लैटने से उसके लिए मृत्यु बेहतर Pac 
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[ भाग १९ 
aga ही कठिन होता 2 । 
न at | . 

उसकी. इच्छा श्रँगरेज़ी में कविता करने saat लेखक 


किन्तु उसने कष्टों की परवा 


बनने की थी । किन्तु कई ्रादमियों ने उसे समझाया कि _ 


विदेशी भाषा में कविता करने श्रथवा लेखक बनने के लिए 
उद्योग करना केवळ समय खाना है । तब उसने चित्रकार 
बनने की ठानी और एक स्कूल में प्रवेश किया । दिन में ता वह 
मजदूरी करता AT सायङ्काल स्कूल जाकर चिन्नारी की 
शिक्षा पाता । किन्तु उसकी थोड़ी सी कमाइ, सत्र की सब, 
फीस में चली गई; भोजने! के लिए भी उसके पास कुछ न 
बचा । स्कूल में गलत नकृशों तथा गलत चित्रों की ut 
मिटाने के लिए “फो च” रोटी* दी जाती थी। Arar मारकीने। 
ने इसे एक दैवी कृपा समझी । भूख से व्याकुल हाने के कारण 
वह उस रोटी को छिप छिप कर खाने लगा। उस रोज से 
लेकर हर रोज़ सायङ्काल वह उसी रोटी पर TU करने 
लगा | इस बात को कभी किसी ने न देखा । देखता ता वह 
फौरन स्कूल से निकाल दिया जाता | 

जिस समय मारकीने श्रमेरिका में पहुँचा उस समय 
जापानियों के साथ अमेरिका के लोग अच्छा सलूक न करते 
थे। वे उन्हें द्वेष की दृष्टि से देखते थे । इस दृष्टि का परि- 
णाम मारझीने ने स्वयं कई दफे agaa किया था । ट्रेमकार 
में ्रमेरिकन Sa! उसकी ओर घूर घूर कर ताकती थीं 
ओर यदि वह किसी औरत के पास as जाता तो वह क्रोध 
से लाल पीली होकर उठ जाती। एक zug जा रहा था 
कि रास्ते में एक लड़की, जा उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी 
रौर बर्हा ससे बहुत अच्छी तरह मिलती थी, मिल. गई । 
मारकीना टोपी उतार कर सलाम करने लगा तो उसने सुं ह 


, फेर लिया । ama दिन स्कूल में उस लड़की ने कहा कि 


क्षमा करना, में नहीं चाहती थी कि आप के सलाम का 
उत्तर न दू | किन्तु यदि में ऐसा करती तो सब लोग सुमे 
हिकारत की नजर से देखने लगते शरोर बहुत कद्ध होते कि 
में एक जापानी से सलाम कर रही हूँ । जब्र वह गलियों में 
से gard! बरोग उस पर इट, पत्थर, gerade फेक 


देते । कई दफ कितने ही awit ने उस पर थूक भी दिया। | 


. + रोटी का गूदा.रबड़ के स्थान में प्रयोग किया जाता 
है और रबड़ से भी.अधिक सफाई करता है । . 
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संख्या १ ] 


उद्यानां तथा अन्य, रमणीय स्थानों में वह डर के मारे न जाता 
था । क्योकि वहाँ लाग ज्ापानियों से बहुत ही बुरा सलूक 
करते थे । एक दिन मारकीनो ने महीनां की कमाई की बचत 
के रुपये से चित्रकारी का कुछ थोड़ा सा सामान ख़रीदा-- 
रङ्गो की डिबिया, शलाका, चित्रपट इत्यादि--श्रौर var के 
किनारे एकान्त स्थान में बेठ कर अपने पट पर उस दृश्य की 
तसवीर बनाने लगा | उसी समय पाँच चार अमेरिकन लड़के 
उस ओर ग्रा निकले | उसको अकेला BT जापानी जान कर 
उन्हाने पकड़ लिया । एक ने डिबिया के wi से उसका सुख 
Vu दिया । दूसरे ने पट को उठा कर समुद्र में फेक दिया । 
तीसरे ने शलाका तोड़ दी ओर डिबिया को भी पानी की भेंट 
कर दिया । यह करे वे भाग गये । बेचारा योशियो श्रकेल 
क्या करता | उसकी कई महीनों की कमाई और परिश्रम का 
फल एक क्षण में नष्ट हा गया | कई avai तक वह रोता रहा | 
किन्तु रोने से क्या हा सकता था । रोते रोते घर लोट आया। 
उसने अमेरिका छोड़ने का निश्चय कर लिया, किन्तु जापान 
az जाने का विचार wa भी उसके मन में न आया। 

एक मित्र से फ्रांस के एक सौदागर के नाम पत्र लेकर 
वह श्रमेरिका से चल दिया । जब वह चला तब उसके पाल 
यह सामान था--एक बेग, तीन कालर, एक कमीज, एक 
नेकटाई, दो जोड़े माज, बाइबल, वोद्ध धर्म की एक पुस्तक 
ओर २४ रुपये । यह रेल के किराये तथा स्टीमर के टिकट के 
अलावा था । किन्तु, देखिए, जब वह फ्रांस पहुँचा और उस 
सौदागर को तलाश किया तब मालूम हुआ कि वह फ्रांस से 
कहीं अन्यत्र चला गया है। मारझीना फ्रांसीसी आषा न 
जानता था । इसलिए शीघ्र ही वह फ्रांस से gus को 
रवाना हा गया । 

जापान-सरकार का एक ARA इस समय इं गलेंड में 
जापान के लिए जङ्गी जहाज़ बनवा रहा था | उसके qq में 
कुछ जापानी लेखकों. की आवश्यकता थी । जब्र मारकीना 
उससे मिलने गया तब उसने मारीन को अपने qus में रख 
लिया । किन्तु मारक्ीनो अपने जीवन के आदर्श को नहीं 
भूलना । वह दफूर में सायङ्काल तक काम करता. और रोतु i 
स्कूल जाकर चित्रकारी सीखता ER RI छ Ar em 
मनुष्य चित्रकारी के काम में अच Rena नहीं लगा 
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तसवीर बनाते बनाते योशियो fared क्री SUE चला 
जाता था । तिस पर भी उसने पंस्क्रि#क्रना नहीं छोड़ा | 
उसकी वैसी मिहनत देख कर उसका मास्टर उस पर बहुत ही 
प्रसन्न हुआ SW sud काम में दिलचस्पी लेने लगा । | 


कुछ समय बीतने पर जहाज़ बनने का काम समाप्त होने 
को आया । जापानी RET जापान वापस जाने लगा। उसने 
मारकीना को समझाया कि मेरे साथ जापान चला । में 
तुम्हारे सुर का सारा खुचं स्वयं दूंगा । लन्द्न,जेसे नगर 
में केवल श्रपनी चित्रकारी के भरोसे पर रहना नादानी 2 । 
उसने मारकीना को भले प्रकार सोचने के लिए एक सप्ताह 
का zu दिया । मारकीना के लिए यह समय बहुत कठिन 
था । यदि वह उस अफूसर के साथ घर लौट जाता तो निःस- 
न्देह उसका जीवन mua से व्यतीत होता | किन्तु m 
कामना पूणे किये बिना वापस जाना उसे अपमान-सूचक प्रतीत 
gar इसने श्रपने मास्टर तथा श्रन्य विद्याथियों को अपनी 
रामकहानी सुना कर उनसे सलाह पूछी । सब के सब कहने 
लगे कि चित्रकारी पर बसर होना aama Bl इन sud 
ने उसके मन की श्रवस्था का अत्यन्त ही age बना दिया। 
विचारों की थारा कभी एक den कभी दूसरी तरफ झुक्ने 
लगी । रात भर वह विचार-सागर में मग्न रहता और मन ही 
मन सोचा करता । जब सो जाता तब wm भी वैसे ही 
देखता-कभी वह जापान पहुँच जाता ओर कभी लन्दून 
की गलियों में ठाकर खाता फिरता | जब आखिरी दिन आया 
तब उस अफसर ने फिर उसे बुलाया र कहा कि देखो 
Waa में १०,००० से भी अ्रधिक चित्रकार जीवन-ब्रत्ति के 
लिए रात दिन दौड़-धूप करते हैं । सोच लो, यहाँ रहने 
से तुम्हारी क्या गति होगी । मारकीना ने उत्तर दिया कि 
यदि मनुष्य चढ़ा-ऊपरी करनेवाले! अथवा उनकी संख्या से 
घबरा जाय तो किसी भी काय्ये में सफलता होना असम्भव 
है । आप की सुक पर कृपा है । इसके लिए में mus हूँ । 
किन्तु में श्रपने qua को नहीं gig सकता । उस दिन से 
मारकीने पर दुःख, क्लेश, कठिनाइयों का मानों पहाड़ सा 
पड़ा । तब से पूरे आठ वर्षा तक उसके चेहरे पर कभी 


किन्तु नये स्थान पर सामान लेजाने के लिए वह गाड़ी आदि 
का किराया खर्च न करना चाहता था। उसका छोटा सा बेग 
_ भी. टूट गया था । श्रतएव उसने बिस्तरे की चादर में बेग 
समेत कुल असबाब की एक गठड़ी बांधी । उसे श्रपनी पीठ पर 
लाद कर वह नये स्थान पर लेगया । लन्दन की गलियों में 
लोगों ने शायद ही कभी ऐसा दृश्य देखा होगा । किन्तु मार- 
— कीनो ने उनके अचस्मे तथा उपहास का तनिक भी विचार 
. न किया । 

उसके मास्टर ने उसे बहुत लागो के नाम चिटिर्या दो । 
किन्तु कहीं भी उसे काम न मिला । उसने भिन्न भिन्न मासिक 
तथा साप्ताहिक पत्रों के लिए नाना प्रकार की तसवीर 
बनाई । गरमी के मोसम में प्रातःकाल चार पांच बजे उठ 


नित्य दौडत! | धीरे धीर जो रुपया Ba तक उसने बचाया 
WE सब खच हो गया । 


र लेट जाता । पर भूख से व्याकुल प्राणी को 
त्याग देती है । मारकीनो के लिए रात और 


सिगरट पीने का बहुत शोक था। कई 
उसे नसीब न हुए थे। एक दिन वह 
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एक राजपूत ( Agus ) युवक होकर ऐसा नीच काय्य ! 
इस आवाज्ञ से वह संभल गया ओर सिगरट को उठाये बिना | 
वहाँ से चल दिया i 
कष्ट उठाते उठाते इसी प्रकार महीनों पर महीने गुजरते | 
गये । कभी सफलता प्राप्त न इुई। निराशा की सीमा यहाँ i 
तक पहुँची कि एक दिन उसने श्राव्मघात करने का निश्चय । 
कर लिया। वह टेमस नदी की ओर इसी अभिप्राय से 
जा रहा था कि रास्ते में अनेकानेक विचारों ने उसे तङ्ग | 
करना आरम्भ किया। आत्मघात करना महापाप है । वह | 
धर्म ही के विरुद्ध नहीं है, किन्तु कानून के अनुसार भी वह । 
जुर्म है । परन्तु ऐसे दुःखमय जीवन से किली प्रकार रिहाई | 
तो हो । बड़े वेग से उसके चित्त में ऐसे ऐसे विचारों की लहर | 
उठने लगीं | उसने कहा--श्राव्मघात पाप नहीं है; आत्मघात इस | 
दारुण दुःखमय जीवन से बचने का इलाज है; निराशा An 
निष्फलता की सबसे उत्तम arate हे । कभी कभी घर्म की 
भी summ प्राण-त्याग के लिए है । जातीय मान पापी प्राणों 
से भी उच्चतर है । | 
इस प्रकार श्रनेकानेक विचार करता हुआ वह MRI | 
था | जाते जाते एक अख़बार का दफूर नजर श्राया | साथ ही | 
आशा की भी कलक उसके मन में दौड़ गह । उसने कहा, 
चले अन्तिम बार यहाँ भी देख लें | यदि सफलता न हुई | 
ते टेम्स नदी ता कहीं गई ही नहीं । वह अपनी तसवीरों | 
का बण्डल हाथ में लेकर भीतर चला गया ओर सम्पादक | 
से मिलने के लिए इच्छा प्रकट की । पहले छोटा सम्पादक | 
आया | वह उसकी तसवीरें सुख्य सम्पादक के पास ले गया। 
थोड़ी देर बाद मुख्य सम्पादक स्वयं आया | सम्पादक की 
हाँ या न पर मारकीना का जीवन ses था | यह WU 
उसे एक युग के समान प्रतीत हुआ । उसका दिल इंजन के 
समान धक as कर रहा था। इसी दशा में वह अपनी 
किस्मत का Raat सुनने के लिए प्रतीक्षा करने लगा 
मुख्य सम्पादक ने उसके फटे पुराने कपड़ों पर एक बार ६ 
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फेंकी । उसके बूट बिलकुल घिस चुके थे उन पर कितने ही |: 


` संख्या १ ] 


अमेरिका ac यारुप मे एक जापानी याजी । s 


लिया । मारकीना का दिल ख़ुशी से उछल पड़ा | मुरकाई 
हुईं आशार्पी लता में नये नये अडकुर पैदा दो गये । उन्नति 
तथा सफल्नतारूपी कलियां खिलती हुई प्रतीत हाने लगीं । 
नये इत्साह के मिलने से जीवन में एक नया रस पैदा हो 
जाता है 


मारकीने का भाग्य चमका । उस दिन से उसे कुछ न 
कुछु काम मिलने लगा ओर वह क्रमशः उन्नति करने लगा । 
किन्तु भ्रमी दुःखों का अन्त न हो पाया था। gads में 
सरदी बहुत पडती है । मारकीनो के पास कमरे में आग जलाने 
के लिए कोयला न था । दिन में कई SR उसको हाथ गरम 
करने के लिए feat पर जाना पड़ता था, क्योंकि काम करते 
करते उसके हाथ ठिठुर जाते थे । इसी समय उसका प्रेम 
एक युवती से हो गया । वह उसे गिरने में ले जाना चाहती 
थी । किन्तु मारकीने के पास समय न था, और वह अपनी 
प्रियतमा से इनकार करके उसे रंजीदा भी न करना चाहता 
था ga कारण उसने एक नई तदबीर निकाली । बाइबल 
की बड़ी जिल्द लेकर उसने जिल्द उखाड़ी । फिर चित्र 
खींचने की अपनी कापी उसमें welt और उस युवती के साथ 
गिरजे चला गया । जब सब लोग प्रार्थना आदि में मझ होते 
तत्र वह धीरे धीरे अपना काय्य करता रहता | बाइबल की 
जिल्द होने से किसी ने उस पर सन्देह नहीं किया । किन्तु 
एक दिन उसकी प्रियतमा ने कापी देख ली । उस दिन से 
उनकी मित्रता टूट गई | 


मारकीने। एक पत्थरवाले के यहाँ नोकर था । Hatt के 
E पर फरिश्तों के चित्र बनाना उसका काम art किन्तु 
प्रम का रङ्ग अभी उसके a पर चढ़ा हुआ था । इस लिए 
जब्र वह फरिश्तों के चित्र बनाने azar तब उसकी प्रिय- 
तमा की सी शकल बन जाती । उसे एक दो qo बताया 
गया कि फरिश्ते पुरुषाकार होते हैं। पर मारकीने मजबूर 
था | जब जब वह पुरुषाकार फरिश्ता बनाने बैठता तब तब 
उससे वही शकल बनती जो उसके मन में बस रही थी। 
नतीजा यह gar कि मारकीना को शीघ्र ही उस काम से 
हाथ धोना पड़ा | इस प्रकार कहै उतार-चढ़ाव उसके जीवन में 
हुए । कभी कभी वह बुद्व-धर्म पर व्याख्यान देता । उसका 
पिता चीनी भाषा तथा बोद्ध न्याय का श्रच्छा पण्डित था | 


बचपन में मारक्षीना ने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा था | 
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इसी से बोद्ध-घर्म का उसे अच्छा ज्ञान था। कभी वह 
जापानी नाटकों के खेलने में कम्पनियों की मदद करता | 
कभी वह जापान के विषय में पत्र-पत्रिकाओं में निबन्ध . 
लिखता । किन्तु अपने चित्रकारी के काम में बराबर परिश्रम 
करता रहता | उसका परिश्रम केला था, इसका एक उदा- 
हरण सुनिए | 

कुछ जापानी मित्रों ने उसे साके ( जापानी शराब ) की 
& बोतलें भेंट कों । रात को भोजनोपरान्त वह कुछ थोड़ी 
सी शराब पी लेता । किन्तु ऐसा करने से जल्दी नींद 
ग्रा जाती और रात को वह यथेष्ट काम न कर सकता | कई 
aq के बाद उसको शराब मिली थी । ऐसी अनमोल वस्तु 
का वह फेंक भी न सकता था और पी भी न सकता था। 
एक रात को उसने सात Alaa, जा बच रही थीं, सब की 
सब्र पी जाने का निश्चय कर लिया । जब वह पी चुका तब 
कमरा aa लगा । ga कभी नीचे आती थी, कभी ऊपर 
जाती थी । पीने के पहले केरल एक लेम्प था | किन्तु अब 
सैकड़ों लैम्प उसे देख पड़ने लगे । भ्रनेकोनेक दृश्य उसकी 
दृष्टि में थाने लगे। समुद्र की लहरों में वह गोते खाने | 
लगा । अगले दिन जब्र नोकरानी उसका कमरा ठीक करने | | 
भराई तब क्या देखती है कि बिस्तरे के ऊपर बूट-सलीपर | 
और पाँच छुः खाली बोतले' आराम से सो रही हैं और 
मारकीना महाशय नीचे aga पड़े हैं । इस प्रकार मारकीना 
ने प्रति दिन का नाश हाने वाला समय बचा लिया। 

किया हुआ कमं कभी निष्फल नहीं होता । किसी न | 
किसी समय उसका फल अवश्य ही मिलता है । इस प्रकार कष्ट _ 
सहने तथा पुरुषार्थ करने का परिणाम यह हुआ कि मारकीनो | 
अपने समय के सर्वश्रेष्ठ चित्रकारो में रिना गया | उसके काय्ये 
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अपनी शिक्षा का सम्पूर्ण नहीं समझता | इस प्रक 
देशों में कीति लाभ करके मारकीने सुख से रहने. 
उसका नाम विख्यात हो गया और जा आदश उस 
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मारकीन का आदर्श चाहे छोटा हा चाहे बड़ा ह्वा, 
किन्तु जिस प्रकार उसने अपने आदर्श की पूत्ति के लिए 
परिश्रम किया उसको aud बिना कोई नहीं रह संकता। 
विदेश में बिना सामान, धन, मित्र तथा विशेष विद्या के, 


_ और हज़ारों चित्रकारो के रहते, न घबराना, कई महीने तक 


पेट भर भोजन न मिलने, कई वषो तक निराश होने पर 


मी होसला न हारना, श्रापत्तियों, कठिनाइयों से घिरे रह 


कर निर्बल अथवा निश्चेष्ट न हाना, और डच्च वंश में पैदा 
होकर भी aga परिश्रम करना- ये गुण थे जिन्होंने उसे उन्नत 
किया । जिस जाति के व्यक्तियों को अपने ऊपर भरोसा है, 
जिनके दिल में उत्साह हे, हाथों में बल है और मन में जातीय 
अभिमान है उस जाति के भविष्य की कोई चिन्ता नहीं 
शर न उस जाति के गोरव तथा सम्मान की रदा के लिए 
किसी sey की आवश्यकता | 
' जच्मणस्वरूप, एम० Qo ( WITS ) 


सत्य । 


त्य ही संसार में सार वस्तु है। 
अथवा ai कहना चाहिए कि सत्य 
ही पर संसार की सत्ता स्थित 
है । इसीलिए विद्वानों ने सत्य की 
परिभाषा इस प्रकार की है-- 
“सत्यं नामाव्ययं नित्यमविकारि तयैव च”अर्थात्‌ 
सत्य वही है जिसका कभी नाश नहों होता; जा 
शाइचत है MC जिसका स्वरूप कभी नहीं बदलता | 
सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही वेद है, सत्य ही धरम है। 
ज्ञा कुछ है सब सत्य ही का रूप है। सत्य के अति- 
रिक्त संसार मे कोई वस्तु नहीं | यह सुनकर कदा- 
चित्‌ कुछ लोग संशय में पड़ जायें। वे अपने मन 
में कहें कि यह क्या पचड़ा है। सारे विश्व का 
सत्य में इस प्रकार समावेश कर दिया जिस प्रकार 
काई जादूगर समुद्र को घट के अन्दर बन्द कर देता 
है । समुद्र को घट के अन्दर बन्द कर देना 
चाहे जादूगर के लिए असम्भव दी क्यों न हा, पर 
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सत्य के विषय में जा कुछ कहा गया वह किसी । 


प्रकार HARA नहीं | इस बात को सिद्ध कर 
दिखाना कुछ बड़ी बात नहों | 

ऊपर लिखी gi सत्य की परिभाषा पर ध्यान 
देने से ज्ञात होता है कि ब्रह्म के अतिरिक्त संसार 
में ऐसी काई भी वस्तु नहीं जिस पर वह परिभाषा 
पूणे रीति से घट सकै। क्योंकि संसार मिथ्या है, 


एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है । लोग संखार की प्रत्यक्ष | 


आँखें से देख रहे हैं। इसलिए उनकी समभ में यह 
agi आता कि संसार मिथ्या केसे है? बड़े बड़े 


विद्वान संसार को मिथ्या बताने का लाञ्छन वेदान्त | 
पर लगाते हैं । पर यदि वे उस अर्थ पर भ्यानदे | 


जिस अर्श मै कि मिथ्या शब्द व्यवहृत हुआ है तो 


मेरा विचार है कि उनको वेदान्त पर दोषारोप | 


करने का अवसर ही न मिले Sas स्पेन्सर नामक 
तत्त्ववेत्ता ने अपने अज्ञेय-मीसांसा नामक ग्रन्थ में 
इस बात का युक्ति-पूवैक प्रतिपादन किया है । वह 


कहता है कि एक वस्तु ऐसी है जिसकी सत्ता का | 
ज्ञान ता हे! सकता है, पर जिसके स्वरूप का नहों। | 
संसार की समस्त aga बंदळ रही हैं। अथवा | 


यां कहना चाहिए कि संसार परिवर्तनशील है। 
आप लेग अपनी आँखों के सामने देखते हैं कि 


आकाश में मेघ का एक ठुकड़ा दिखाई दिया । पर | 


वह अपनी सत्ता को कुछ काळ तक दिखा देने के | 
पइ्चात्‌ हमारी हृष्टि से ओट हो गया । आज | 


कोई वस्तु हमका एक रूप की दिखाई पड़ती है ते | 


कल उसका रूप कुछ दूसरा दी हष्टिगोचर होता 
है। एक उदाहरण लीजिए । 


कुछ मित्र सैर करने के लिए घर से बाहर | 
निकले । उनके माग मे एक गिरगिट मिला | वह | 


दूर था | उसका रङ्ग उनका साफ़ साफ़ न दिखाई 
पड़ा। उनमे से एक ने पूछा--“गिरगिट का र्ड 
कैसा हाता है” ? इस पर पक ने फहा--कल 


अपने घर के पास मैंने एक गिरगिट देखा था । वह. 
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ल्या १ ] 


काले रडू का था” । दूसरे ने कहा--'“मित्र, क्या 
नक रहे हा । परसा ही की ता बात है। मै अपने 
बाग मै टहल रहा था । जे! गिरगिट मुझे उस समय 
दिखाई दिया वह हरे रङ का था” । तीसरे ने 
कहा--“'तुम Tat ही झूठे हा । ज्ञात हाता है कि 
आज गहरी छान आये हा । अरे, गिरगिट का cE 
लाल होता है। यदि कोई मुझे हरे अथवा काले 
रङ का गिरगिट दिखला दे तो में जा कहे उसे दँ” | 
अपनी अपनी सब कहते थे, पर कोई किसी की न 
मानता था । विवाद यहाँ तक बढ़ा कि उसका 
निय कराने के लिए वे एक चिद्वान्‌ के पास गये | 
विद्वान्‌ ने उनकी बातें सुनी और हँस कर कहा-- 
“तुम्हारा सब का कथन मिथ्या है गिरगिट एक रङ्ग 
का नहीं होता । बह तो रङ्ग बदलता रहता है |” 

यही दशा इस संसार की है । संसार को 
वेदान्त ने परिवर्तनशील समभ कर ही मिथ्या 
कहा है । रसायन-विद्या के जानने वालों से यह 
बात छिपी नहों कि द्रव्य क्षा नाश नहीं होता | 
बह रूप बदलता रहता है। इस बात की पुष्टि में 
वे पक प्रसिद्ध cara देते हैं । वे कहते हैं कि माम- 
बत्ती को जलाने पर जा गैस पैदा हाती है वह एकत्र 
कर ली जाय ता उसकी De मोमबत्ती की ताल 
एक ही हा । इसीलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में 
कहा है-“'सब पदाथों' के नाम-रूपात्मक smi 
कै नष्ट हाने पर भी जो नष्ट नहीं हाता वही अक्षर 
ब्रह्म है? । बात वही है, पर कहने की रीति अलग 
अलग है । संसार मे यदि कोई वस्तु अव्यय, नित्य 
ae अविकारी है ता वह ब्रह्म ही है । इसलिए सत्य 
हो ब्रह्म है, यह बात सिद्ध है । 

अब वेद की बात लीजिए । ‘ae’ शाब्द 
से केवल चारों वेदों का ही ग्रहण नहीं किया 
जाता । "Qa शब्द जिस धातु से बना 
है उसका अर्थ ज्ञान है रोर वही यहाँ पर ग्रहण 
किया गया है । उदाहरणार्थ, जल को लीजिए | 

३ 


^ 


सत्य । 


२% 

THAMES के जानने वाले इस बात से भली 
भाँति परिचित हैं कि जल-पदार्थ काई तरव नहीं । 
चह मिश्रित द्रव्य है । अर्थात्‌ वह दे! वस्तुओं के 
संयोग 'से बना हुआ है। जब एक भाग आविसजन : 
का दो भाग हैड्रोजन से मिलता है तब जळ का 
विकास होता है । आक्सिजन ग्रार हैड्रोजन अंगरेजी 
भाषा के शब्द EO पर इससे कुछ हानि नहों। 
नाम चाहे जा BÍ, पदार्थ ता वही हैं | कभी कभी 
भिन्न भिन्न देशों के कवियों के भाव परस्पर एक 
दूसरे से मिल जाते हैं | इसलिए आपके अधिकार 
है कि आक्सिजन ग्र हैड्रोजन के स्थान पर कोई 
दूसरा नाम vu पर जब विइलेषण-क्रिया के 
द्वारा आप पानी के पृथक करेंगे तब उसमें से जा 
दे! गैसें निकळंगी वे वही होंगी जा अंगरेजी में 
आवक्सिजन ओर हेड्ोजन के नाम से पुकारी जाती 
हैं । यह क्रिया चाहे भ्रुव के ऊपर की जाय, चाहे 
अमेरिका मे, चाहे जापान मे, चाहे जमेनी में, चाहे 
भारतवर्ष में, चाहे चन्द्रमण्डल में; फळ एक 
ही हागा | चाहे क्रिया आज की जाय, चाहे आज 
से दस हज़ार WW पश्चात्‌ की जाय । विपरीत 
फल न हागा | अतएव यह सिद्धान्त कि जल दो 
गैसों से बना है अव्यय है, नित्य है, अचिकारी है | 
इससे यह सिद्ध हागया कि सत्य ही वेद है। पर 
वेद से मतलब ज्ञान से है, यह न भूलना चाहिए । 
एक ग्रोर उदाहरण लीजिए | वह आकषेण- 
शक्ति के सम्बन्ध में है । भूगाल-विद्या के जानने 
वाले कहते हैं कि इस सिद्धान्त का आविष्कार कि 
पृथ्वी समस्त वस्तुओं का अपने केन्द्र की ओर 
खोंचती है, न्यूटन नामक अँगरेज़-विद्वान ने, दो 
ढाई सा वर्षे पहले, किया था | परन्तु इसके 
भी पूर्व, अथवा न्यूटन के भी पहले, भारतवर्ष के 
एक गणितज्ञ ने, जिसका नाम MANE था, इसका 
आविष्कार किया था । तथापि आय्यभट्ट के पूर्व चाहे... 
इस सिद्धान्त का Mat भले दी कोई नरद्दा ह, 0 
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| पर इसका काय्य संसार में बराबर हो ही रहा था | 
; यदि qa मै आकर्षण-शक्ति न हाती ते। सारे ग्रह 
| उपग्रह, जा उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, कहां के 
| कहीं चले यये हाते | यह आकर्षण-शक्ति “का ही 
| प्रभाव है कि सू उन ग्रहों को अपनो अपनो कक्षा 
में चलने के लिए विवश कर रहा है । जब आर्यः 

भट्ट का जन्म भो न हुआ था, अथवा उनसे भी 
' atase, समुद्र में उवार-भाटा आता ही 
` शथा। समुद्र मे ज्वार-भाटा का आना आकर्षण-शक्ति 
का ही फल है । चाहे आज न्यूटन क्री समस्त पुस्तके 

| जल जाय, चाहे आय्पभट्ट का ग्रन्थ पृथ्वी पर विद्य- 
d मान न रहे, पर यह शक्ति निरन्तर अपना काय्य 
: | करती रहेगी । न इसका नाश होगा FIT न इसमें 
कोई विकार आवेगा । इसीलिए यह वेद, अथोत्‌ 
यह ज्ञान, कि पृथ्वी समस्त वस्तुओं का अपनो ओर 
खाँचती है अव्यय, नित्य ग्रार अविकारी है । अतएव 

सत्य ही वेद है | 

तीसरी बात धम की है । “धमे” शब्द का उच्चा- 

रण करने के साथ ही हमारे मन मै कई बातें उठती 
हैं । पहली बात यह कि धर्म शब्द से हम पारलाकिक 
सुख का मागे समते हैं । अर्थात्‌ जब हम किसी 
से पूछते हैं कि तुम्हारा धम क्या है तब हम धमै 
का यही अर्थ करते हैं कि तुम पारलौकिक कल्याण- 
सम्पादन के लिए किस मागे से जाते हा । परन्तु 
धमे शब्द्‌ का ग्रथ इतना सङ्कुचित नहीं | राजधर्म, 
प्रजाघमे, QuDTH, aad, कुलधर्म, मित्रधमे 
आदि Gen नोति-बन्धनें के लिए भी ते धमे शाब्द 
का प्रयाग हाता है । जहाँ धम शब्द के दे अर्थ 
पृथक germ दिखाने का प्रयोजन होता है वहाँ पर- 
लेाक-सम्बन्धी TA के लिण मोक्ष-घमे AT व्याव- 
हारिक धमे के लिए केवल धमे शब्द का प्रयाग हाता 
है । उदाहरणाथ--चतुविध पुरुषार्थ मे धम्मे, ad, 
काम, मोक्ष का समावेश किया जाता है। यदि यहाँ 
- पर प्रथमरोक्त अर्थ ग्रहण न किया जाय, जैसा कि मैंने 
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ऊपर कहा है, ता शास्त्र के ऊपर द्विरुक्ति का दोष 
आता है । अर्थात्‌ धर्म के दूसरे अर्थ से यह भी 
सिद्ध होता है कि समाज के चातुवेण्ये-कत्तव्यां का भी 
ana ध्म शब्द में किया जा सकता है। इसी 
लिए भगवान, श्रीकृष्ण ने अर्जन को उपदेश देते 
समय कहा है कि अपने ud के विचार से भी रण 
से तेरा विचलित होना ठीक नहीं । यदि धमे शाब्द 
का धातु-अर्थ लिया जाय ता भी यही सिद्ध होता 
हे कि धर्म शब्द का उपयोग जब व्यावहारिक दृष्टि 
से किया जाता है तब उससे यही अभिप्राय निकः 
लता है कि समाज का धारण Gne पोषण किस 


| 


प्रकार हाता है । यदि ब्राह्मण का घमे छूट जाय T l 
समाज के बन्धन टूट जाये ओर समाज का नाश | 


हाने लगे | इसलिए uH की चाहे जा परिभाषा की 


जाय, जा धारण करता है वही धमे है । पर | 
अन्तिम साध्य इन तीनों परिभाषाओं का एक ही | 
है--ग्रथीत्‌ समाज का धारण-पाषण होना चाहिए | | 
किसी प्रकार से सम्राज के बन्धन न टूटने Ta 


san तह न बिगड़ने पावे। उसकी ओर सदा सभी 


महान्‌ पुरुषां का ध्यान रहा है। यद्यपि इन EDO 
पुरुषों के बताये हुए साधन भिन्न भिन्न होते हैं | 


तथापि साध्य, अर्थात्‌ समाज का धारण-पोषण 


हाना, सभी का अभिप्रेतार्थ है | इसमें किसी का भी | 


मतभेद नहों | एक उदाहरण लीजिए | 

qaate मैं जब विधवाओं की संख्या अधिक 
होागई होगी तब उनके दुख से समाज का धारण 
पाषण होना कठिन हागया होगा । तब स्म्तिकारों 
ने विश्रवा-विवाह का विधान कर दिया । पर कुछ 
काळ के पझ्चात्‌ जब समाज के विधवा-विवाह की 


आवश्यकता न रही तब विधवा-विचाह के विपरीत | 
स्सृतिकारों ने अपनी सम्मति दे दी । (इसीलिए | 


हमारी स्मृतियां में इसके दो विधान पाये जाते हैं | 
पर सामान्य बुद्धि के लोग इस ua तत्त्व तक न 
पहुँच कर अपनो अपनी बात पर लड़ने लगते हैं। 


l 
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भी. वत्तमान समय में भी जब विधवा-विवाह की आव- 
भी यकता प्रतीत हुई तब स्वनाम-धन्य पण्डित 
सी ' daaa विद्यासागर ने xz की चोट विधवा- 
रेते । विवाहका अलुमेदन किया | इतना ही नहों, उन्होंने 
= | देशकालानुसार गवनमेंट के द्वारा इस विषय का 
न्द्‌ | णक कानून भी पास करवा लिया, जिसके कारण 
at विधवाओं Ar उनकी सन्तानों का बहुत से सुभीते 
| हा गये । एक बार विधवा-विवाह करने की आज्ञा 
क. | देना और दूसरी बार निषेध करना, इस बात को 
e सिद्ध करता है कि यद्यपि समाज-धारण-रूपी साध्य 
ताँ एक a है, पर डस साध्य को! सिद्ध करने के fem 
"x स्मृतिकारों ने भिन्न भिन्न समय में दो विधान किये । 


की... समाज का धारण-पेषण हाना एक सिद्धान्त है। वदद 
|. नित्य और अविकारी है । अतणव सत्य ही धम है, यह 


| 

E | सिद्धान्त प्रतिपादित हो गया। 

E | अब TA शब्द का दूसरा ग्रथ जा मोक्ष, अर्थात्‌ 
| पारलौकिक सुख का मार्ग, है उसका निरूपण 
व! सुनिण | शास्त्रकारें ने कहा है कि विना ज्ञान के 
"à | मुक्ति नहीं हा सकती--“ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः” | 
jar | अच्छा लो वह किस प्रकार का ज्ञान है जिसके सम्पादन 
क | सेहम मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं । यद्यपि 


WAR ने इस ज्ञान के सम्पादन के अनेक 
साधन बतलाये हैं; पर उन सब का अन्तिम साध्य 
एक ही है | चाहे मनुष्य HAA का आचरण करे, 
चाहे ज्ञान-मार से चले, चाहे योग का अनुष्ठान करे 
चाहे भक्ति के समुद्र मे गोता लगावे, अथात्‌ वह 
चाहे जिस माग से चले, अन्त में बह एक न पक 
दिन उस ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष का अधिकारी 
बनता ही है । अर्थात्‌ साधनों के भिन्न हाने पर भी 
साध्य मे भिन्नता नहीं आती । जब मनुष्य का अने- 
कत्व मे एकत्व का ज्ञान होता है--जब उसको 


el) समस्त विइव मे ब्रह्म के अतिरिक्त काई मरोर बस्तु 
कन ही नहीं देख पड़ती--जब बह अद्वेतावस्था में 
हैं। | पहुँच जाता है--जब त्रिपुटी का अभाव हो जाता. 


सत्यं | 


है--तभी मनुष्य मुक्त माना जा सकता है, अन्यथा. | 
नहों । यद्यपि संसार में ऊपर से देखने पर अनेक | 
पदार्थे हृष्टिगोचर होते हैं, तथापि विद्वानों ने सुक्ष्म 
हृष्टि से अवलोकन करके यही सिद्ध किया है कि 
उनमें अनेकत्व का जा आभास दिखाई पड़ता है 
बह मिथ्या है । वास्तव में उनमें एकत्व का ही डारा 
पिरया हुआ है । आज req के विज्ञान-वादियां ने 
चराचर जगत्‌ में विकाशवाद का साम्राज्य स्थापित 
कर रकखा है। उख विकाशवाद ने भी सिद्ध कर 
दिया है कि सृष्टि में जे अनेक पदार्थ हष्टियोचर | 
हाते हैं वे सब एक ही पदार्थे के रूपान्तर हैं। O 
अर्थात्‌ एक ही पदार्थ ने इतने रूप धारण कर लिये 
हैं । रसायन-शास्त के वेत्ताओं ने भी यही Bee 
दिखाया है कि संसार के मूल में पक dame | 
श्रेर उसी aw ने देशकालानुलार अपने के अनेक * 
तत्त्वों में परिणत कर दिया है । योरुप के विज्ञान- 
वेत्ताओं ने यह भी प्रमाणित कर दिया है कि एक 
पदार्थ दूसरे पदार्थ मे परिणत हो जाता है। उदा- —— 
हरणार्थ उष्णता (Heat), शक्ति (Energy) मै परिः — v 
णत हो जाती है Gm शक्ति उष्णता Al सारांश यह... 
कि पदार्थ एक ही है । हमको जा अनेकत्व का | 
ज्ञान हो रहा है बह ज्ञानाभास है; वह मिथ्या है। | 
वेदान्त की परिभाषा में यदि यही बात कही जाय 
सो इस प्रकार कही जा सकती है कि ब्रह्म के अति- : 
रिक्त संसार मे ग्रार कुछ नहां। अर्थात्‌ संसार में _ 
जा कुछ दिखाई पड़ता है वह ब्रह्म ही है। इस ज्ञान 
में न किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो सकता है 
मरोर न इसका नाश ही हो सकता BI यदद स 
एक सा बना रहेगा, इसमे कुछ भी सन्देह नहीं 
हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि जान 


शान हो जाता है-जब उसकी इछि 5 
जाती है--तब वह शारीर के रहते 
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यहाँ तक के प्रतिपादन से यह सिद्ध इुआ कि 
अनेकत्व में एकत्व का ज्ञान होने ही को मोक्ष कहते 
हैं ga पारलोकिक सुख का मार्ग भी कह सकते हैं, 
. अथवा थोड़े शब्दों में उसे धमै के नामं से पुकार 
सकते हैं। अर्थात्‌ धमै नित्य है, अव्यय है are अचि- 
छारी है | अतपव यदि यह कहा जाय कि संसार मे 
जा कुछ है वह सत्य ही है ता इसमे कुछ भी अति- 
'शयोक्ति न होगी | 


काशीनाथ शम्मी 


—s0i— 


नेपाल के हरिसिहदेव का AAT | 


aTa के इतिहास में, ठाकुरी-बंशँ के राजाओं 
के नाम के साथ ही साथ, क्णाट-सूय्यैः 
वंशी | राजाओं का नाम मिलता है | यह 


E डाली है । 

` #ठाकुरी-वंश में बारह राजे हुए हैं | उनके नाम ये 
ğam? हर्षदेव, सदाशित्रदेव, मानदेय, नरसिंहदेव, 
` नन्ददेव, रुद्रदेव, मित्रदेव, थरिदेव, MAART, जयदेव मल्ल 
और marques या अनन्तमछ | उनकी राजधानी कान्तिपुर 
गर क्ञज्ितपट्टन थे । खन्गविलास प्रेस में छुपे हुए नेपाल के 
cardia इतिहास में ठाकुरी-वंश का शासन-काल १००० से 
२४० ईसवी तक. लिखा है और हर राजा के शासन काल 
haa बीस बीस वर्ष बताया गया है । 
कणांट-सूय्य-वंशी राजा नान्यदेव d हरिसिंहदेव तक 
राजाओं के नाम मिलते हैं यथा--नान्यदेव, गङ्गदेव, 
रामसिंहदेव, शक्तिसिंह, भूपालसिंहृदेव ओर 
[स प्रेस में छपे हुए इतिहास में 
जिसका शासन-काल १०६७ से 
faar है, शेष राजाओं का काल Ata- 
गया है । | 


. 
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नान्यदेव कणाट-सूय्यै-वंश का आदि राजा था। वह 
कर्णाटक से भाग कर मिथिला होता हुआ आया और 
१०६७-३८ ईसवी में सिमराउँगढ़ को बसाया। इसका पता | 
सिमराउँगढ़ के सिंहद्वार पर wi हुए इस शिलालेख से 
चलता है--- 
नन्देन्दुविनदुबिधुसस्मितथाकवर्ष 
तच्छावणे सितदले सुनिसिद्धतिथ्याम्‌ | 
स्वातीणनैश्चस्युते करिवेरिलग्ने 
तन्नान्यदेवनपतिविंदथीत वास्तुम्‌ | s 
मिथिला-डपेण में नान्यदेव Ae उसके वंशधर राजाओं 
के शासन-काल का विवरण, हरिसिंहदेव तक, इस तरह 


लिखा है-- 


नान्यदेव १०६८--११३% ३७ वषं | 
गङ्गासिंइ देव ११३६ ११४८ १२ जा 
नरसिंहदेव ११४६-१२०१ २२ उ 
रामसिंहदेव १२०२--१२८फ्‌ पद CG 

शक्रसिंह या शक्तिसिंहदेव १२८८-१३०४ १६ | 
हरिसिंहदेव १३०३४-१३२२ Ro y | 


हरिसिंहदेव के विषय में, ge ६४ में, लिखा हे 
“चैथेपव में gare Ares हो, राजपाट त्याग करके, शाके | 
१२४५ ( सनू १३२४ ) के वैशाल सुदी १०मी शनिश्च | 
को, भगवदूभजन की इच्छा से, उत्तराखण्ड की गिरि गुहा ü 
जा विराजे x x x” 
बाणाव्थिवाहुशशिसस्मि amna, 
पोषस्य णुक्तदःगमी-सितिसनुवारे । 
त्यक्त्वा स्वपट्टनपुरों हरिसिंहदेवे। 
दुर्देबदेशितफ्ये गिरिमाविवेश i i 
इन बातों से यह स्पष्ट है कि १३२४ इसवी में | 
हृरिसिंहदेव उपस्थित थे और वे नेपाल को दुर्देववश भाग | 
गये थे । 
अब नेपाल के इतिहास की ओर देखिए | डी० राइट 
लिखित नेपाल के इतिहास में हरिदेब और हरिसिंहदेव इग | 
दो मिळते sad नामी का उल्लेख है । उनके कथन की | 
सारांश यह है-- à 


sr Re य T RR D ESTE LISSE SENE 32507 — ; 

ek! gs से पोष शुक्ल दशमी, सैमवार, के दिग 
हरिसिंहदेव का, दुदैव के कारण, get से नेपाल का 3 
पाया जाता है । ; 


पतिव्रता । 


हः 
9 
AO 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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संख्या १ | 


“राजा हरिदेव ने कान्तिपुर को श्रपनी राजधानी बनाया । 
उस समय कान्तिपुर में भास्करमल्ल राजा था । वह ठाकुरी- 
वंशी था । भार्करमल्ल के लड़के का नाम केशचन्द्र था । 
भास्करमल्ल के श्रन्तकाल के समय केशचन्द्र बहुत छोटा 
OA भास्करमल्ल ने, मरने के पहले, उसकी रक्षा के 
लिए रक्षक या अभिभावक नियत कर दिया था । भास्करदेव 
के मरने पर केशचन्द्र बड़ा खिलाड़ी निकला । वह श्रपने 
रक्षक को चकमा देकर आग जाता और इधर उधर Tar 
खेला करता था | उसने हरिदेव की कन्या से विवाह किया । 
उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, पर वह बचपन ही में मर गया | 
इससे वह पर्वेत-महाविहार नामक विहार बनवा कर भिक्षु 
हो वहाँ रहने लगा । 

“grga के शासन-काल में पाटन में faga हुआ; और, 
जब्र हरिसिंहदेब वहां उपद्रव मिटाने के लिए काठमाण्डव से 
सेना लेकर गया तब उन लोगों ने उसे वहां से थम्बहद की 
ओर भगा दिया । इसी वीच में पाल्पा ओर बुटवल के राजा 
सुङुन्दसेन ने नेपाल पर चढ़ाई की रोर हरिदेव को हरा कर 
पाडन में घुस गया तथा मस्सयेन्द्रनाथ के मन्दिर के सामने से 
भैरव की मूत्तिं को बुटवल उठा लाया । इस घटना के बाद 
सात आठ साल तक वहाँ कोई राजा न रहा।” पृष्ठ १६७-१७२ 

इसके पश्चात्‌ ही vg १७४ से फिर दूसरे हरिसिंह 
देव का वणेन मिलता है । लेखक ने इस हरिसिंह 
को अयोध्या का राजा लिखा है | gadi के 
उपद्रव से इसके Hara gig कर सिमराउँगढ़ भाग 
जाने, वहाँ से अपने इष्टदेव quu भवानी की प्रेरणा से 
शाके १२४५ (सन्‌ १३२४) में नेपाल जाने, भर पूस सुदी 
8, शनिवार, को मधुवन में पहुँचने का ada लिखा है। 


manta के ठाकुरी-वंशवालों ने इसके लिए गद्दी छोड़ dia 


इसने मूलचे।क में अपना. दरबार किया ओर वहाँ का राजा 
Ea । हरिसिंह के पश्चात्‌, इसके वंशधरों में मतिसिंह, शक्ति- 
सिंह ओर श्यामसिंह वहाँ के राजा हुए। asama प्रस में 
छुपे हुए इतिहास में हरिसिंहदेव (१३२४---१०) के श्रतिरिक्त 
इन सब का काल बीस बीस वर्ष लिखा है । जान पड़ता हे 
कि लेखक महाशय यह प्रतिज्ञा करके बेठे थे या उन्हाने 
aqar यह सिद्धान्त ही निश्चित किया था कि किसी का भी 
राजत्व-काल २० वष से अधिक नहीं हा सकता | अस्तु । 


फैलने से वह अपने देश को लोट गया। कई वर्षो तक 


नेपाल के हरिसिंहदेव का समयं | 2 २९ 


यही अम अफगानिस्तान ओर नेपाल के इग्पीरियल्ल गेजे- 
टियर में भी (पृष्ठ ३८) हागया जान पड़ता है । देखिए४--- 

“इस अर्थात्‌ कणांट-सूय्य-वंश और ग्रन्य राज-वशों के 
राजाओं .का राजत्व-काल इतना श्रधिक हे कि जान पड़ता हे, 
वंशावली-लेखक ने उसे बढ़ा कर लिखा है । हाँ, इतना तो 
सम्भव जान पड़ता है कि नान्यदेव नाम का राजा हुआ 
अवश्य है; क्योंकि उसका उल्लेख एक पुस्तक में है, जिससे 
पता चलता है कि १०६७ इसवी में उसका शासन था। 
इसके सिवा उसका नाम एक अभिलेख में भी हे, जिससे, 
ग्यारहवीं शताब्दी में, बङ्गाल के महाराजा विजयसेन से उसका 
पराजित होना पाया जाता है | नान्यदेव के वंश के छुठे राजा 
का उसकी सेना ने राज-च्युत किया था । ; 

“ge और राजा ने भी, जिसका नाम मुकुन्दसन था, खस 
र मगर लोगों की सेना लेकर पश्चिम से उस पर चढ़ाई 
की थी और उसका राज्य छीन लिया था । पर महामारी के 


* The reign allotted to the six kings of this (kar- 
natik Suryavamsi) dynasty, as well as to those of the 
earlier lives, are so long that the chronciler has cer- 
tainly exaggerated them ; and ib seems probable that 
Nanya-Deva is the king mentioned in a manuscript as 
reigning in I097, and is also the Nanya referred to in 
an inscription as having been conquered by Vijayasen 
of Bengal about the end of the eleventh century, The 
sixth successor of Nanya-Deva was dethroned by his 
own army; and another chief named Mukund Sen then 
came from the west, with Khas and Magars, and con- 
quered the country, but had to fly when a pestilence 
broke out. Anarchy continued for some years, and 
petty chiefs ruled the country for a long period. The 
chronicles now come into line with other historical 
records, which are more reliable, and the lengths as- 
signed to the reigns are reasonable. From i008 onwards 
the dates of many rulers are fixed by the colophong 
of manuscripts, as well as by entries in dynastio lists, 
but other details of their rule are few. Towards the 
end of the thirteenth century predatory invasions by 
the Khas from the west began. In I924 Hari Singh 
Deva, a Suryavamsi, who had been driven out of Ayo- 
dhya by the Musalmans and had settled in the Tarai 
at Simaun, conquered the valley of Nepal, but does — 
not appear to have maintained any effectual authority 
over ib. 3 
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ISIE III 


अराजकता रही और देश में छोटे छोटे राजा राज करते 
रहे । वंशावली में, इसके अनन्तर, दूसरे राजवंश का 
वर्णन मिलता है । उस वंश के राजाओं का काल सम्भव और 
za विश्वसनीय हैं । १००८ ईसवी से इधर के अनेक 
राजाओं के काल का निश्चय हस्त-लिखित पुस्तकं की प्रश- 


` स्यो से तथा वंशावली के लेखों से होता है; पर उनके 


राज्ञस्व-काल की घटनाये स्वल्प हैं । तेरहवीं शताब्दी के 
अन्त में Gata, पश्चिम से ARAT करके, लूट-मार करना 
sm किया । १३२४ ईसवी में हरिसिंहदेव सूस्य-वंशी ने, 
जा सुसलमानें के डर से भ्रयोध्या से भाग कर तराई में 
आकर AUS में रहने लगा था, नेपाल की तराई ( Vall- 
ey ) को विजय किया; पर इसका पता नहीं कि वहाँ 
उसका qui अधिकार हा गया था या नहीं” | 

अब प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में दो हरिसिंहदेव थे ? 
एक तो कर्णाट-सूय्ये-वंशी नान्यदेव का वंशधर, दूसरा sues 
का सूय्येवंशी राजा, जो मुसलमानों के भय से अयोध्या d 
भाग कर सिमराउँगढ़ चला गया था! 

एशियाटिक सोसाइटी के जरनल, भाग १, संख्या १, 
(१६०२ इसवी) में प्रोफ़ेसर बेडाल का एक लेख निकला है | 
बह नेपाल-दरबार के यहाँ की हस्त-लिखित पुस्तकों की रिपोर्ट 
की भूमिका के आधार पर लिखा गया है । उसमें ११०० से 
१४०० ईसवी तक जो जो राजे हो गये हैं उनके नाम दिये 
गये हैं । उनकी विवरण-सूची पृष्ठ २१ से २७ तक है । उन 
राजाओं की नामावली इस प्रकार हे-- 


पुस्तक-प्रशस्ति वंशावली 
squad १००८ = 
Bain] 
र्त्र = 
भोज) ` १०१% 
लक्ष्मी कामदेव 
लचमीकामदेव १० ३६ २१ वषं 
जय = ३१ " ललितापुर 
भारकरदेव १०४६ Fes 
f ` बलदेव (बलवन्तदेव) १०३-६० १२ ? 
dg p >प्रधुन्न-कामदेव go ६४-६६ 35 y» 
E é नागार्जुन ER २? 
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[ भाग १९ 
43 पुस्तक-प्रशस्ति वंशावली 
Ng १०६८-७७ ay वषे 
चामदेव १०८०-८१ 3 54 
adaa १०९०-९८ १४ 
( १०८४---६९ z) 
Raa“ १११८-२३ २७ वर्ष Y मास 
(१०३८-११२२) 
इन्द्रदेव ११२३ ` == 
मानदेव ११३८-३६ ४ वर्ष ७ मास 
नरेन्द्रदेव ( नरसिंहदेव ) ११३४ .3 
aega ११४६-६६ २० वर्ष 
(११४७-६७) 
र्र देव — ८ वर्ष १ मास 
agaa ११७६ 35 379 
रत्नदेव ११८३ — 
सोमेश्वरदेव -== ४ वर्ष ३ मास 
गुणकामदेव ११८७ ३ वर्ष 
लक्ष्मीकामदेव ११६३ — 
विजयकामदेव ११३६-३७ १७ वः 
agaaga १२०१-१६ १% 
रणशर रर - 
AAAS १२२३-२ ४२ वर्ष ६ मास 
जयदेव १२५-९७ २ वर्ष ८ मास 
जयभीमदेव १२६० १३ वर्ष ३ मास 
जय (शाह) मछ — D TE X op 
अनन्तमलल १२७३-८० mE 
जयानन्दमछ १३०७--१३१ ८ 
जयरुद्रमछ १३२० 
जयराजदेव १३४७-१३४६ 
जयाजुनमछ १३६३-७६ 


इससे श्रनुमान होता है कि उस समय, नेपाल में, अनेक 


छोटे छोटे स्वतन्त्र राज्य थे। saang के पश्चात्‌ उसके | 


स्थान पर जयानन्द॒देव नेपाल का राजा हुआ और जयानन्द” 
मछ के बाद जयरुद्रमछ राजगद्दी पर बेठा । वंशावली में 
उल्लिखित “तत्रान्तरे राजा श्रीजयानन्ददेवः sada । agarde 


— o 


"gd युवराजदेव, इन्द्रदेव और महेन्द्रदेव भी कहते थे। 


“ 
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श्रीजयरुद्रमळ... वाक्यों से यह बात प्रमाणित होती È 
जयरुद्रमल के मरने पर sant चार रानिर्या उसके साथ सती 
हुई | यह घटना उसी समय के श्रासपास की प्रतीत होती है 
जब हरिसिंहदेव ने श्राक्रमण किया था । जयरुद्र के समय में 
नेपाल के श्रनेक राजाओं ने काठमाण्डव पर चढ़ाई की at I 
उनमें अ्रदितमछ खासिया राजा, मुकुन्द्सेन पालपा के राजा 
और हरिसिंहदेव का श्राक्रमण प्रधान हे । ये आक्रमण थोड़े 
ही श्रागे पीछे हुए हागे । पर ये सब स्थायी न थे । इस 
घटना का परिणाम यह ga कि राजा झुकुन्दसेन श्रादि ने 
श्रपने राज्य की सीमा बढ़ा ली । बहुत सम्भव है कि उन 
श्राक्रमणकारियों में से हरिसिंहदेव का श्रधिकार पाटन पर 
हो गया हे! । परन्तु काठमाण्डव पर उसका "EN नहीं 
हुआ । और, जब, तुगालकशाह ने सिमराउँ पर श्राक्रमण 
किया तब वह agga वहां से भाग कर काठमाण्डव चला 
गया । क्योंकि दूसरी वंशावली में जयरुद्रमल $ अनन्तर 
उसकी पुत्री, नायकदेवी, का नाम मिलता है । वह काशेश्वर 
से ब्य़ाही गईं थी | तदनन्तर श्रनेक घरेलू wT का उल्लेख 
वंशावली में है । उससे यह अनुमान होता है कि हरिसिंह- 
देव और उसके वंशधर काठमाण्डव या नेपाल के पूर्ण afd- 
कारी राजे नहीं हुए । हाँ, पाटन र भाटर्गांव भले ही उनके 
अधिकार में रहे हों । 

हरिसिंहदेव को अयोध्या का सूय्यैवंशी राजा मानना 
नितान्त भ्रम-मूनक जान पड़ता हे | उस समय श्रयोध्या में 
केइ राजवंश या राजा न था, जिसका, मुसलमानां के भय 
से, सिमराउँ जाना माना जा सके । इसके wfafw मिथिला- 
aq के “'बाणब्धिबाहुशशिसम्मितशाकवषे” से हरिसिंह देव 
का 4२४९ शाके अर्थात्‌ १३२४ इसवी में (unus से भाग 
कर नेपाल जाना स्पष्ट है । 

खङ्गविलास प्रेस में छुपे हुए नेपाल के प्राचीन इतिहास में 
लेखक ने जयस्थितमझ को सूय्यवंशवालों का नाती लिखा 


है ( पृष्ठ १०१, पंक्ति १० ) यह भी faa जान पड़ता 


गङ्गाविष्णुकृत श्राचार-प्रदीप में सुकुन्दसेन और 


उसके वंशधर aif, geie ( राजा त्रिश्ज्ञदेश ) प्रताप, 
दामेद्र ( दिग्विजय ) कामराजद्त्त और त्रिविक्रम का 
उल्लेख है । यह पुस्तक त्रिविक्रम के समय.में लिखी गई थी | 


नेपाल कै हरिसिंददेच का समय | 


—— — 


है । क्योंकि उपयुक्त एशियाटिक सासायटी के जरनल्ञ के पृष्ठ 
११ से यह ज्ञात होता है कि नायकदेवी के पति की ag 
विष-प्रयेग से हुई । तदनन्तर हरिचन्द्र के भाई, गापालदेव, 
ओर कर्णाट-सूस्ये-वंशी जगत्‌लिंह ने मिल कर नायकदेवी 
को बन्दी कर लिया तथा पाटन An भाटर्गांव पर अ्रपना 
अधिकार जमा लिया । इसके बाद ही जगत्‌सिंह, गोपालः 
सिंह का सिर कटवा कर, स्वयं श्रधिकारी बना; फिर वह 
स्वयं भी बन्दी-गृह में केद किया गया । इसी बीच में गर्भ: 
वती नायकदेवी के एक कन्या उत्पन्न हुई । उसका नाम 
राजलदेवी पड़ा । नायकदेवी राजलदेवी को दस दिन की 
छोड़ कर मर गई | तब उसका पालन-पोषण ,उसझी माता- 
मही, देवलदेवी, ने किया । वही राजलदेवी हरिसिंह के 
वंशधर जयस्थितमछ से व्याही गई | 

इस घटना की पुष्टि एक वंशावली के निम्नलिखित 
वाक्यों से भी होती हे-- 

“a (ag) समा हितसंगृहाकतं नायकदेवी, ........ ग्रोजगतसिंह- 
gata परिजने ( न ) णिरच्डेत्वा ग गोपालदेवमृत्युः । तदनन्तरे कतिपयदिवसे 
्रीजगतसिं हृकुमारेण राजभुंजितं । पश्‍चात Teta भवेत्‌ । तस्य (८) 
gd राजलदेवी नाम । जातेन दशदिवसान्ते मातुश्च मृत्युः । पितामही 
श्रीदेवलदेवी . . , . .. .. . स vog ्राश्विनगुद्‌ ९ ग्रीजयस्थितराजमन्न देव 
सक्षोवनस्विव्याडारवपीन्दु स्थियाभ्याखाचोनं डालालिव विवाहजुषः । 

राजलदेवी के विषय में ( पृष्ठ ११ के नाट में ) dere 
साहब लिखते हैँ This prince's mother was 
Naikadevi ; so that Jagatsinha carried off 
the bride of his Alley's brother. Rajalla 
was born N. S. 467-Pus badi ]0. sata इस 
(uae) की माता नायकडेवी थी । जगत्सिंह अपने 
faa ( गोपाल ) की भावज को ( अपने अधिकार में कर 
के) ले गया था । राजझ का जन्म नेपाली संवत्‌ ४६७, पूस 
बदी १० को, हुआ था । : 
` जयस्थितमलछ è कर्णाट-सूय्यैबंश होने का प्रमाण 
सुनिए 

ओसय्यैवंशप्रभवः Xem avert: स्थितमछुदेवः 

राजन्देव्याः पतिरिन्दुमूतिस्तस्यात्मजः श्रीजयधममछः 

तस्यानुणो गुणनिधिः सुहृतिक्रसिन्धुणाता तु मध्यजबरोा ज्ञयज्यातिमछः | 

तस्यानुजो, मदनरूपसमानदेहः आत: कनिष्ठरुचिरो ज्यकीति मझ I 
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MAAR 


शरञ्योतिमद्ल-हुदयनन्दनयचषमन्नः सर्वोङ्ग-सुच्दरवपुरतिमञ्लुवाणी । 
E भक्ता परीनगरवासितसोाख्यकारी दुर्भिचदु:खभयहारणदेवमूति : u 
- अर्थात्‌ जयस्थितमल झा राजलदेवी से तीन पुत्र हुए 
जयघममछ, जयज्येतिमल और जयकी ति मल । जयज्योतिमलछ 
का पुत्र यमल था, जो भक्तापुरी (भातगाँव) का राजा था। 


एक दूसरी प्रशस्ति के कत्ता ने यक्षम को स्पष्ट aq- 
_ | सूय्ये-वंशी नान्यदेव का वंशधर लिखा है | यधा-- 


DEST pem agi 


i } हयातीत ग्रीसयंवशे रघुटपकुलजे रामचन्द्रो पेशः 

" तद्वंशे नान््यदेवाःवनिपतिरभवत्तत्सुता गङ्गदेवः । 
तत्पुत्रोःभून्त्रसिंहा नरपतिरतुलस्तत्सुता रामसिंह: 
तज्जः श्रोशक्तिसिंहा धरणिपतिरता भूपभपालसिंह: | 

v तस्मात्कर्णाट्चूडामणिरिव हरयुत्सिंहदेवोस्य di — 
भूपः श्रोयक्षमल्ला नरपतिरतुले रत्नमन्नो प्यमुष्मात्‌ 
Teen ह्यवनिप तिरभूत्तत्तनूजे 5मराख्य--- 
अज्ञोऽभूत्तस्य yA रिपुगणविलयो श्रोमहेन्द्राख्यमल्ल: | 


. इसमें स्पष्ट agag ओर उनके वंशधरों को sale-qa- 
` वंशी चत्री लिखा 2 । 


इससे यह सिद्ध हाता है कि प्राचीन वंशावलियों के 
विशेष संशोधन की श्रावश्यकता हे । हिन्दी-भाषा में gR- 
हास लिखनेवालें का यह कत्तव्य होना चाहिए कि वे 
बंगला आदि भाषाओं में लिखे गये इतिहासों का अनुवाद 
करना छोड़ कर, स्वयं, अनुसन्धान-पूर्वक, इतिहास लिखने 
की टेव डालें amar, यदि भ्रनुवाद ही करना हो, तो 
अपने अ्रनुसन्धानेंं को पुस्तक के मूल के नीचे टिप्पणी में 
साफ साफ़ लिख दिया कर । ऐसा करने से हिन्दी-भाषा के 
आण्डार में owed अच्छे sen दिन पर दिन, afte होते 
जायेंगे । पर खेद हे, अधिकांश हिन्द्री-लेखकों का इतिहाप्त 
से प्रेम नहीं चे खाज से दूर भागते हैं । उत्तम-शिक्षा-प्राघ 
इने गिने asaat के श्रतिरिक्त बहुत कम लेग अपनी भाषा में 
इतिहास लिखने का कष्ट उठाते हैं। आज कल के लेखक-दुल 
में श्रद्ध शिक्षित ले-भगुये ही afta हैं, जा अनुवाद ही के 
भरोसे कोड़ियों ग्रन्थों के लेखक बन गये हैं। अब वह समय 
जाता रहा, जब अनुवाद से साहित्य का भाण्डार भरने की 
आवश्यकता थी । भ्रब ता वह समय आ गया है कि हिन्दी- 
भाषा के प्रेमी इतिहास आदि विषयों का अ्रनुशीलन स्वतन्त्र- 
रूप से करें और नये नये अनुसन्धाने से अभूत-पूव ग्रन्थ 


सरस्वती । 
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[ भाग १९ 
लिख कर हिन्दी-भाषा के साहित्य को भरे, जिससे आगे के 
लोगों के लिए यह सुविधा हा जाय कि वे अपनी ही भाषा 
के द्वारा, थोड़े ही समय, में विविध विषयों में व्युत्पन्न हे 
जायें। अन्य भाषाओं की शिक्षा उन्हें भाषाज्ञान के लिए 
आवश्यक रहे, न कि विविध विद्याओं की प्राप्ति के लिए । 
ज्गन्माहन azat 


जन्म की राजकन्या । 


CAS A हाराज wwe मेरेनिया देश के 
SO qp Z राजा थे। उन्हे ताश खेलने का 
po E QMS बड़ा शाक था। यही शैक उनके 
CN च एक बडे दरबारी के भी था, जिस 
9 का नाम था STH जोरिस । दोनों 
राज़ TT खेला करते थे । परन्तु STH इस काम मै | 
बड़े निपुण थे । इस कारण राजा उनसे रोज़ हारा 
करते थे । अन्त मे वे अपनी प्रज्ञा, अ्रथीत्‌ ड्यूक, के 
aep होगये । इस खिलाड़ी राजञा के एक सुन्दर 
कन्या थी । उसका नाम था स्टेन्नी ata उस | 
कन्या के साथ विवाह करना चाहता था । जब उसने 
देखा कि राजा के ऊपर'मेरा इतना ऋण चढ़ गया 
है कि वह उसे अदा नहीं कर सकता तब उसने 
चालाकी से यह बात राजा से कही कि यदि आप | 
स्टेन्नी को मुझे दे दे ता सब ऋण चुक जाय। राजा 
ने rer कि शायद est पेले पुरुष से विवाह करने 
के लिए राज़ी न होगी । परन्तु ऋण अधिक था श्र 
राजा ड्यूक का साथ भी न छाड़ना चाहता था। | 
इसलिए राजा ने इस मतलब से एक दावत की किं 
कदाचित्‌ उस दावत मं Aani के द्वारा ड्यूक 
ओर Sat में प्रेम ara Fre उनके विवाह में कोरे 
बाधा न उपस्थित हा । 
लुकेनिया देश के युवराज का नाम पाल Atl 
वह बड़ा वीर था | उसकी सूरत बेरोनी नामक. परक 
प्रसिद्ध गायक से बहुत मिलती थो। eet Rat 


| 


| 


aft A ef 


d ay 2y 


+ 
~ | 


A £& A3 9 oce (d AAH mv M ४4 


A. वी wu tse wr VÀ ^ ठा 


Bp sem 


सख्या १ ] 


वेशानी मेरेनिया देश मे राजा की दावत में गाने 
के लिए जाने वाला था । परन्तु जिल दिन वह 
चलने का था उसी दिन उसकी टाँग मे चाट लग 
गई ओर वह जाने से रुक गया। उसके मित्रों के 
यह सोच कर बड़ा दुःख हुआ कि यदि वह राजा 
की दावत में न जायगा ते. उसकी बड़ी बदनामी 
होगी । युवराज भी घेरोनी के मित्रों मै से था aa 
युवराज पाल ने एक नई तदबीर निकाली । उसने 
कहा, देखो! हमारी तुम्हारी सूरत मिलती है । ain 
यह भी कहते हैं कि में बेरोनी ही की तरह गाता 
& । चाहे लोग यह बात मुझे खुश करने ही के लिए 
कहते दों; पर में थोड़ा बहुत गा ज़रूर लेता हूँ। 
इसलिए, मित्र, मेरी शाय से! यह है कि मैं राजा के 
दरबार मे तुम्हारे नाम से उपस्थित हा. जाउँ Be 
तुम्हारी बदनामी न हाने दूँ | 

महाराज रचुपट के दरबार में लोग बड़े ठाट- 
बाट से जमा हुए ओर राजा की आज्ञा के अनुसार 
राजकुमारी Ma के साथ बैठी । परन्तु ज्यांही 
प्रसिद्ध गायक वेरोनी की मीठी तान उसके कानों 
मे पड़ी त्योंही बह उख पर माहित हो गई। उसे वह 
प्रेम की पुकार प्रतीत होने लगी । , उसी क्षण उसने 
अपने मन मै यह ठान ली कि उसके प्रेमिक का जन्म 
चाहे जिस कुल मे हुआ हो, यदि मैं संसार में किसी 
से विवाह करूँगी ता इसी Age से करूँगी | 

उधर पाल भी दरबार से रवाना हुआ Hm दिल 
मै ठान ळी कि राजकन्या को अवश्य ही प्राप्त करूँगा; 


, परन्तु अपना राजसी नाम छिपाये cag गा ग्रौर एक 


साधारण मनुष्य की तरह अधिकार प्राप्त करूँगा | 
वह यह बात भली भाँति जानता था कि प्रेम ऐसी 
वस्तु है जिसके सामने सारी विघ्न-बाधाये' दूर हो 

जाती हैं । 
दुखरे दिन Vet अपनी सखी-सदेलियां सहित 
अपने गाँव की सैर करने के लिए रवाना हुई । पाल 
भी एक नाच पर सवार होकर उसी ओर चला | 
3 : 
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जन्म की राजकन्या । 


राजकन्या के महल के नीचे पहुँच कर उसने पिछली 
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रात का जा रागिनी गाई थी वही अलापनी शुरू की | 
जैसे ही राजकन्या के कानों में उस गाने की भनक 
पड़ी वेले ही उसने अपने महल की खिड़की खोली 
ग्रोर सामने अपने आराध्य देव की मूति देखा । फिर 
वया था, वह तुरन्त ही नीचे उतर पड़ी श्रोर उसी 
नदी-तट पर उनकी प्रेम-लीला आरम्भ ATE | 
राजकन्या के गाँव जाने की ख़बर सुन कर 
sm जारिख भी wei के लिए रवाना हुआ | वहाँ 
पहुँच कर उसने राजकन्या का प्रेम प्राप्त करने का 
प्रयत्न किया । परन्तु Sat ने उसे दूर ही रक्खा। 
इधर ते जोरिख महाशय प्रेमाञ्चि से जले जाते थे; 
उधर स्टेन्नी ओर पाळ के दिन आनन्द से करते थे। 
क्योकि अब वे hat नित्य-प्रति गुप्त रीति से मिला 
ग्रेर बाग-बागीचों में घूमा करते थे । दोनों एक 
दूसरे को ga प्यार करते थे। Haley “दोनों तरफ 
से आग बराबर लगी हुई” थी । परन्तु अब तक 
राजकन्या का अपने प्रेमी की असली अवस्था का 
शान न था | s 
जारिस को कुछ शक होने लगा । वह गुप्त रीति 
से राजकन्या की देख-भाल ATA लगा | एक दिन | 
उसने राजकन्या को घेरानी के साथ देख भी लिया। 
ड्यूक यह न जानता था कि बेरोनी वास्तव में राज- 
कुमार है | इसलिए जब उसने देखा कि एक साधा- | 
रण आदमी राजकन्या का प्रेमी बन रहा है, तब उसे 
बड़ा अचम्भा हुआ । उसने अपने आदमियों को 
हुक्म दिया कि उस आदमी को पकड़ लाद्या, जा 
एक साधारण मनुष्य होकर भी, जन्म की राजकन्या 
से प्रेम करता है। पाल पकड़ लिया गया। | 
उसके छुटकारे के विषय में जारिस ने रा 
कुमारी से कहा कि यदि तुम मेरे साथ विवाह 
लो तो में उसे छोड़ दू..। कन्या -डमूक के दुष्ट रू 
से परिचित थी । वह अपने प्रेमी की मुक्ति के 


बलि-प्रदान होने के लिए राजी हो गई बड़ी ; 


EST no 


के साथ उसने sm से कहा कि यदि आप मेरे 
प्रेमिक को छोड़ दंगे ता में आपसे विवाह कर 
et i 

Ra समय, इधर, ये शते हो रही थो उसी 
समय उधर पाल ने, अपने एक रक्षक की तल- 
वार छीन HCMC दूसरे रक्षकों को मार कर, 
अपनी स्वतन्त्रता आप ही प्राप्त कर ली थी। वह 
वार पुरुष अपने रक्षकं से बच कर एक गढ़े मे 
कूदने वाला ही था कि अन्य सिपाहियों ने आकर 
उसकी रस्सी काट दी मरोर वह धड़ाम से uz मे 
जा गिरा । ऊपर से उस सिपाही ने उसके एक 
गोली भी मार दी। परन्तु इतनी चाट लगने पर 
r भी वह किसी तरह बच कर मेरेनिया मे अपने घर 
पहुँच गया। 
| -— जब ज्ञारिस, राजकुमारी ओर उसकी दास- 
| ; दासियों ने जेळखाने मे जाकर देखा कि बन्दीगूह 
i खुला पड़ा है तब ARa बहुत घबराया। उसने 
चौकीदार को तुरन्त बुलाया | पूछने पर उसे मालूम' 
हुआ कि कैदी भाग गया है । यह सुन कर स्टेन्नी 
बहुत हँसी | उसने सब के सामने कह दिया कि मेरा 
प्रमिक स्वयं मुक्त हा गया है इस लिए जा शते मैंने 
जारिस से की थी उसे पूरा करने के लिए मैं बाध्य 
नहा | अब उस इकरारनामे का रद समभना 
चाहिए | 

STR ने जाकर सारा हाल राजा से कहा। 
राजा ने कन्या का महल में बुलाया Me उसकी 
सगाई की तैयारी की । जिस दिन मँगनी हे।नेवाली 
_थी उसके एक दिन पहले शाम की Sat की दाई 
ने उसे एक पत्र दिया। यह पत्र दाई को पाल का 
एक मित्र दे गया था । उसमे लिखा था कि में अपने 
घर पहुँच गया हूँ, परन्तु चोट लग जाने के कारण 
- जखमी पड़ा हूँ । 
WB, जब सब लोग मँगनी की तैयारी मै लगे 

हुए थे, «€t, मोका पाकर, अपने प्रेमी से मिलने 


Ne sd त cient | 


— ae ss) 
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के लिए खिसक गई । राजकन्या की खाज होने लगी। 
जारिस ने चारों ओर अपने आदमी भेजे। थोड़े 


से फौजी सिपाही लेकर आप भी एक ओर को चल: 


पड़ा । दैवयेग खे उसके कुछ गुप्तचर भी उसे मिले | 
उन्होने उसे राजकन्या का हाळ बताया। वे बाले 
कि वह अभी अभी एक मकान के अन्दर गई | 
जोरिस वहाँ गया । उसने राजकन्या ओर पाळ का 
वहाँ पाया । पाल ने राजकुमारी का एक कोठी में 
बन्द कर दिया MT आप तलवार लेकर द्वार पर 
खड़ा हे! गया । जोरिस की आज्ञा पाते ही उसके 


z 
| 


कई सिपाही पाल पर टूट पड़े । परन्तु उख चीर ने | 


उन सब का काम तमाम कर दिया । AREA पर 
भी वह वार करना ही चाहता था कि जारिस बाल 
उठा कि मैं एक राज-घराने का मनुष्य हँ । में बाजार 
आदमी से लड़ कर अपने हाथ न गन्दे करूँगा। 
पाल समक गया कि ug दुष्ट इस बहाने बचना 
चाहता है । उसने कहा कि आपका कहना ठीक है। 
यद्यपि बेरानी आपकी ATS का नहीं, तथापि लुकेनिया 
का राजकुमार ता आपकी AS का है। आइए, 
राजकुमार से तो दो दो हाथ खेलिप | अब जारिस 
के लिप काई बहाना न रहा | उसे मजवूरन लड़ना 
पड़ा | उधर राजकन्या भी अपनो काठरी से निकल 
कर वह डन्द-युद्ध देखने लगी | क्योंकि उसमे उसके 
प्रेमी की जान की बाज़ी लगी हुई थी | 

तलवार चलाने में एक से एक बढ़ कर था। 


दोनों का उददेश eat का प्राप्त करना था | इस लिए | 


दोनों ही जीतोड़ कर लड़ते रहे । अन्त में पाल की 
जीत हुई Me जारिस धड़ाम से नीचे गिरा | 

उधर राजा को भी सब बातों की ख़बर लग 
गई थी । इस लिए वे भी वहाँ पहुँचे । परन्तु उन्होंने 
वहाँ पहुँच कर देखा कि जे।रिस मरा पड़ा है | यह 
देख कर उसके दोश उड़ गये । अपने संरक्षका की 
सहायता से वे भीतर पहुँचे भोर हुक्म दिया कि पाल 
का पकड़ छा | लेकिन ठीक उसी समय पाल का सच्या 


Or A sua = A 


e 


| ~nnan 


मित्र रोडन, जा खदा उसकी मदद करता रहा 
था, आगया | उसने सारा हाळ कह सुनाया | जब 
राजा को यह AGA SM तब वह पाळ से अपनी 


कन्या का तुरन्त विवाह करने को राजी हा गया.। 


बड़ी धूमधाम से उन दोनों का विवाह हु” । 
सब लोग बड़े प्रसन्न हुए कि राज्यकन्या को योग्य वर 
मिला और राजकुमार को ATA वधू । उधर राजकुमार 
इसलिए प्रसन्न था कि मैंने ऐसी पत्नी पाई जो मुझ 
पर राजकुमार होने के कारण नहीं, किन्तु केवल प्रेम 


के कारण प्रेम करती थी | 


कविता-चतुष्ठय । 
| ( 3 ) 
| JAH | 
महाकाल के हाथ, 
भ्रति श्रद्धा के साथ, 
मैंने तुको नाथ | 
अपना जीवन भेंट किया । 
पर तूने उसके न लिया , 
| यह क्या किया कि फेर दिया ? 
| हुई मुझी से भूल, 
| न का क्या मूल P 
| वह हे झड़ता फूल 
| उसझे रों को दूँगा | 
| फल में श्राप न लूंगा, 
तू लेना Bay हूँ गा | 
(९२) 
N SAM 
| . दना-लना | 
| अहे alae अन्तर्यामी | 
| तुम सुको जो देते हो 
| फिर जब उसका लेते हो 
i तब सब कोई बतलाता है कि हे भाग्य मेरा gat 
4 
| 


A 
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कचिता-च तुष्टयं । E 


किन्तु कहा मेरे स्वामी । 
क्या तब में भी यही कहू c 
या यह कह कर शान्त रह 
कि a, अज दायित्व-भार से अनायास ही में छूटा | 


oreo 


(३) 
पुनरुजीवित । 
EET मैं जी गया । 
जीवन तेरी थाती थी, 
याही खे जाती थी । 
8 डरता था, 
पर मरता था । 
किसने मुझे जिलाया ? 
तूने sa पिलाया i i 
पी गया में पी गया । 
यदि आवश्यकता मेरी, 
वह थोड़ी या बहुतेरी, 
ˆ मत्यलेक में, 
अवनि-ओक में,. 
तू समका हे स्वामी | 
तो हे ्रन्तयांमी | 
घन्य हे तेरी earl 
अब फिर रज्ञा दे n 
मनाभीष्ट जो हो तुझका । 
वही करूँगा, 
नहीं डरूँगा | 
सब विध प्रस्तुत हूँ सें, 
क्योंकि असत सुत ह में । 
सत्यु का भय भी गया ॥ - 
(९४) 
यथेष्ट दान | 
दूंगा सत्र में न्यारे न्यारे । s 
कुछ भी पास न wat d, 
तभी त्याग-फल चक्खूं गा में । 
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घर घर को, बाहर बाहर को, आज आज को, कल कल को, 
ACMA जल-थल का, नभ नभ को, अ्रनिल्ञानल अनिलानल को। 
और तुम्हें क्या दू गा प्यारे ! 

जो तुम मांगागे सो दूँगा , 

बदले में कुछ कभी न लूँगा । 
बतला दो सङ्कोच छोड़ कर तुम किसमें प्रसन्न होगे ? 
मुझसे श्रपने को लोगे तुम अथवा guar ही लोगे? 

सथिलीशरण गुप्त 


4 
T 


$ 
: 
pi 
4 


— 


` = हिन्दी-विनयपत्रिका ओर 
मराठी-केकावलि । 


४४ कावलि के wat (श्रीयुत मोरापन्त 
` अथौत्‌ मयूर-कवि ) मद्दाराष्ट्रदेश 
के निवासी थे। बारामंती उनका 
जन्म-स्थान था । मराठी उनकी 
मातु-भाषा थी । तथापि वे हिन्दी 
के कैसे प्रेमी थे Me उनके अन्तः- 
करण मे हिन्दी-कवियों के विषय मे कितना आदर था, 
— यह नीचे लिखे उदाहरणों से भले प्रकार जाना 
जाता है-- 
देखिए, ‘ “मयूर? कवि, एक जगह अपनी रामरीति 
नामक पुस्तक मे हिन्दी के विषय मे, अपना अभिप्राय 
इस तरह व्यक्त करते हे-- | 
` हिन्दुस्थानी भाषा ग्वालेरी गोड तीहि पञ्जाबी । 
ग्रथोत्‌ हिन्दी, ग्वालेरी-बु देखण्डी-तथा ` 
पञ्जाबी भाषाये' मधुर हैं | साधारण मनुष्य भी, 
जन तक वह किसी भाषा से परिचित न हा, उसकी 
डत्तमता या अअनुत्तमता के विषय मे, प्रायः अपना 
अभिमत स्पष्टतया प्रकाशित करने की भ्रष्टता wet 
करता । तब मयूर कवि के सहर au और मातृ- 
' आषाभिमानी कवि विदेशी भाषाओं के “मधुर” होने 
का साटिफिकट बिना देखे-पढ़े क्योंकर दे 
सकता है ? 


RINSE ec smn il 


रर 
RANE 
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मयूरजी के पूर्वकालीन किसी मराठी-कवि ने 
हिन्दी के दोहा Me सारठा छन्दां मै अपनी कविता 
की रचना नहीं की । इन छन्दो से मराठी-काव्यो का 
भूषित करने का साभाग्य पहले पहल मयूरजी को 
ही मिला है । 


सामान्य कवि, चाहे वे किसी भाषा के हो, प्रायः | 
अपनी भाषा के प्रचलित छन्दों मे ही अपनो कविता | 
की रचना किया करते हैं । इसका कारण है । अन्य 
अपरिचित छन्दो की अपेक्षा इन परिचित Beal मे वे | 
बड़ी सुगमता से काव्य-रचना कर सकते हैं । उनकी | 
लय Hm तुक उनके सिद्ध सी हाती RI पर मयूर 
कवि की सत्ता तो मराठी के प्रचलित और अप्रचलित | 
तथा हिन्दी के seat पर भी थी। हिन्दी -छन्दों के! अप- | 
नाने के लिए मयूरजी ने हिन्दी-कारव्यो का परिशीलन 
अवश्य किया होगा । स्वयं उन्हीं का रचा हुआ | 
एक दोहा देखिए-- 

महाराष्ट्र भाषेत ही दोहा रीति नवीच ; 
रची मयूरेश्वर इंला मनो धरील कवीच 
विट्टलस्तुति ६ | 

aeq मराठी में दोहा-छन्द की रचना नई है। | 
इसी छन्द में मयूर ने रचना की है। जा कोई कवि 
होगा वही इसका आदर करेगा | 

इससे जान पड़ता है कि स्वयं मयूरजी का भी 
इस छन्द की अपरिचितता ओर नवीनता के कारण | 
यह आशङ्का थी कि सामान्य भांषाभिज्ञ शायद इसका | 
Mat न करे | हाँ, कवि अलबत्ते करेंगे । 


महात्मा सूरदास, तुलसीदास, कबीर, माधव- | 
दास, नरसी मेहता, नाभाजी इत्यादि उत्तरी भारत ' 
के भिन्न भिन्न कवियों की कविता का अवलोकन 
मयूरजी ने ज़रूर किया दगा । उनके बनाये स्तवने 
Sic फुटकर कविताओं से यह भली भाँति प्रमाणित 
होता है। हिन्दी-कवियों के विषय में उनकी एक 


आदर-प्रदशक उक्ति देखिप-- 
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श्री सूरदास, तुलसीदास कवीरादि सुकचि कवनांते | 
सोडुनि, लावील कवण रसिक दुजाशीं रिफोनि नव नाते । 
रामरीति ८ 
अर्थात्‌ वह कोन (अभागा) रसिक होगा जा महात्मा 
सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास इत्यादि सुकवियों 
कै वाक्यों को STE कर दूसरों से नया नाता जोड़े ? 
“तुलसीदासस्तव” की नीचे उद्धत की गई कुछ 
आयाओं से शात हागा कि मयूरजो के अन्तःकरण 
मै गोस्चामीजी के विषय मै कितना आदर था-- 
श्रीरामपदाऽ्ज-भ्रलि तुलसीदास हा सदा गावा (१) 
तुर्सीदासजी माना श्रीरामचन्द्रजी के चरण- 
कमळ का रस च्यूसने वाले भ्रमर है | सा हमे उनकी 
निरन्तर स्तुति करनी चाहिए | 
श्रीवाल्मीकि च झाला श्रीतुललीदास, राम-यश गाया ; 
तरिच प्रेम रसाची खाणी बाणी तशीच वशगा या ( २) 
रामयश का गान करने A श्रीतुलसीदास 


माने मूर्तिमान्‌ श्रीवाल्मीकि ही हा गये हैं। इसी 


लिए उनकी वाणी, जे प्रेम-रस की खानि थी, महा 
कचि वाल्मीकि की वाणी कै ही सहश उनके वश 
मे थी। 
तुनसीदासे' रचिली श्रीमद्रामायणे" cn सप्त ; 
ज्यांच्या श्रवणे निवतो संसारी जीव, जा खदा तक्ष (३) 
तुलसीदासजी ने स्वयं सात रामायणों की 
रचना की है, जिनके श्रवण से चय-तापद्ग्ध प्राणी 
संसार में शान्ति प्राप्त करता है । 
अब, देखिए, गुसाई जी कै काव्य के सम्बन्ध मे 
उनकी उक्ति क्या ही सरख, मार्मिक Me यथार्थ है-- 
याचे' सुप्रेस-भवन-कवन निवविते' सदा बुधा सरले; 
हें जो जो सेवावे, dt qt deaf गमे, सुधा-सरसे' । (६) 
इनका काव्य माना उत्तम प्रेम-मन्दिर है, जा 
जञानियों ओर परिडतो को निरन्तर अपनो सरखता 
से--शोभा Hm सुन्दरता से-तस करता है; 
क्योंकि, जयों ज्यों इस मन्दिर का भाग किया जाय-- 
ज्यां ज्यों इसके प्रेमभक्ति-पूर्ण काव्यरस का सेवन किया 


m = 


हिन्दी-विनयपत्रिका और मराठी-कैकावालि | 


जाय--त्यों त्यों बह असूत की तरह सेव्य ज्ञात दता 


-अर्थात्‌ मार । मोर पृथ्वी का आधार लिये ur 
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है । अर्थात्‌ पीयूष-पान का सा आनन्द मिलता है । 
बापा तुलसीदासा | तुलसी ददासामरदु रामासीं 
तैसेचि तूझे नाम प्रभुच्या काळं समान नामा सीँ ( १० | 

तुळसीदासजी महाराज ! जिस प्रकार आपने 
भक्तों के कल्प-वृक्ष श्रीरामचन्द्रजी से तुलना पाई- 
उनके QEU महत्ता या पूज्यता प्राप्त की--डसी प्रकार 
आपका नाम भी श्रीरामचन्द्रजी का समानशीळ दो 
गया । Raq श्रीरामचन्द्र के नाम की तरह आप 
का नामः भी पावन ओर स्मरणीय हा गया है | 
श्रीकृष्ण मूति जेणे केली, श्रीराममूति, सज्जन हो 
राम-सुत मयूर र [च्या सुयशोस्रतांत मज्जन हो” (१४) 

“तुळसी दा स-स्तव”” की यंह अन्तिम आयो है | 
इसमे उत्कट राम-प्रेम MC उसका प्रभाव प्रकट करले 
हुए कवि अपने को भी श्री तुलसीदास के अपण 
कर देता है । राम-सुत मयूर कवि उक्त आयो में 
कहते हे कि सज्जना | जिन्होंने ( अपनी उत्कट | 
भक्ति के बल पर ) कष्ण-मूत्ति को रोम-मूत्ति बना 
दिया; उन ( तुल्सीदासजी ) की उत्तम ate के 
3Hid-uHz में में सदा निमज्जन करूँ, यही मेरी 
अभिलाषा है । 

अब प्रधान विषय पर आइए | मराठी कै कविराज | 
“मयूरी” का “केकावलि” नामक काव्य अनुपम- | 
ग्रन्थ हे । उसमे कवि ने, संसार की कठिनाइयों और 
बुढ़ापे की यातनाग्रों से अस्त pe अधीर होकर 
अपने उद्धार के लिए परमात्मा की प्राथना की 
इस काव्य मे १२१ पद्य पृथ्वी-छन्द में हैं । मोर क॑ 


केका सुनाता है। कवि-मयूर ने भी इसी से 
छन्द का आश्रय लिया है | मयूरजी के एक केव 


: करती हुई युद्ध रोगों से देह हरती जाती 


^im 
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३८ सरस्वती | 


यह अनुवाद हिन्दी के प्रसिद्ध कवि बावू मैथिली- 
शरण गुप्त का किया हुआ है। 

विस्तृत रामायण की रचना कर चुकने पर भी 
गोस्वामीजी के चित्त का सन्तोष न हुआ; उन्हे 
शान्ति न मिली । भक्ति-रस का परिपोष जितना 
स्वतन्त्र प्रोर अधिक होना चाहिए था, रामायण ü 
नहों हा पाया । तब उन्होंने भक्तिरस से सराषोर 
चिनयपत्रिका की रचना की । इस तरह उन्होने रामा- 
यण की यह न्यूनता पूरी की । इससे उनके चित्त का 
अचल शान्ति प्राप्त हुई । मयूरजी ने भी यामायण, 
भारत, भागवत आदि मिला कर कोई पक लाख 
qe की ale stl पर गोस्वामीजो को तरह 
उनके भी चित्त को वह शान्ति HR सान्त्वना न 
प्राप्त हुई जिसके लिप वे सदैव तरखा करते थे | इस 
लिए उन्होने अपनो केका-भ्चनि से अपने उपास्य- 
धन श्रीरामचन्द्रजी की प्राथना की | 

चिनय-पत्रिका गोस्वामीजी की विलक्षण बुद्धिः 
मत्ता का परिचय कराती है । Haale भी अपने 
स्वतन्त्र और प्रगलभ विचारों से कवि का बुद्धि- 
वैभव प्रकट करती है । हिन्दी में जिस प्रकार विनय- 
पत्रिका उपास्य-उपासक-भाव के प्रकटीकरण का श्रेष्ठ 
नमूना समकी जाती है उसी प्रकार मराठी-साहित्य 
मरे सेव्य-सेवक कै प्रेममय सम्बन्ध को व्यक्त करने 
वाळी पुस्तकों मे केकावलि सर्वोत्तम मानी जाती 
है । विनयपत्रिका किसी ग्रन्थ के आधार पर नहीं 
लिखी गई । कैकावलि का भी यही हाल है । उसकी 
भो रचना स्वतन्त्र है । दोनों पुस्तक “यम-सेना की 
शुभ्र ध्वजा, जरा, को फहराते हुए” देख कर 
ac “जीवन-अवधि afar” जान कर लिखी गई 


- हैं । दोनों कवियों ने अपने पातित्य आर परमात्मा की 


_पावनता, ्रषटान्तों के द्वारा दिखा कर, अपने उद्धार के 
लिए प्रार्थना करने के सिवा कुछ नहा लिखा । दोनों 


` अ भक्ति और करुण-रस कूट कूट कर भरा हुआ है। 


दोनों कवियों में मुमुक्षा अतीव उत्कटता के साथ 
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~~~ 


वास करतो थो । दोनों का हृदय दीनता और सन्तो | 


के प्रति आदरभाव से पूरणे था। दोनों परम राम- 
भक्त धे । दोनों का ध्येय एक ही--राम-चरण-रति- 
था । जहाँ दोनों पुस्तकों मे पूर्वोक्त बातों का साहश्य 
देख पड़ता है वहाँ दोनों मे किष्टता भी एक खी 
नज़र आती है । विनयपत्रिका अपनो क्लिष्टता के 


कारण जैसे सर्वत्र प्रचार न पा सकी वैसे ही 

केकावलि की भी पहुँच रसिकमण्डळी के बाहर ART, 
यह कहें तो अत्युक्ति न होगी OD सामान्य मनुष्य | 
दोनों काव्यों के गूढ़ विचारों को सहसा नहा | 
समभ सकता | विनयपत्रिका मे जैसे सन्धियों और | 
aural का ताँता पाया जाता है वैसे ही केकावलि मे | 
भी सन्धि-समासों की बहुलता है । जैसे--(१) “कवो- | 


श्वर-मनःपयेनिघि-सुता-स्तुति”, (२) भवञ्चरण-कन्य- 


काआपगा, (३) नतावन-ध्वत-त्रत, (9) शाश्वतः | 
प्रकृति-रंक, (५) इन्दिरा-बृहदुरोज-संगा, (६) कविताः | 


qq edi, ( ७ ) पृथुक-तन्दुळ-प्रस्रृति” इत्यादि | 


यहाँ तक केकावलि और विनयपत्रिका के बहिः | 


TE का साम्य दिखलाया गया | अब्र उनकी आन्त- 
रिक कल्पनाग्रों या उक्तियां की पकता देखिए 
विनयपत्रिका-तुलसिदास श्रपनाइए, Wa न ढील अब, 


जीवन-श्रवधि भ्रति नेरे ( २७३ ) | 


हे नाथ | तुलसीदास का अपना लीजिए । अब | 


ढील न कीजिए | मेरा जीवन-काल--अन्त समय-- 
बहुत समीप ग्रा गया है | 
केकावलि --''कृतान्त-कटकामलध्वज जरा Rai लागली; 
पुरःसर गदां aa magat तनू भागली | ( ३६ ) 
कृतान्त शिवला नसे तंव, दिसे at पावणे ( ४७ ) 
यम-सेना की धवल ध्वजा-बुद्धता-दिखाई दे रदी 
है--पास आ पहुँची है । सामने समुपस्थित रोगरूप 
सैनिको से झगड़ते भगाड़ते शारीर थक गया; अथात्‌ 
बुढ़ापे की व्याधियों के कारण शरीर Hero दो 
(गया । इसलिए, gg के स्पशे करने के पहले ही 
आप मुझे अपना ले | 


| 
| 


i 


का 
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संख्या १ ] 
विनय-पत्रिका--तुम तजि हों का at कहों ओर को 
हितू मेरे ( २७३ ) 
प्रभा रामचन्द्र ! ऐसे समय में आपके छोड़ कर 
me किससे कहूँ ? किसकी शरण जाउँ ? मेरा भला 
करनेवाला आपके सिवा ओर कोन है? 
केकावलि--लहाय दुखरा नसे तुजविण ब्रळ आगळा (४६) 
इस समय मेरी सहायता करने वाला सामथ्य- 
शाली तुम्हारे सिवा दूसरा कोन है ? 
केकावलि -तरेन तुमच्या ब० भव-महे।नदी चाविका ; 
तुम्हीं च मग ग्रातरास्तव मला सुदीना विका ( २२ ) 
विनयपत्रिका--कीजे दास, दाल तुलसी sia 
greg बिनु सोल बिकाऊ ( १४३) 
मयूरी ने अपने को भव-नदी पार उतारने की 
प्राथना की; पर SU उनके यद्द स्मरण हुआ कि नाव 
का किराया देने के लिए वा मेरे पास कुछ भी नहीं 
तब अपने उपास्यदेव से कहते हैँ कि आप मुझ दीन 
कै बेच डाले Ae नाच की उतराई वसूल कर ले! | 
गुसाई जी कहते हैं कि मुझे अपना दास बना 
लीजिए--ख़रीद छीजिए--( are जा कहो कि ऐसे 
नीच की माल लेने से क्या लाभ, 8r) हे कृपा-सिन्धु ! 
में बिना ही माळ के विकने को तैयार हूँ--बिना 
स्वार्थे के आपका दास देना चाहता हूँ | 
बिकने की कलपना तथा पर्याय-उद्देश्य दोनें के 
एकही हैं। दोनें में श्रीराम-प्राप्ति का स्वार्थ विद्य- 
मान दै। मयूरजी ने अपने स्वार्थ का स्पष्ट कर 
दिखाया है । गोस्वामीजी के बिन माळ बिकने मै भी 
आन्तरिक स्वार्थ-इच्छा--अचइय BO थे भी यही 
चाहते हैं कि, किसी न किसी तरह, रामचरण तक 
पहुँच हा जाय | 
केकावलि-- पटुस्व सकलेन्द्रियीं मनुजता सुवंशीं जनीं (१२) 
विनयपत्रिका -साधन-धाम विवुध gata तनु are कृपा 
क्रि diii ( १७८ ) 
यहाँ देने ही दुलभ मनुष्यततन पाकर अपने 
को परमात्मा का कृतश मानते È | 


^ 


हिन्दी-विनयपत्रिका और मराठी-केकावलि । 


३९ 


केकावली -भवन्मतिस mae जरि धनादिकां लागि ते 
मदीय गुण कीतेन श्रवण कां तरी त्यागिते ( xs) 
विनयपत्रिक्का—जो मोहिं राम लागते मीठे । 
तो नव रख षट्रस अनरस. ये व्है जाते सब सीठे | ( १६३ ) 
मयूरजी अपने उपास्यदेव के वकील बन कर 
कहते हैं कि यदि तुझे मेरी चाह हाती ते तेरी बुद्धि 
मेरे गुणां के कीतेन और श्रवण से विमुख होकर 
धनादि विषयों में क्यों निरत रहती ? अर्थात्‌ तुझे | 
अब तक विषय प्यारे लगते हैं । जब तक वे तुझे 
प्यारे लगेंगे मैं कड़आ ही लगू गा। गोस्वामीजी कहते 
है कि जा मुझे रामजी मीठे लगते ता sree 
नव रस ओर Numer षटरस सब नीरस m 
फोके लगते | 
इससे पाया जाता है कि दोनें कवियें पर चिषय- 
वासनाओं का प्रभाव एकसा था। उससे छुटकारा 
पाने के लिए दोनें ही ने अपने अपने ढंग से रामचन्द्र 
से प्रार्थना की है । 
केकावलि--नमस्क्ृति परां बरे स्वधन सर्व ही श्रपितां (२८) 
कैचल सप्रेम अन्तःकरण से नमस्कार करने- 
वाळे के लुम अपना अच्छा से अच्छा धन ( चारों 
सुक्तियाँ), अपेण कर देते Br l 
विनयपन्निका-सकुचत सकृत प्रणाम सो 
साखी ताको विदित विभीषण बेठो हे 
अविचल धाम सो ( १९३ ) 
तुम एक बार कै प्रणाम मात्र से सकुचा जाते हा 
कि, में इसके बदले प्रणाम करनेवाले का क्या भला 
करू | इसका साक्षी विभीषण है, जो तुम्हारी शरण 
मे आते ही लङा के अचल धाम में जा बैठा है-लड़ा 
का राजा चिरकाल के लिए होगया है । 
केकावलि-दयाब्द वळशील तूं, तरि न चातकां सेवका 
sur किमपि; war उबगशील तू देव कां । 
शनन्यरातिका जना निरखितांचि emat 
TÈR करुणाणेवा, मन धरी उभोपद्रवा ( २० ) | 
विनयपत्रिका-जीवन को दानी घन कहा ताहि चाहिए 
sata को निबाहे चातक सराहिए ( १७८) 
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०3. i सरस्वती | 


यहाँ भक्तों का “aa? की Be उपास्य का 

cae की उपमा देते gu मयूरजी कहते है-- 

हे दयाघन! तुम चातकों ( भक्तो ) की ओर 
gam ता उन की किसी बात की भी न्यूनता न रहेगी 
Ww तुम उनकी उपेक्षा ( उनकी ओर झुकने में 
सङ्कोच ) करोगे भी क्योंकर ! क्योंकि तुम स्वयं 
जानते हो कि चातकों का जीवन तुम्हारे ही हाथ 

` हे । अतएव उनको “अनन्यगति” जान कर, तुम 

बिना afi ही aut करते हा | 

अब योस्वामीजी के भाव का देखिए । पानी का 
देने वाळा ‘Aa’ चातकों से क्या चाहता है? 
निःस्वा भाव से ही वह चातकों का जल देता 2 | 
मेघ की यह उदारता चातकों को प्रेम ग्रौर नेम की 
प्रशंसा का अवसर देती है | 

यहाँ दे।नों कवियों ने यह भाव बड़ी उत्तमता से 
दिखाया है कि यदि 'चातक्षा के चित्त मै मेघ के साथ 
प्रेम he नेम न हो ता भी मेघ अपनी स्वार्थ-रहित 
उदारता से उस प्रेम ग्रार नेम का (जा चातक्षों मे होना 
चाहिए) प्रकट कर दिखाता है | इसी तरह परमात्मा 
भी अपने जने की भक्ति का ( उनमे न at ता भो) 
अपने छपा-प्रसाद से प्रस्फुटित कर देता है । या यां 
कहिए कि अनन्यगति भक्तों पर विना भक्ति और प्रेम 
के भी परमात्मा प्रसन्न होता है। 


>< >< > >< xX 

मराठी में मयूरजी का एक विस्तृत जीवन-चरित 
है । उसमे यह दिखाया गया है कि मयूर-कवि ने हिन्दी- 
काव्यो का अवलोकन किया था Me उन्हे लिपिबद्ध 
भो कर लिया था। चरित-लेखक ने उनके पूर्व 
कालीन मराठी AIX संस्कृत-कवियां की समानार्थक 
कठपनाओं के उदाहरण देकर यह प्रमाणित करने की 
चेष्टा की है. कि मयूर-कवि ने संस्कृत te मराठी 
काव्यो का बहुत परिशीलन किया था; पर हिन्दी- 


` काव्यों कै पेसे दी दृष्टान्त देकर आपने उनके हिन्दी- 
" कविता-ल्ञान का ज्ञान पाठकों का नहीं कराया। 
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[ भाग १९ 
ढूँढ़ने वाले का मयूरजी की कविता मे हिन्दी-कवियों 
की कठपनाओं का प्रतिविम्ब अवश्य मिलेगा । क्योंकि, 
“मयूरेश्वरभड ने हिन्दी-भाषा-कमल से भी मधुर 
रस का पान किया था | 
विनय-पत्रिका और कैकावलि की कुछ मिलती- 
gear HIATT आपके सामने हैं। आपकी दृष्टि में | 
यह साहदय ठीक ठीक AT आदरणीय प्रतीत हो at 
मैं यह कहने की gear कर सकूँगा कि दा नहो | 
हिन्दी-विनय-पत्रिक की देखा-देखी ही मयूरजी का | 
मराठी-कैकावलि रचने की स्फूति हुई होगी । | 
पूर्वोक्त जवन-चरित्र मै उसके लेखक TATA 
महाशय ने केकाबलि की उत्पत्ति के विषय में | 
यह कहा है कि मराठी ““कृष्ण-विजय” के ईैशस्तुति- | 
विषयक agat इलोक पृथ्वी-छन्द में हैं। उसके 
कुछ sum कैकावलि कै ढेंग के हैं। मयूरजी को | 
ईशस्तवन के लिए पृथ्वी-छन्द पसन्द था । इसलिए | 
इस कथन-मधुर रोर सुयोग्य चत्त मै मोलिक काव्य | 
निर्माण करने की उन्हे इच्छा हई । अतः केकावलि 
का बीज कृष्ण-विज्ञय की रचना के समय प्रस्फुटित | 
हुआ | : | 
यह विचार भी एक मर्यादा तक ठीक है । | 
परन्तु में कहता हूँ कि कृष्ण-विजय की अपेक्षा विनय- | 
qfrer मे फेकावलि की उत्पत्ति के कारण अधिक | 
मिल सकते हैं । Hat कवियों के पूर्वोक्त कल्पना. | 
साम्य इसके साक्षी हैं । कृष्ण-विजय प्रर क्लेकावर्लि | 
B छन्द तथा रचना के ढंग की समता के सिवा और | 
कोई कारण नहों पाया जाता | | 


~~ 


रामचन्द्र गोविन्द काटे | | 


नाट--काटे महाशय ने बड़ी कृपा करके मोरोपन्त की 
केकावलि का अनुवाद हिन्दी में कर डाला है | आशा è | 
किसी दिन वह भी हिन्दी-प्रेमियों के इष्टिगत होगा । स० स | 


-— | 


di 
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खुशामदी zzz | 


सुनिए प्रेम समेत आप सिद्धान्त हमारा-- 
अति aga है और बुत्‌ वृत्तान्त हमारा | 

हम हैं परम प्रसिद्द खुशामदवाले e 

लिखे पढ़े हम नहीं, रहे बस agag ॥१॥ 
जिससे कुछ मिल जाय उसी का गुण गाते हैं; 
निन्दा से हम तनिक न मन में भय खाते BI 
चिन्ता करके अशुभ स्वामि-छ॒भचिन्तक बनते; 
होकर भी भ्रति अधम ses कर हम हैं चलते ॥२॥ 
भरते हैं निज पेट अन्य के घर को भर के, 

घर पर हैं पर बने हुए हम पर के घर के। 
जाति हमारी दुखी न हो यदि हाथ हमारे, 
पक्षपात का पडू लगे तो माथ हमारे ॥३॥ 

देश रसातल चला जाय पर हमें न गाम है; 

हमें तरक्की मिले देह में जब तक दम है । 
अपने सुख से सुखी जानते हैं हम सब को; 
अपने दुख से दुखी जानते हैं हम सब को ॥४॥ 
वेदों के भी भेद खेल्न कर हम धर देते ; 

Mat at भी कठिन समस्या हल कर देते | 
कवि, कोविद, वर विज्ञ लगे कहल्ाने हम हैं; 
मन्त्र तन्त्र से कभी ,खुशामद क्या कुछ कम है ? vi 
जिससे निकले काम बड़ाई उसकी करते; 

उसके सुख पर विविध बुराई सत्र की करते | 
अपने कुल से मेल बाहरी हम रखते हैं ; 

पर उसका अपकार सदा छिप कर करते हैं ॥६॥ 
हमें वही है वन्य, निन्द्य कहता जग जिसको ; 
स्तवन सुना कर ge किया करते हैं उसका । 
चाहें ता हम तुच्छ काच को रत्न बना दे' ; 
चाहें तो हम निशा-तिमिर में मिहिर दिखा दे' jon 
नियुणियों का गुणी बनाते फिरते हैं हम ; 

जान बूफ कर पाप-गत्ते में गिरते हैं हम। 
वालमीकि ने असुर बनाया था ब्राह्मण- को ; 
हमने सुर से श्रेष्ठ बनाया राक्षस-गण को ॥८॥ 
पर कुरसी पर गये न अब तक हम बैठाये ; 
किसी तरह यदि बैठ गये, ते गये उठाये । 


.खुशामदी Zaz | ४१ 
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सबसे बढ़ कर नाम हमारा हुआ न अब तक ; 
किसकी किसकी et GUA हा हम कब तक ॥३॥ 
एक दिवस हम खड़े gu निज प्रभु के आगे ; 
पूर्व-जन्म के कमे हमारे माने जागे | 

ईश्वर से भी श्रधिक उन्हें हम लगे बनाने ; ` 

ओर ऊपरी भक्ति दिखा, जय लगे मनाने ॥१०॥ 
प्रभु से बढ़ कर और नहीं हे कोई जग में ; 

श्रीश ईश से बीस आप होंगे पग पग में । 

प्रभु से ऊँचा अधिक ताड़ भी कभी न होगा ; 

बली प से अधिक साँड़ भी कभी न होगा॥११॥ 
चतुवैर्ग को श्राप लुटा देते हैं ga से ; 

सदा आपके दास जेब भरते हैं सुख से । 

बना रहे सरकार ! सदा दरबार तुम्हारा ; 

कारवार भी बना रहे घरबार तुम्हारा ॥१२॥ 

देश, वेश, धन, धर्म Rea है पास आपके ; 

देह, गेह, aaa Rea है पास आपके । 
कठपुतली के तुल्य नचाते रहिए हम को ; 

जो जी चाहे श्राप डाट कर कहिए हम को ॥१३॥ 


पीट दीजिए श्राप, हमें परवाह नहीं हे ; 

बने रहें हम दास चित्त में चाह यही हे । 

सत्तू देकर हमें, आप ug मेवा चखिए; 

ते भी हम हैं मस्त नाथ | यदि भूखे रखिए ॥१४॥ 
चन्द्र, सूयं मिट जाये सिटे रत्नाकर खारा ; 

सारा जग जल जाय जले GIA हमारा | 

बने रहें पर श्राप ताप चाहे हमको हो ; 

जो कहिए हम mi पाप चाहे इमको हा ॥१९॥ 
जब से प्रभु का चरण-कमल अवनी पर आया--- 
तत्र से ही देवत्व सभी मनुजों ने पाया | 

विरसा थी यह भूमि तुरत सरसा हो आई ; 

सूख गई थी शस्य-पंक्ति ऋटपट हरियाई ॥१६॥ 
लोहा भी हो गया कनक, छूकर प्रभु पग को ; 

भट जीवित कर दिया आपने gal जगु को । 
कल्पवृक्ष तृण किया, किया हीरा xs को , 

किया निशा को दिवस; किया अति चेतन जड़ को ॥१७॥ 


यदि गुलाब-जल-जलधि बीच में स्नान करे हम; 


` और यत्न कर सुधा-सरोवर पान करे हम | 
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n वाणी पर भी जीभ हमारी करे चढ़ाई , किसी दिन महाराज भतृहरि श्रवश्य तुम्हारे तट पर आये | 
| कर सकते हम नहीं आपकी तदपि बड़ाई NIE होंगे । सान्ध्य प्रकाश का दृश्य भी AR SEINS देखा 
i पत्थर पर भी कमल खिललानेवाले तुम हा; होगा; और, फिर देखा होगा चन्द्रालेकित नेश गगन । मन्द 

£ 


मन्द वायु के झकोरों ने जब उनके हृदय में नाना प्रकार के 
भाव जागृत कर दिये होंगे तब क्या उनके श्रीसुख d—. 
“मन्दो मरुत्‌ सुमनसः शुचि ea 
ग्रीष्मे nag agag विवधंयन्ति?- 


नभ में भी उद्यान लगानेवाले तुम हो । 
यदि चाहें ता आप जलधि में आग लगा दें, 

_ भाग्य जगा दें, और देश के दुःख भगा दे ॥१९॥ 
आप करे अपकार, हमीं उपकार करेंगे ; 


अपमानित हो क्यों न, तदपि सत्कार करेगे d ये उद्गार सहसा न निकल पड़े होंगे ? इन्हें श्रवश्य ही 
सुखद स्वत्व wie निछावर हम कर देंगे ; तुमने सुना होगा । क्या तब तुम्हारे "uae की कुछ भी | 
नाथ | मानिए सत्य sm सुट्टी भर लेंगे ॥२०॥ सीमा रही होगी ? भगवति सिग्रे | एक दिन काली निशा | 
सदा बढ़े नाथ | प्रताप श्राप का ; - से तुम्हारे दुकूल व्याप्त हुए होंगे। उस दिन उन्हीं भतृहरि | 
सुरे न हावे डर झूठ पाप का । के हृदयाकाश में वैराग्य का gÀ उदित gum होगा | क्या 
तुम्हें मिले कीति-लता हरी भरी ; तुमने उनका--“धिक aly तज्ञ मदनञ्च॒ इमाञच माञ्च” 
í सुरे मिले उत्तम उच्च नोकरी ॥२१॥ कहते सुना था ? मा | wares सकती हा कि उन्होंने 


रामचरित उपाध्याय इन्हीं agan fat रात्रिर्या निशीथ-चिन्ता में व्यतीत 


HC ; की होंगी ? जाने दो, मा | कदाचित्‌ यह श्रतीत गाथा 
i ud | तुमको चर्वित-चवेण प्रतीत हो । | 
एक एक करके दस बज गये । देखते देखते सब दीपक 
DT भारत के ada गौरव-चिहों का बुर गये । कोलाहल शान्त हो गया । उज्जयिनी प्रशान्ति 
अपने सुविशाल aaa पर धारण की प्रतिमूत्ति बन_ गई । उस स्तब्ध नगरी के भव्य मस्तक 
‘fl e ax उज्जयिनी नगरी आज भी अपना पर भगवान्‌ रजनीनाथ उदित हो गये | क्‍या सङ्कुचित गलियों 

SEZ मस्तक 'ऊपर किये खड़ी हे gat में और क्या राजमार्ग पर, सब कहीं, गृहावल्ियां चुपचाप | 

T. सलिक्षा भगवती सिप्रा भूतनाथ भग- खड़ी थीं । सत्त अपनी अपनी सुख-शय्या पर सो रहे थे। | | 
aly महाकाल के चरणों को स्पर्श करती हुई भ्रनन्त में पर, दूर, कोई श्रपने कल्लकण्ठ-कऋण्ठ से गा रहा HI 
मिलने के लिए चली जा रही हे । उसका यह क्र इसी CAA ga दिया प्यारे ललन... ...”” EE 
प्रकार अव्याहत चलना जाता हे । संसार-चक्र भी भविष्यत्‌ एक कमरे में दीपक जल रहा था । एक शुभ्र पलँग 
gt वतमान बनाता तथा वर्तमान को श्रतीत के गर्भ में पर एक सपदशवर्षीय रुग्ण युवक लेटा हुआ था । उसका 
डालता हुआ श्रवाधित चला जाता हे॥ इसी से कहना सुख सुरमाया हुआ तथा शरीर अत्यधिक कृश था । saat 
पड़ता है कि “दुरतिक्रमणीये हि काय्येधारापातबन्धः।? विशाल aia’ अन्दर Ga गई थीं । सिरहाने एक 
far | उज्जयिनी की चिरसङ्गिनी सिम्रे | तुम्हारी इन तर्न और युवक बैठा था। रोगी का सिर युवक की गोद में | ' 
ओर उत्ताल तरङ्गों ने अनेक दुःखित आत्माओं को शान्ति था। रोगी ने कहा--“'द।दा, पानी । गला सूखा जाता है। | 
दी होगी । तुम्हारे इस कणे मधुर कलकल-निनाद ने अनेक पानी । देखते. क्या हो १” l 
उत्साह शून्य श्रात्माओं में काय्येकारिणी शक्ति का सन्चार . युवक ने बड़े ही मीठे और करुण स्वर में कहा” | 
| 


किया होगा । तुम्हारे इस वृत्ताच्छादित निजेन कूल पर अनेक “मैया, wer, पहले यह दवा पील, फिर तुम्हें जल देंगे " 
संसारविरत महाचुभाबों ने बै कर उस श्रनन्त का साक्षा- _ सन्तू बोला--“विमल दादा, भ्रव मैं दवा श्रवा न 4 


EO त्कार किया होगा । सरल्-तरने सिम्ने | प्रीष्म-ऋतु में किसी न लूँ गा। पानी । 
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संख्या १ | 


विमल ने कहा--“क्यों भैया, ऐसा हठ क्यों करते ar!” 

«eq शान्ति से कहने लगा--“विमल् दादा, wa तो 
“रौप्यं जाहवीतोयं वैद्यो नाराग्रण हरिः ।” 

विमल कुछ न बोला । सन्तू ने आँख मूँद ली | फिर 
aia’ ure कर विमल की ओर बड़ी करुण दृष्टि से देखने 
लगा | विमल को यह दृष्टिपात बड़ा हृदय-भेदक जान पड़ा । 
उसने बड़ी कठिनता से अपने wig क रोका । 

सन्तू फिर कहने क्गा--“दादा ! श्राप दुराशा की 
ara किये बैठे हैं। मेरी यह बीमारी साधारण aii 
ULM eee ae | आप रोते हैं 2” 

विमल बालकों के सहश रोने लगा । कमला पास ही 
खड़ी थी । 

सन्तू बोला--“भाभी, देख ते भैया को न जाने क्या 
grum है 2 

कमला ने इसके पहले कभी विमल की श्रांखों में असू 
न देखे थे। भ्राज उसने देखा कि विमल के दृढ़ हृदय ने 
We sr दिवाला निकाल दिया । 

वह विमल से बोली--“यह क्या uf आप sq 
सामने यों बच्चों के से «iq बहावेंगे d. 

विमल बोला--“नहीं कमला, रोता कहां हूँ ।? 

fana ने श्रपने असू dig डाले । 

TA कहा--““अच्छा wear, यदि मेरे दुवा न पीने 
से परे कुछ कष्ट होता हो ता पीलू ।” 

विमल ने दवा की कटोरी उसके Sus से am दी । 
वह दूवा पी गया | 

फिर वह बोल्ा--“अब ता पानी दो i 

- विमल ने कमला को गरम किया हुआ पानी ज्ञाने का 
इशारा किया । कमला ने विमल के हाथ में एक गिलास दे 
दिया । उसने सन्तू से Fa Al सन्तू ने एक घूट 
पीकर मु ह फेर लिया-- 3 

“ag | भाई यह तो गरम है । ठण्डा लाओ |” 

कमला बोली-“'लाला, आप समरदार होकर ऐसी 
बाते करते हैं । अभी यही पी ari? 

विमल बोला-_“भेया, उण्डा जल सुबह देंगे ।? 

यह सुन कर सन्तू मानां किसी आन्तरिक भाव से प्रेरित 
नग कहने लगा-- 


^ 
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खन्तू। | ४३ 


~ 


“कब दादा ? सुब्रह ? पर किसे 9” 

यह कह कर वह चुप हा गया । इसके चेहरे पर थोडी 
सी सुसकुराहट दिखाई दी । इन शब्दों को सुन कर और उस 
भावभरी झुसकान को देख कर विमल सिहर उठा | सन्तू [क्या 
प्रातःकाल के पूर्वे ही तुम किसी महान्‌ aga पथ के पथिक 
हो जावगे ? कया सचसुच तुम इस BATURE से यह जता रहे. 
हो कि श्रभागे तूने तो शीतादक से मेरी तृषा तक न बुराई | 

(२) 

“aq, टनू, टन्‌?--विमल ने चोक कर घड़ी की sim 
देखा । तीन बजा कर मिनिट की qi आगे चली गई | 
सन्तू की आँख कुछ लग गई थी । विमल कमरे के बाहर 
आया । उसने देखा कि निद्रादेवी सारे जगत्‌ पर अपना 
मोह-जाल फेलाये हुए PO. शीतल are समीरण बह रहा 
है । माता प्रकृति प्राणि-मात्र को थपकियाँ दे दे कर सुला 
रही है । चन्द्रदेव ने सहचरी रजनी को श्रपनी कौसुदी का 
स्वच्छु पट पहना दिया है । वे अपने करों से गोपा ल-मन्दिर 
तथा महाकाल-मन्दिर के उच्च शिखरों का स्पर्श करके साना 
हँस रहे हैं। सहचरी यामिनी घुल ga कर चन्द्र से बाते 
कर रही है । तारकाये' इस प्रेमालाप को सुन कर खिली 
पड़ती हैं । केसा सुन्दर शान्त समय है । किन्तु उत्तप्त हृदय 
को शान्ति कहां ? कभी कभी पहरेवाले “जागते रहना? 
कह कर चिल्ला उठते हैं । पालवाले इमली के पेड़ पर 
Rara देवता कभी कभी अपनी कर्कश बोली से इस 
gasaat को भङ्ग कर देते हैं । विमल इधर उधर शून्य इष्टि 
से देखने लगा । याद आता है, बहुत दिन नहीं हुए, तब . 
विमल एक रात का इसी तरह आकाश की ओर मुह किये 
देख रहा था । उस दिन इसने श्रपने एक अभिन्न-हृदय को 
ai दिया था । उस दिन उसे सवे संसार शून्य दिखाई देता 
था । भ्राज उसका प्राणों से प्यारा भाई BAMA पर पड़ा 
हुआ था । उस दिन वह नेराश्यपूर्ण अन्धकार में भटक रहा 
था। ओर आज ? आज वह घने अँधेरे में एक क्षीण ज्योति: 
को देख रहा था । आज वह बड़ी दुबिधा में था । उसे उस 
जीवन-ज्येतति के बुझने की बड़ी mg थी । उसने अपने | 
श्राप पूछा--“श्रगर AA बुझ गई ate”? ओफ | केसा | 
भयानक प्रश्न है ! इसका उत्तर उसे न art वो दिन रोजे 
के थे । एक फूकीर दूर पर गा उठा-- : 


P 
E 

B 

fg 
i 
ina 
iq 
i 
b: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


55 सरस्वती | 


cga चुन मिट्टी महल बनाया, कोई कहे घर मेरा है । 
ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रेन बसेरा है ॥” 
- विमल ने इसे सुना या नहीं सो हम नहीं जानते | 
पीछे से किसी ने उसके कन्धे पर हाथ रख दिया । 


- इस कोमल करस्पर्श से विमल चौंक उठा । देखा कि कमला 


सुँ ह war खड़ी है । | 

Rima ने पूछा “क्यों कमला ?” 

कमला ने धीरे से कहा--“वे न जाने कया बरा रहे हैं ।” 

frag बिना कुछ कहे वहाँ से चल दिया । कमरे में 
आकर देखा कि सन्तू नोंद में कुछ बरा रहा हे । वह झट 
उसके पास जाकर as गया। ara नींद में कह रहा था-- 
मेरा... का...म ...देश ...से...वा...र...ह..भ 
TUUS 

^ fme ने पुकारा--“सन्तू !” 

सन्तू b उठा | F 

विमल ने पूडा--“सन्तू | क्या aia थे !? 

aq चुप रहा । वह विमल के सुख की ओर देखने 
am! कुछ देर बाद सन्तू को जोर से हिचकियां mÀ 
adil कमला ने यह देखा । उसने दौड़ कर नोकर से 
कहा-डाकूर को बुला लाओ। नोकर आज्ञापालन करने दौड़ा। 

थोड़ी देर तक किसी तरह AAI द्वारा अपने भाव प्रकट 
करते हुए-सन्तू बोला 

“दादा, अब मैं चलने पर हू । किन्तु एक बात कहता 
हैँ । आपको मेरे जीवन का काय्ये-भार AIT ऊपर लेना 


. anm!" 


यह कह कर वह विमल की ओर देखने लगा । विमल 
चुप थे । ; 

- सन्तू फिर बोला--“सुके अत्यन्त दुःख है कि में इस 
काय्य का पूणे किये बिना ही जाता हू । यदि श्राप इसे 
पूर्ण करने का वचन दे तो में सुख से प्रयाण कर सकू I” 

— विमल फिर चुप रहा । उसने अपने निवेल हृदय पर 
हाथ रक्खा । वह ज़ोर से धड़क रहा था। सामने देखा कि 
छोटे भाई सन्तू का काय्यै एक विशाल पर्थेत के सदश हे। 


_ विमल ने अपने हृदय से पूछा- 


“निर्बल | क्या तुम इस इतने बड़े अनुष्ठान के साधन 
में फलीभूत दो सके १” 


क्र 
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कुछ उत्तर न मिला । विमल को इस प्रकार सोन देख 
कर सन्तू उत्तजित हा उठा | 

वह बेला-“विमल दादा | तो क्या सुको इस 
प्रकार निराश ही जाना पड़ेगा ? भ्रच्छा, यह भी ठीक ही 
है। यदि इसी प्रकार प्रबल पश्चात्ताप की श्रग्नि में जलते हुए 
मैं अपने प्राणविसजन कर ag तो gÈ qub विश्वास हे कि 
मैं aga इस कार्ये को जन्मान्तर में अवश्य पूर्ण कर AB गा | 
विमल दादा, श्राप इसका भार AA ऊपर न ले । श्रब... 
मु...मे...जाने...दे । | 

Aaa अपने श्रल्पवयस्क भाई के इस WEA साहस 
को देख कर प्रारम्भिक उत्साह से उत्तेजित हो उठा | [ 

वह बोला “मैया सन्तू | तेरा काय्यै में करू गा ।'? 

ad लड़खड़ाती qaa से कहने लगा--“नहीं 


दादा...प्रणाम...मेरा...का...ये...मे...रे... साथ ...भाभी * 


,..दादा...देख...ना...प्र..ण ।...... 7 (एक हिचकी) 
Sw बस !!! 

कमला चीख मार कर गिर पड़ी | चीखें सुन कर डाकूर 
बाबू उलटे पेर लै।ट गये । विमल के नीचे से edo खिसक 
गई | सर्वत्र WIS | 

(३) 

सन्तू इस संसार में नहीं । उसे गये बहुत दिन हो गये | 
किन्छु सृष्टि के सब कार्य ज्यों के त्यो चले जा रहे हैं। 
सूय्योंद्य होता है, सूय्यास्त होता है; दिन ता हे, रात 
जाती है । शीतला सिप्रा भी कलकलनाद करती हुई उसी 
प्रकार भ्रष्ट प्रहर बहती चली जा रही है । उउ्जैन-निवासियों 
के सारे xr आनन्द से चल रहे हैं। महाकालेश्वर के 
मन्दिर में “हराम हर” की ध्वनि अब भी प्रातः-सायं उसी 
प्रकार mure होती हे । सन्ध्या के समय आर० THe 
रेलवे भी निश्चित रूप से स्टेशन पर आ जाती है । सन्तू के 
बिना कोइ भी काय्य रुका सा दिखाई नहीं देता | 

II का समय है | भ्रस्ताचल-सन्निकटवर्ती भगवान्‌ 
शुमाली AIA cun करों से उज्जयिनी नगरी के उच्च 
सौध-शिखरें का स्पर्श कर रहे हैं । विमल इस समय म्युनि- 
सिपल-पाक में एक ag पर बैठा है | वह काश की शरोर 
देख रहा हे। उसने देखा कि आकाश अनन्त हे और में 


भी श्रनन्त के गर्भ में स्थित हू । सन्तु की आत्मा भी इसी L 


| 
j 
| 
| 
| 
| 
| 
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राजा वीरबल, नंबर ( १ ) 


| 
| 
| 
l 
| 
र में | इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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अनन्त के गर्भ में स्थित है। फिर में सन्तू को क्यों नहीं 
पाता ? हाँ, wax पारऊँगा। किन्तु कब ? भ्रनन्त के 
गर्भ में अनन्त वस्तुये' हैं aed भी उन भ्रनन्त चस्तुओं में 
से एक है । में भी एक हू us में एक इन नन्त में से 
उस एक को किस प्रकार हूं ढ़ सकता हूँ ? क्या करूँ ? इसके 
लिए gr भी श्रनन्त होना पड़ेगा | बस । तब सन्तू चोर में 
एक हो जाऊँगा । फिर सन्तू के हूँ ढ़ने की आवश्यकता ही 
क्या ? इतने में उसका ध्यान टूट गया । पास ही देखा कि 
“चना जोर गरम”? की आवाज़ लग रही हे | 

फिर उसने देखा कि gala हो चुका। कोवे आमने 
सामने के दो gat पर वेठ कर काव काव कर रहे है । 
उनकी ata कांव से विमल को सन्तू की एक बात का 
स्मरण हो श्राया | वह ATA श्राप कहने GHI Wer] 
ठीक इसी समय, इसी स्थान पर, इन्हीं काओं के रव को 
सुन कर तुमने एक दिन gaa कहा था कि इधर के कोवे तो 
उदार-दल के (Liberals) है और उधर के ngaga के 
(Conservatives). 3 ga ana श्रायरलेंड के स्वराज्य- 
सम्बन्धी प्रश्न को हल कर रहे हैं। बालक | तुम्हारे इस 
श्रपरिमित ज्ञान पर में उस रोज़ मोहित हो गया था । किन्तु 
वही बात श्राज सुके शूल सी क्यों चुभती है ।'? 

विमल उठ कर घर गया । cas का बहाना करके 
चह बिना भोजन किये ही पलंग पर पड़ गया । कमला पास 
as कर धीरे धीरे सिर दबाने लगी । इसी दशा में विमल 
का नींद stat) निद्रादेवी ने भी उसे विचार-तरङ्गों से 
सुक्त न किया । वह स्वस देखने लगा । माना वह एक दुर्ग 
वन में चला जा रहा हे । आकाश में सघन मेघ आ आ कर 
घिरने लगे | ठण्ढी हवा wa जोरों से चलने लगी । देखते 
देखते भ्राकाश AA से व्याप्त हा गया | धीरे धीरे श्रन्धकार 
ओर घना होता गया। अब्र मूसलधार वर्षा प्रारम्भ हो 
गई । अंधेरा यहाँ aw ast कि हाथ को हाथ न GAA लगा | 
इतने में बिजली चमकी । उसके प्रकाश में देखा कि aq 
उस AAAI पानी में बाल-स्वभाव-जन्य कलोले कर 
रहा है । उसने यह भी देखा कि वह uu ठरढा जल पी रहा 
हे । विमल नी द॒ में बोल उठा-- 


“aq, यह क्या ? पानी में मत dubi बीमार ह 
जावगे ।?? 


सन्तू । 


३५ 


सन्तू ने JAPU कर कहा--“ अ्रभागे विमल दादा, तुमने 
तो ठण्ढे जल से मेरी प्यास न बुझाई?” | 


इसके बाद विमल अपना हृदय मसोस कर रागे बढ़ा। | 
वह एक बार ज़ोर से पुकारने ्गा-- 

carg | तुम कहाँ àr ? सन्तू | तुम कहाँ हो !!? 

पर उस WAT से YI श्ररण्य में केवल यही 
प्रतिध्वनि सुनाई पड़ी--“सन्तू तुम कहाँ हो ? |!|” 

अब मानो विमल इस जङ्गल से पार होने की चेष्टा करने 
लगा । धीरे धीरे बादल फटने wp) यत्र तत्र तारे चमकने 
लगे | भगवान्‌ शवेरीनाथ ने श्रपना सुन्दर सुख फिर 
दिखाया । saè विमल ने देखा, माने! निजेन वन में एक 
पहाड़ के नीचे दो नदियों का सङ्गम है । वहाँ एक सुन्दर 
वाटिका है । उस वाटिका में एक कुटीर है । एक ओर एक 
नदी, कदली -कुवज में क्रीड़ा करती हुई, सुन्दर शुभ्र स्फटिक 
Radi से टकराती हुई, वृक्षो की टहनियों से छेड़ gm 
करती हुई, दूसरी नदी में अपनी वक्र धारा का मिलाती 
हुईं, उसके वक्षस्थल पर विश्राम लेती हुई, दृग्गोचर होती हे । 
उस शान्ति कुटीर में एक युवा संन्यासी बैडा है । विमल ने 
इस पुष्प-वाटिका के भीतर जाना चाहा। इस पर उसके 
gza भावों को जान कर ही मानो संन्यासी arar— 

“विमल दादा, यह पवित्र स्थान आरम्भःशूरों $ लिए 
नहीं । श्रभागे विमल | तुमने केवल ्रारम्भ-शोय्यै के वशी- 
भूत होकर मेरा यह महत्तम श्रनुष्ठान करने का प्रण किया 
था । जाओ । अपने दायित्व-भार को समझो |?” 

विमल ने चौंक कर कहा--“ओ्रोफ़ | सन्तू !!”? 

विमल की आँख खुल गई | उसने सिरहाने- कमला को 
बैठे देखा | वह उठ कर बैठ गया | 

सारा शरीर पसीने से तर था । कमला ने मीठे स्वर 
से पूं छा-- 

“क्या e p» 

विमल ने कापती हुई भराई आवाज़ से कहा --“कमला | 
यदि हृदय eaa का बाइलर होता तो भक्‌ से फट 
जाता |||? 

\ नवीन 
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विविध विषय 


१--संयुक्त प्रान्त में प्रारस्मिक शिक्षा की दशा | 


seeks आक्तोबर की सरस्वती में--म्यूनीसिपे- 
Ne sU exe लिटियों में मुफू और ग्रनिवाय्ये शिक्षा-- 
NN गे ER नाम का एक नोट प्रकाशित हुआ है। 
Ka T उसमें यह भी लिखा गया है कि सुफू 
; ax afar शिक्षा के विषय में 
रिपोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमिटी सङ्गठित करना 
स्वीकार कर लिया है । पर १७. नवंबर १६१७ के प्रान्तिक 
गेज़ट में ier की काररवाई का जा लेखा प्रकाशित 
हुआ है उसे देखने से मालूम हुआ कि हमसे अपने पूर्वोक्त 
नाट में एक भूल हागई है । माननीय मुंशी नारायणप्रसाद 
अस्थाना का प्रस्ताव तो मुफू और अनिवाय्य शिक्षा के 
विषय में ही था। पर गवनेमेंट ने उस प्रस्ताव को जिस 
संशोधित रूप में मंजूर किया है उसमें uy" (Free) 
शब्द नहीं, केवल “ग्रनिवाय्य” (Compulsory ) शब्द 
है । अर्थात्‌ जा कमिटी सङ्गठित होगी वह केवल इस बात 
पर विचार करेगी कि म्यूनीसिपैलिटियां की हद में 
प्रारम्भिक शिक्षा श्रनिवाय्ये करने के लिए क्या काररवाई 
करती चाहिए । अस्तु । कोंसिल में श्रपना प्रस्ताव उपस्थित 
करते समय पूर्वोक्त मुंशी जी ने इस प्रान्त की प्रारम्भिक 
शिक्षा की अवस्था का मिलान श्रन्यान्य प्रान्तों की भ्रवस्था 
से कर के संयुक्तप्रान्त की निरक्षरता का बढ़ा ही भीषण 
चित्र दिखाया । आबादी के लिहाज से यही प्रान्त भारत 
में सबसे बढ़ा है, क्योंकि यहाँ की मनुष्य-संख्या ४ करोड़ 
` ७१ लाख से भी अधिक है । पर निरउरता के लिहाज से 
यही सब से पीछे है। mat और दुःख की बात तो यह 
है कि शिक्षा की इतनी कमी होने पर भी उसके लिए यहाँ, 
और प्रान्तों के मुकाबले में, बहुत ही कम खर्चे किया जाता 
' है । देखिए, ७ वष पूर्वे, भारत के सुख्य मुख्य प्रान्तों में फी 
एक हज़ार आदमी पीछे कितने आदमी सार थे-- 
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9& : सरस्वती । 


| 
[भाग १९ | à 
और कुल भारत में फ़ी एक हज़ार पीछे केवल ६२ “तार 
आदमी साक्षर थे । इसका यह ग्रथ हुआ कि भारत में फ़ी तो. 
सदी केवल ६:२ र संयुक्तप्रान्त में फी सदी केवल ३:४ cq 
आदमी कुछ गोद गाद लेते हैं । अब, देखिए, लड़कों की | ag 


प्रारम्भिक शिक्षा के लिए नीचे के meal में मदरसे शिष 


कितने d— DE: 
agua में २४,०४४ बङ्गाल में ३६,३४२ | ही; 
arag में ११,६०६ संयुक्तप्रान्त में ३,२१४ | निर 


>. 


यह हिसाब १६११-१२ Saal का हे । इसके अनुसार, नही 
मद्रास में संयुक्तप्रान्त के ढाईगुने ओर aga में कोई श 
A N 
ST लड़के थे ! । 

पढ़ने योग्य उम्र के लड़कों में से फ़ी सदी कितने | 
लड़के प्रारम्भिक शिक्षा देनेवाले मदरसे! में थे, इसका | 


हिसाब नीचे देखिए-- af 
मद्रास में २८.४ मध्य-प्रदेश में २२३. सुखे 
बम्बई में ३०.३ पञ्जाब में १४.१ ] चौध 
बङ्गाल में २८.१ संयुक्तप्रान्त में १३८ | Hu 
gata संयुक्तप्रान्त में जहाँ १०० लड़कों को प्रारम्भिक भी 
शिक्षा मिलनी चाहिए वहाँ केवल लगभग १४ को मिलती, Te 
है; बाकी ८६ लड़के मदरसे का सुं ह तक नहीं देखते] | " M 
निरक्षरता का तो यह हाल Gom लड़कों की| और 
प्रारम्भिक शिक्षा में किये गये वार्षिक qd का हाल सुनिए-| १ 
रुपये Ew 

मद्रास में ३७, 99,099 | 3 Wd 
qe ü ४०, 03,099 | m 
बङ्गाल में ३०, ०७,००० | EIS 
संयुक्तप्रान्त ü १६, 93,00? | थी 

किस प्रान्त में कितने छात्र प्रारस्मिक मदरसों में | en 
uoles D. 
बङ्गाल में 99,28, ८९४ | (पः 
मद्रास में ३, ४०, ६८३ em 
बम्बई में ६, ७२, ३६१ eus 
संयुक्तम्रान्त में ४, ८०, X99 | समर 


प्रारस्भिक शिक्षा की इस हीनता पर विचार ed su 
इस प्रान्त का कोन सा समझदार सज्जन दुःख 


agra में ७७ मद्रास में ७४ 
बिहार में २३ पन्जाब में ३७ 
ame में ६६ संयुक्त-प्रान्त में ३४ 
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से सन्तप्त न होगा ? श्रशिक्षा ही सारे mw 


FA जड़ है। 


| 
3 
Y 
E 
vag 
सिलती | 
E 
झं की 
निए-! 


८४ 


X. | 
3४ 
र कख | 
iq शोर 

gg है। 
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संख्या १ | 
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सारे दुखदर्दा' का प्रधान कारण वही हे । उसे दूर नहीं, 
ते बहुत कुछ कम, कर देने से भी अनेक आपदाओं से 
उद्धार हो सकता èl घन्यवाद हे गवनंमेंट का जिसने 
बहुत कहने सुनने से म्यूनीसिपेलिटियां की हद में प्रारम्भिक 
शिक्षा अनिवाय्ये करने के इरादे से कमिटी बनाना तो मंजर 
कर लिया । सर्वत्र न सही, बड़े बड़े शहरों और कसबों में 
ही स्कूल जाने योग्य सभी लड़कों को तब तक शिक्षा मिले । 
निरक्षरता का सबसे बड़ा agr गांवों में ही है, शहरों में 
नहीं । देहाती लड़कों को बलात्‌ शिक्षा देने का न मालूम 
कब समय BATT | 

२--मातृभाषा के द्वारा शिक्षा-चिष्तार की 

आवश्यकता । 

गत ARN में कलकत्ते के एक पुस्तकालय का वाषिक 
अधिवेशन था । उसके सभापति थे माननीय सर श्राशुतेष 
सुखोपाध्याय सरस्वती | उस अवसर पर बाबू प्रमथनाथ 
चाधरी ने बंगला भाषा के हारा शिक्षा दी जाने के सम्बन्ध 
में एक लेख पढ़ा । उसमें उन्हाने ओर और बाता के सिवा यह 
भी कहा कि जब तक विद्यालयों में चङ्ग-भाषा का पूण प्रवेश 
न हो जायगा ओर जब तक सारे शिक्षणीय विषय उसी भाषा 
में न सिखाये जायेंगे तब तक वङ्ग-भापा अपनी यथार्थ eun 
ओर प्रतिष्ठा न प्राप्त कर सकेगी । आपने कहा, एक समय था 
जब्र AmA पढ़े लिखे शिक्षित बङ्गाली बँगला लिखना तो 
दूर रहा, बंगला में बातचीत करना तक हीनता-सूचक और 
मानहानिकर समकते थे । श्रारम्भ में सभी अनुन्नत भाषाओं 


_ की यही दशा होती है । जिस Amd भाषा का आसन 


आज इतना ऊँचा हे, उसकी भी, किसी समय, यही दशा 
थी । वह भी dial की भाषा समझी जाती थी। इसीसे 
लाडे बेकन को अपनी विज्ञान-विषयक gee—Novum 
Organum—afa में लिखनी पड़ी थी । पर यह 
अवस्था बहुत दिनों तक नहीं रहती | Sa जैसे लोगों को 


| श्रपनी भाषा की उन्नति से होनेवाले लाभों का ज्ञान होता 
“जाता है वैसे ही वैसे उनके qd विचार बदलते जाते हैं । 


बेचारी हिन्दी की भी इस समय वही दशा हे जो किसी 
समय ग्रँगरेजी ओर बँगला की थी। अ्रॅगरेज़ीदां उसे कुछ 
कुछ श्रपनाने अवश्य लगे हैं। पर अपने समकत्त gaat 
के सामने श्रधिकांश qur उसके हारा अपने मन के भाव 


^ 


विविध विषय । 


४७ 


प्रकट करते famed हैं । यदि वे हिन्दी बोलते भी हैं ते 
बीच बीच में AmA शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करके . 
अपनी अँगरेज़ीदांनी का प्रमाण अवश्य देते जाते हैं। . 

art महाशय का निबन्ध सुन कर सर आशुतोष ने 
बड़ी प्रसन्नता प्रकट की । आपने कहा--प्रबन्धपाठक की 
सम्मति बहुत ठीक है; उनके विचार प्रशंसनीय हैं । पच्चीस 
तीस वर्ष पहले Aaisha सचमुच ही बँगला भाषा को 
गँवारू भाषा समझते थे । । आपने इसका एक उदाहरण 
भी दिया | श्राप बोले--तीस वर्ष हुए, विलायत से ae 
हुए एक भद्र पुरुष से में मिलने गया। वे लगे Sis 
बोलने । मैंने उनसे वेंगला में कहा--हम दोनों ही बङ्गाली 
हैं। aaga हमें मातृभाषा में ही बातचीत करनी चाहिए । 
किसी अँगरेज़ के साथ भ्रॅगरेज़ी बोलना अनुचित नहीं; 
किन्तु बङ्गाली के साथ भ्रॅगरेज़ी बोलने की चेष्टा करते 
समय मेरी जीभ, मुह के भीतर, जड़ीभूत सी होजाती 
है। इस पर विलायत-प्रवासी उस सज्जन ने कहा--आपका 
कहना ठीक हे | पर बंगला भाषा तो सम्मान की दृष्टि से 
देखी ही नहीं जाती । इसीसे लाचार होकर सुभे अँगरेज़ी 
में बातचीत करनी पड़ती है । तथापि, तब से वे बंगला ही 
बोलने लगे । याद्‌ रहे, ये महाशय बड़ी ही सुन्दर LSU 
भाषा बोलना जानते थे | ana को तुच्छ समझने के 
कारण ही वे उसके सम्पर्क से दूर रहते थे । 

सर आशुतोष की राय हे कि स्कूलों में जो विषय 
पढ़ाये जाते हैं वे सब वडु-भाषा ही के द्वारा पढ़ाये जाने 
चाहिए | Am का सिफ भाषा की दृष्टि से पढ़ाना चाहिए । 
कालेजो में भी amar का प्रचार धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। 

कलकत्ता-विश्वविद्यालय के भूतपूव सूत्रधार की यह 
सम्मति बड़े aa की PO पर इस प्रान्त के सुशिक्ितों 
और शिक्षा-विभाग के अधिकारियों पर शायद ही इसका 
कुछ असर हा । 

३--गाँधीजी के मातृभाषा प्रम का एक उत्कृष्ट 


उदाहरण | 
गांधीजी मातृभाषा के कितने प्रेमी और हिन्दी-प्रचार 
के कितने पक्षपाती हैं, यह बात उनके लेखों और वक्तताओं 
से अच्छी तरह प्रकट हे । इस बात को वे aan और 
देशोन्नति का प्रधान साधन समझते हैं । यही राय अन्य 
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अनेक देश-भक्तों की है । पर औरों की राय से गांधीजी की 
राय बहुत अधिक महत्व रखती है; क्योंकि गांधीजी के जितने 
काम होते हैं, उनके गभीर विचारों के निष्कर्ष के आधार 
पर होते हैं । बिना खूब गहरा विचार किये, बिना दूर तक 
सोचे, बिना परिणाम पर अच्छी तरह ध्यान fa, वे न तो 
कोई राय ही कायम करते हैं और न कोई काम ही करते 
हें । इसीसे उन्हें अपने adi और उद्योगों में कामयाबी होती, 
है । वे बड़े विवेकशील हैं । भ्रतएव जब वे यह कहते हैं कि 
देश के पुनरुद्वार की चेष्टा करनेवालों को मातृभाषा का qF- 
पाती और प्रेमी होना चाहिए तब मन यही कहता है कि 
उनका कथन अवश्य ही सच होगा । उनके मातृभाषा-प्रेम 
का एक उदाहरण सुनिए । उन्होंने गुजराती भाषा में एक 
पुस्तक लिखी है । उसमें उन्हाने जेल के ATÀ अनुभवों का 
वर्णन किया है । इसी पुस्तक में एक जगह उन्होंने लिखा 
हे कि निष्क्रिय-प्रतिरोध के कारण जब वे एक बार दक्षिणी 
अफ्रीका के एक जेल में थे तब उन्हें उनकी धम्मेपत्नी की 
बीमारी का सूचक तार मिला । यदि वे जुरमाना अदा कर 
देते तो इन्हें जेल से छुटकारा मिल जाता और वे अपने घर 
जाकर श्रपनी पत्ती के औषधोपचार आदि का प्रबन्ध कर 
सकते । पर ऐसा करना इन्होंने अपने सिद्धान्त के प्रतिकूल 
समझा aaa जेलर की श्राज्ञा प्राप्त करके श्रपनी पत्नी 
को उन्होंने गुजराती में एक पत्र लिखा | इस पत्र को देख कर 
जेलर चौंका, क्योंकि वह उसे पढ़ न सका। खेर, उसे ता 
उसने जाने दिया । पर हिदायत की कि गांधीजी भ्रपने श्रगले 
पत्र अंगरेज़ी d लिखें। गांधीजी ने कहा, मेरे हाथ के गुजराती 


` पत्र, इस बीमारी की दशा में, मेरी पत्नी के लिए दवा का 


काम देंगे | इस कारण, श्राप सुमे गुजराती में ही लिखने 
की ज्ञा दीजिए । पर जेलर ने न माना । फल यह हुश्रा 
कि गांधीजी ने अ्रॅगरेज़ी में लिखने सें इनकार कर दिया । 
सेरी रोगाक्रान्त और श्रासन्न-मरण पत्नी को मेरे पत्र मिलें 
चाहें न मिलें, पर में अँगरेजी में उन्हें पत्र न RAT | 
ऐसे दृढ़-प्रतिज्ञ और ऐसे मातृभाषा-भक्त को इन्दोर के 
aBa सम्मेलन ने अपना सभापति बना कर बहुत ही 
अच्छा काम किया है-- 


रत्नं समागच्छतु काञ्जुनेन 
हषं की बात हे, इन प्रान्तों के निवासी, Fast के नये 
पदवीधर, भी अपनी मातृभाषा हिन्दी के महत्व को समझने 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar, 


ae 


[ भाग १९ 


| 
| 
\ aU — | 
लगे हैं, और उसमें कभी कभी लेख भी लिखने लगे हैं। | 
पर श्रपनी विद्वत्ता का सिका जमाने, और, शायद | 
हम dat के हृदय में आतङ्क उत्पन्न करने, के लिए ug 
qa वे अगरेजी ही में लिखना पसन्द करते हैं--सभी नहीं, | 
कोई कोई A कोई कोई महाशय १० ah का लम्बा लेख 
ते हिन्दी में लिख भेजेंगे, पर उसके साथ का पत्र अँगरेज़ी | 
में | और, उस ग्रँगरेज्ञी पत्र का उत्तर हिन्दी में जाने पर | 
उसका प्रत्युत्तर फिर भी अँगरेज़ी ही में लिखेंगे ! ऐसें में से 
यदि किसी उदारात्मा ने हिल्दी-पत्र का उत्तर हिन्दी में लिखा | 
भी तो नीचे दस्तखत ज़रूर ही RU में करंगे। आज ही | 
एक राव-बहादुर का एक पत्र मिला । वह हे dr हिन्दी-भाषा | 
ओर देवनागरी लिपि में, पर नीचे आपके दस्तखत हैं गः | 
iat में | हम लोगों को यह आदत भी छोड़ देनी चाहिए | | 
४--कुछ प्राचीन XIRAN । | 
कलकत्ते के कविराज विरजाचरण गुप्त कविभूषण d] 
ARAA एक छोटी सी पुस्तक लिखी हे । उसका नाम| 
&—An Account of the Principal Works of | 
the Atreya School of Medicine. इस पुस्तक की | 
एक कापी आपने कृपा करके हमें भी भेजी हे । प्राचीन 
समय में महर्षि अत्रि और उनके अनुयायी रोगों की चिकित्सा | 
विशेष करके ओषधियों ही द्वारा करते थे । इस कारण पे| 


~ | 
लोग aaa शाखा के चिकित्सक कहलाते थे । महषिं धन्वः) 


न्तरि Xi उनके शिष्यादि, जो फोड़े, फुन्सी आदि की! 
चिकित्सा vada द्वारा करते थे, धन्वन्तरि-शाखा के | 
श्रन्तगत माने जाते थे । कुछ चिकित्सक ऐसे भी थे जो इव | 
दोनों प्रणालियों के zur रोग-नाश का उपाय करते थे । ये| 
पिछले लोग mam कहाते थे । कविभूषणजी ने पती | 


- इस छोटी सी पुस्तक में पहली शाखा के प्रसिद्ध प्रसि 


प्राचीन वैद्यों के ग्रन्थादि का विवरण दिया है. और उनके | 
विषय में अब्यान्य ज्ञातव्य बातें भी लिखी हैं । इन प्राचीन । 
वैद्यों के विषय में कई विद्वानों के लेखों से कुछ भरग 
उत्पन्न होगये हैं । अपने उनका भी निरसन किया है। आत्रे! 
कृष्णात्रेय और भिचु-श्रात्रेय इन तीनां ar श्रापते A 
vum तीन चिकिःसक सिद्ध किया है । अत्रि के पुत्र त्रे 
को ही आपने सबसे पुराना माना है । उनके ६ d: थे-” 
अग्निवेश, भेल, जातुकणे, पराशर, हारीत और द्ञारपाणिं। 
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इन सबने अपने अपने तन्त्र श्रलग अलग निर्म्माण किये । 
उन सब में श्रग्निवेश-तन्त्र सर्वाधिक माननीय हुश्रा । वह AA 
प्राप्य नहीं । चरक सुनि ने उसी तन्त्र के ्राधार पर--उसे 
घटा बढ़ा' कर--भ्रपने ग्रन्थ चरक-संहिता की रचना की I 
पर उसमें अग्निवेश-संहिता के चिकित्सा, करप ओर सिद्धि- 
स्थान के कुछ अध्याय छोड़ दिये aaia उनका सारांश 
अथवा संशोधितांश उन्होंने अपने ग्रन्थ में नहीं war) इल 
कमी को पञ्जाब के निवासी eae नामक एक वैद्य ने पूरा 
किया । मतलब यह कि वत्तमान चरकसंहिता में श्रग्निवेश, 
चरक ओर saa इन तीनां की कृतियों का मिश्रण È 
इसके सिवा se An और वेद्यां ने भी यत्र तत्र क्षेपक 
सन्निविष्ट कर दिये हैं । इन सब बातों पर कविभूपणजी ने 
Aza बहस की हे ओर अपनी सम्मतियों को प्रमाणो 
ओर युक्तियों से परिपुष्ट किया है । आपने aria शाला के 
अन्यान्य वैद्यो--वाग्मट, माधव, वृन्द, चक्रपाणिदत्त, वङ्ग- 
सेन, शाङ्गधर, भावमिश्र--श्रौर उनके ग्रन्थों का भी उल्लेख 
किया हे । इस शाखा के वेद्यो के ग्रन्थों के टीकाकारो के भी 
नाम आदि आपने दिये हैं । 

आपने अपना यह निबन्ध बड़ी खोज से लिखा है। 
Sims जाननेवाले Heb को इसे श्रवश्य देखना चाहिए । 
आपका पता है-४४, बीडन स्ट्रीट, कलकत्ता | 


५--गड़ा हुआ खज़ाना | 


रुपया-पैसा और सोना-चाँदी गाड़ रखने की चाल बहुत 
पुरानी-हज़ारों वर्षा की--है । इस चाल के लिए लोग 
अकसर इसी देश को ate बदनाम करते हैं। पर बात 
ऐसी नहीं । और देशों में भी--उन देशों में जिनको अपनी 
सभ्यता का गवे है- सोने-चांदी के जवर और fg गड़े हुए 
अब तक पाये जाते हैं। राज्यक्रान्ति के समय लोगों को 
अपना धन-धान्य लुट जाने का भय, पूर्वकाल में, बहुत था । 
चोरी और डाकेज़नी भी बहुधा हो जाया करती थी । लूट- 
मार की कमी न थी । Sei का कहीं पता न था । इस दशा 
में लोग करते क्या १ श्रपनी मूल्यवान्‌ वरतुओं को गाड़ 


, रखने के सिवा उनकी रक्षा का और कोई अच्छा उपाय ही 


न । | इस तरह Tet गया धन sea अचानक मिल 
जाता हे । रुपये-पेसे की तो बात ही नहीं, प्राचीन समय में 
& 


विविध विषय । i 
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कीड़ियाँ भी बड़े मूल्य की चीज़ समझी जाती थीं । हज़ारों 
वषं की गड़ी हुईं ढेरों कोड़ियाँ भी कहीं कहीं मिली E 
ऐसी कोडिया बहुत देर तक अपने असली रूप में नहीं vé 
सकतीं | हवा लगने पर वे चूर चूर हो जाती हैं । कुछ ही 
देर में उनका ढेर एक प्रकार के चूने में परिवतित हो जाता 
है । सोने-चाँदी के सिक्के और ग्राभूषण ग्रलबत्ते नहीं बिग- 
ga । चिरकाल तक ae रहने पर भी वे प्रायः अपने पूर्व 
रूप में बने रहते हें । अभी, कुछ समय हुआ, मदरास-प्रान्त 
में एक बहुत बड़ी निधि, गड़ी हुई, प्राप्त हुई है । ua 
fae में एक माजा कोदूर हे । यह जगह समुद्र के पास हे । 
किसी समय यहाँ अच्छी बस्ती थी। यह एक छोटा सा 
बन्दरगाह था । धनी व्यापारी यहाँ रहते थे। उनके मकानों 
के कुछ कुछ चिह्न अब तक यहाँ पाये जाते हैं । इसी मोजे 
के पास, एक बागा में, तांबे और मिट्टी के कडे घड़ों में भरी 
हुई पुरानी श्रशरफियाँ मिली हैं । इन अशरफियों की संख्या | 
१६, ४८६ और मूल्य कोई १ लाख १६ हज़ार रुपया हे | 
ये श्रशरफिर्यां पश्चिमी शाखा के चालुक्य-वंशीय RA के समय 
की हैं । कुछ बहुत पुरानी हैं, कुछ कम। पर TREAT 
शताब्दी के बाद की एक भी नहीं । अतएव सभी, कम से 
कम, छुः सात सौ साल की पुरानी अवश्य हैं । इस Te हुए 
घन के विषय में पुरातरव-विभाग के कम्मेचारी कृष्णशा्री 
ने एक रिपोट लिखी है । उसमें इसका विस्तृत वर्णन है । 
मद्रास की quz ने इस रिपोट का प्रकाशन करके इसकी | 
प्राप्ति का विवरण सवंसाधारण को सुलभ कर देने की कृपा 
की है । पुराने ज़माने की इतनी अधिक भ्रशारफियाँ, एकही 
जगह गड़ी gi, इसके पहले शायद और कहीं नहीं 
प्राप्त हुईं । 
६--बड़ादे मे पहलवानों के अखाड़े । 
बड़ोदे में जुम्मादादा-व्यायाप्रशाल्रा नाम का एक NART 

है । उसके प्रोफेसर माणिकराव ने अपने एक मराठी-लेख 
की पुस्तकाकार छुपी हुई एक कापी भेजी हे । उसमें लिखा 
है कि बड़ोदे में मलविद्या का आदर बहुत समय से--कोई 
१०० वर्ष d— | १८१३ इसवी में तत्कालीन गायकवाड- 
सरकार के यहाँ ६ पहलवान थे । धीरे धीरे उनकी संख्या _ 
१२१ और खचे ७३, १०० रुपये वार्षिक हो गया । महाराज 
खण्डेराव के शासन-समय में - इस विद्या का आदर और 
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भी बढ़ाऔर कोई ढाई लाख रुपया वाषिक ud होने 
लगा | : 
महाराज स्वयं व्यायामशील थे । उन्होंने अपने महल हां 
। में एक अखाड़ा बनवाया था । उसकी मिट्टी सें “Masi मन ' / 
ga डाला गया था । वहीं श्राप कसरत करते और कुश्ती 
लड़ते थे । श्रनेक नामी नामी पहलवान आप ने रख छोड़े 
" थे | उनमें से आठ पहलवान “angie” कहाते थे | महा- 
शि राज ने अपनी दिनचर्या प्रति दिन के लिए अलग श्रलग 
i निश्चित कर दी थी । किसी दिन श्राप कनकावे-बाज़ी कराते 
थे। किसी दिन सुरगों की लड़ाई और किसी दिन हाथियों 
à की मुठभेड़ देखते थे । किसी दिन फौज की निगरानी, किसी 
| दिन तेराकों की तैराई ओर किसी दिन दङ्गल देखने जाते थे । 
एक बात आप ओर भी कराते al आप के यहां qug 
उपाधिधारी जो पहलवान थे उनका दुन्द्र-युद्ध श्राप हर छुठे 
| 'महीने देखते थे। ये पहलवान सांगों के वज्रसुष्टि-तामक 
(i _ पज्जे हाथ में लेकर अखाड़े में उतर पड़ते थे। इनका एक 
एक जोड़ नियत हा जाता था । ये एक दूसरे पर उसी qu 
' से आघात करते थे | ऐसा करने से इनके शरीर लोहू-लोहान 
हा जाते थे। व्याकुल क्या म्रियमाण हा जाने पर जब दो में 
से एक कह देता था कि में “हार गया? तब यह युद्ध बन्द 
हाता था । quida महाराज इस युद्ध को देख कर बड़े 
प्रसन्न होते थे और वज्रमु्ि-पहलवानों को बड़े बड़े उपहार 
देते रामन-सात्राञ्य के समय, रोम में, ग्लेडिएटर 
( Gladiator ) नामधारी नरों के द्न्द्र-युद्ध देख कर रोम 
di नर-नायक भी बहुत आनन्दित होते थे । उनके युद्ध तभी 
बन्द होते थे जब दो में से एक या कभी कभी दोनों ही गिर 
कर मर जाते थे । यह बात an में न होती थी । बड़ोदे के 
वत्रमुध्यिं को प्राणों से हाथ न धोना पड़ता था। दोनों में 
यही भेद था । महाराज AGUA गायकवाड़ के समय में 
केवल २२ पहलवान. रह गये थे ओर GA घट कर ७० 
हज़ार रुपया वाषिक हो गया था । वत्तेमान महाराज गायक- 
बाड़ ने इन de में बहुत अधिक कमी कर दी है 
केवल २३ सरकारी पहलवान हैं । grat होली, दिवाली के 
दिनों में ही होते हैं। 
^ ses की सेनिक-बल-बद्धि । 
युक्त प्रान्त की गवनंमेंट कृपा करके एक विलायती 


र खरस्वती । 
OTT S LA 


| अब - 
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[ भांग १९ 


मासिक पत्र सरस्वती के.लिए भेजंती है । उसका नाम = 
( The War Pictorial ) उसमें केवल युद्ध-सम्बन्धी 
चित्र रहते हैं । इन चित्रों को देख कर वत्तमान युद्ध की 
भीषणता बहुत ही अच्छी तरह ध्यान H ग्राजाती हे | इस 
a का कोई कोई चित्र देख कर हृदय पर कड़ी चाट लगती 
क्‍योंकि जर्मनी की सेना गिरजाघरों पर ही गोले बरसा 
कर सन्तोष नहीं करती; वह कृबरिस्तानों तक का नहा 
छोड़ती । एक चित्र में यह दिखाया गया हे कि कुवर टूटी 
फूटी पड़ी हैं। उन पर लगे zu नाम-निदंश-सूचक पत्थर 
चूर चर हो गये हैं । गालों के आधात से गड़ी लाशां 
ऊपर निकल आई हैं ओर हड्डियाँ तथा खोपड़िया इधर उधर 


बिखर गई हैं ! इस मासिक पत्र की जूलाई आर अगस्त | 


१३१७ की कापियों और उनके साथ बाँटे गये The War 
f Munitions—sm पत्रक से ज्ञात होता है कि 
suas ने अपनी सैनिक शक्ति किस सीमा तक बढ़ा दी ह | 
ह बृद्धि स्थगित नहीं, दिन पर दिन अधिकाधिक हो रही 
है । कुछ उदाहरण लीजिए--युद्ध के पहले Fads की सेना 


` में केवल २,७४५,००० जवान थे। पर श्रब इनकी संख्या 


vo लाख से भी अ्रधिक हो गई है ! जल-सेना में पहले 
१,४६,००० सैनिक d; ATS ३,९०,००० | १६१४ की 
जूलाई में केवल ३ शस्त्रागार ओर UA बनाने के कारखाने 
थे। अब एक से से भी अधिक हैं | 
गोला-बारूद आदि बनाने के कारखानां में इस समय 

कोई २२ लाख आदमी काम कर रहे हैं । उनमें से लगभग 
२३ लाख के स्त्रियां हैं । बम के गोलों की तैयारी ३३ शुनी 
हो गई हे । तेपों के गोले इतनी अधिकता से बनते हैं कि 
हसे में बने हुए गोलों का aga २,७०,००० टन से भी 
अधिक हो जाता है | कुछ विशेष प्रकार के गोलों की तयारी 
तो सांगुनी अधिक हा गई है ! बड़ी बड़ी तापे पहले से 
दस गुनी और सेशीन-गने' बीस गुनी बन रही हैं । पूर्वोक्त 
पत्रक में लिखा हे कि जव तक जमनी का दपं चूणं न 
हो जायगा तब तक Ze अपना सैनिक बल ओर 
अपनी युद्धसामग्री इसी ate बढ़ाता चला जायया | 
तथास्तु | 

८--अ्रकबर बादशाह निरक्षर था या साक्षर 

- बहुत कम लोगों को शायद यह बात ज्ञात होगी किं 


2 
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संख्या १ ] 
जिस aan बादशाह के सुशासन की इतनी ख्याति है वह 
टीपू सुल्तान के सदश बिलकुल ही निरक्षर था । इस विषय 
में बंगला के भारतवर्ष नामक पत्र में बहुत कुछ “भवति न 
भवति” हुई E बाबू नरेन्द्रनाथ लाहा, एम० Qo, बाबू 
ग्रमृतलाल शील ओर मालवी वाहिदहुसैन ने अनेक प्रमाणा- 
भासों के द्वारा यह दिखाने की चेष्टा की कि अकबर साक्षर 
था, निरक्षर नहीं । पर वाबू त्रजेन्द्रनाथ बन्द्योपाध्याय ने 
उनके सारे तर्क ओर युक्ति-समूह को काट दिया है | उन्हाने बड़ी 
योग्यता और बड़ी गवेपण से यह सिद्ध किया है कि अकबर 
इतना निरक्षर था कि उसे अपने हाथ से अपने हस्ताक्षर 
बनाना भी न श्राता था | अपने इस ay को उन्हाने परि: 
पुष्ट प्रमाणो से सत्य और विपत्षियों की एक एक युक्ति को 
निःसार सिद्व कर दिखाया हे । इसमें सन्देह नहीं कि aa- 
पाध्याय महाशय के प्रमाण ओर तर्क निश्रीन्त से मालूम होते 
हैं । उनका लेख पढ़ने पर यही धारणा होती है कि ग्रकबर 
को श्रक्षर-ज्ञान न था। भ्राज तक, जैसे और बादशाहे के 
हस्ताक्षर प्रास हुए हैं, ्रकबर का कोई हस्ताक्षर प्राप्त नहीं 
हुआ । प्रसिद्ध इतिहास-लेखक विन्सेंट स्मिथ ने भी अकबर 
को अक्षर-ज्ञान-शून्य बताया है । यह बात उन्हाने अपने एक 
नये ग्रन्थ में लिखी हे । इस ग्रन्थ में अकबर का जीवन-चरित 
हे । इसे प्रकाशित हुए कुछ ही समय हुआ । यही क्यों 
परलोकवासी सुहम्मदहुसैन (आज़ाद) ने भी अपनी पुस्तक 
द्रबार---ए-- श्रकब्ररी के आरम्भ ही सें लिखा है कि अक- 
बर को लिखना-पढ़ना न आता था। श्रतएव भ्रक्षर-ज्ञान 
न होने प्र भी देश का समुचित शासन करना और बड़े बड़े 
विद्वानों के साथ धम्मं तथा विद्या-विषय में sag कर 
सकना, HEN के लिए कुछ कम प्रशंसा की बात न oft | 
९--दिसस्वर का अन्तिम सप्ताह | 
दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में कलकत्ते में बहुत अधिक 
चहल पहल, रही । समस्त भारत के शिक्षित जन-ससुदाय के 
चुने हुए सहस्रशः सज्जन वहाँ एकत्र हुए | राजनीति, AAT- 
सेवा, धरम्मानुराग, fata आदि की प्रेरणा से बड़े बड़े 
नामी पुरुषों ने कई दिनों तक saad के! तीर्थ-स्थान की 
पदवी को पहुंचा ar) सुनते हैं, इस qu की जातीय 
महासभा का अधिवेशन, उपस्थिति तथा अन्य दृष्टियों से भी, 
अभूतपूर्व ही हुआ । उसकी प्रेसिडेंट श्रीमती एनी due थीं । 
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उन्होंने कांग्रेस में तो श्रपनी विस्तृत वक्तता सुनाई ही । उसके 
अनुवाद भारत के प्रसिद्ध प्रसिद्ध नगरों में भी, २६ दिसम्बर 
को, सुनाये गये । श्रीमती ने भारतवासियों को अपना 
“सन्देश?” भी सुनाया और.उसे सर्वत्र प्रकाशित कराय । 
कांग्रेस के सम्बन्ध में यह बात इस वर्ष विलकुल ही नई हुई । 
१०-—राए््‌-भाषा-सस्मेलन | 

न्दी के पत्र, हिन्दी at पत्रिकाये ऑर हिन्दी के प्रेमी 
बरसों d हिन्दी प्रचार की चेष्टा कर रहे हैं । पर उनकी चेष्टा 
विशेष फलवती नहीं हुईं । हाँ, जबसे इस विषय की चर्चा 
महामना गान्धी ने श्रारम्भ की हे--जबसे उन्होंने इस बात 
पर ज़ोर देना आरम्भ किया है कि बिना अपनी भाषा के 
प्रचार और आदर के अपनी यथे उन्नति नहीं हो सकती 
तबसे इस चर्चा में अवश्य ही जान सी आगई है। बात यह 
है कि चरित्र-बल बहुत बड़ा बल हे । साधारण suni 
के सुख से निकली हुईं वही बातें उतना असर नहीं रखतों 
जितना श्रसर किसी चरित्रवान्‌, सर्वसाधारण की श्रद्धा के. 
भाजन और नामी पुरुप के सुख से निकली हुई रखती है । 
आज कोई दो वषं से गान्धी जी ने देशी भाषाओं के प्रचार 
की आवश्यकता बताना आरम्भ किया हे । जहाँ कहीं आप 
कुछ बोलते हैं भाषा के विषय में भी कुछ न कुछ कहे बिना 
बहुधा नहीं रहते | वे अब दिन पर दिन इस मार्ग पर श्रधि- 
काधिक आगे बढ़ रहे हैं। जिन देशहितेषियों को अपनी 
भाषा के प्रचार का प्रयत्न करना चाहिए था, पर जिन्होंने 
अब तक ऐसा नहीं किया, उनका अब वे GSA खुला झाड- 
फटकार बताने लगे हैं। गान्धी जी के सदश कतेन्यनिष्ठ, 
आत्माभिमानी S देशभक्त की फटकारे भूले हुओं को मार्ग 
पर लाने के लक्षण दिखा रही हैं sa दिन कलकत्त में जो 
राष्ट्रभाषा-सम्मेलन Za उसमें गान्धी जी के वचनाङुशों के 
प्रहार खाकर कितने ही राजनीति-विशारद सोते से जाग से 
पड़े हैं | इसका फल बहुत श्रच्छा, और बहुत शीघ्र, होने की 


~ 


` पूणे सम्भावना है । भगवान्‌ करे गान्धी जी को जा यह 


लगन लगी है, उत्तरोत्तर वृद्धि करती जाय | वे अपनी | 
धुन के पक्के है । इसीसे आशा होती है कि उन्होने जा इस 
काम को हाथ लगाया है तो इसे, उपाय भर, पूरा करके ही | 

छोड़ेंगे | 


DE 


gad सुभाषितरलसन्दोइ--यह पुस्तक मोरे 
"amu पर बड़े ओर सुन्दर टाइप में छपी है । ऊपर मनाहर 
जिल्द है । मूल्य २३ रुपया हे । MER बड़ा और प्रष्ठ-संख्या 
— कुछ कम तीन सो है। इसका प्रकाशन--भारती य-मैन- 
सिद्धान्त प्रकाशिंनी संस्था ने किया है । पता a—s विश्वकोश 
लेन, बागा-बाज़ार, कलकत्ता | उसी को लिखने से यह 
मिलती है । यह पुस्तक कोई ३०० वर्ष की पुरानी है 
इसके कत्ता का नाम है--जैनाचाय्य अमितगति । ये धारा- 
घिपति मुझ्ञ-महीप .के समय में विद्यमान थे । पुस्तकान्त में 
इन्हेंने खयं ही लिखा है-- i 
समारूढ़े पृतलिद्‌शवसति fume t 
wea वर्षाणां प्रभवति हि पञ्चाशदधिके ॥ 
समाप्तो (? समाप्तं ) पञ्चस्यामवति चरणां मुज्जरपता | 
सिते पत्ते पापे बुथहितमिदं शास्त्रमनघस्‌ ॥ 


. इससे स्पष्ट हे कि इसकी रचना विक्रम-संवत्‌ १०४० में 
हुई थी। पुस्तक ३२ प्रकरणों में विभक्त है । उनमें सदाचार, 
धम्मे, संसार की अनित्यता, सम्यकज्ञान, जन्म, मरण, जरा, 
मद्य-मांस-कास-बूत-निषेध आदि का निरूपण है। -कवि ने 
इन विषयों का वणन अनेक प्रकार के Tul में किया हे । 
उसकी कविता रसवती और प्रसादगुण-पूणं हे । कुछ श्रेशों 
को छोड़ कर कवि sera सर्वसाधारण ind AT- 
निवेचन किया है, जेनधस्मे के vat का श्राश्रय नहीं लिया d 
जहाँ लिया हे वहाँ भी सत्र धर्म्मो के अनुयायी कवित्व- 
गत रस का एक सा WTA कर सकते हैं । इसके सुभा- 
fadi के दो एक नमूने सुनिए । भोगतृष्णा के विषय में कवि 
कहता है-- 
असुरस॒रनराणां या न Arg qua: 
कथमपि सनुजानां तस्य भे।गेषु दतिः । / 
जलनिथिजलपाने यो न जातो वितृष्ण- 
रदणशिखरगतास्भः पानतः कि स द॒प्येत्‌ ? 
क्रोध के विषय में कवि का कथन है-- 

Sài धुनाति विधुनोति सतिं णेन 

रागं करोति थिथिलीकुसते शरीरम्‌ | 

wea हिनस्ति वचनं विद्धात्यवाच्यं 

Bra Ter रतिपतिगेदिरामदरच ॥ 


^ 
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_ अथात्‌ aues, कामी और शराबी की जो दशा होती 
है वही दशा क्रोधी की भी होती है । 
यह सुभाषित-काव्य बम्बई की काव्यमाला में प्रकाशित 
हो चुका है । पर वहाँ वह मूलमात्र है 
प्रस्तुत पुस्तक में पण्डित श्रीलाल काव्यतीथ ने मूल का 
भाव भी हिन्दी में लिख दिया हे । यह इसकी विशेषता हे | 
कवि का आशय श्रच्छी तरह समझाने के लिए अनुवादक 
महाशय ने अपनी avg से भी कहीं कहीं कुछ शब्द बढ़ा 
दिये हैं । यह उन्हाने अच्छा ही किया हे । इसके कुछ 
पद्यां का भाव अन्यत्र भी मिलता है । इसका एक श्लोक है 
जातु स्येय्याद्विचलति गिरिः शीततां याति वन्हि— 
amma: स्यितिविरहितो सारतः स्तस्भमेति । 
तीव्रशचन्द्रो भवति दिनेपा जायते चाम्रतापः 
करपान्तेऽपि ब्रजति विकृतिं सज्जना न स्वभावात्‌ ॥ 
इसे पढ़ने पर 
(१) उदयति यदि भानुः प्रश्चिमे दिग्विभागे । 
प्रचलति यदि मेरु: शीततां याति वन्हिः ॥ 
अर 
( २ ) न प्राणान्ते प्रकृतिविक्तिर्जायते सज्जनानाम्‌ 
आदि पद्यों का स्मरण हो आत। है । मतलब यह नहीं 
कि अभितगति ने ही इन gat की छाया ली है। सम्भव है 
(१ ) और ( २ ) पद्यो के रचयिता श्रमितगति के बाद हुए 
हे और उन्हीं ने श्रमितर्गति का भाव लिया हा । पहला 
पद्य शायद भोजप्रबन्ध नामक पुस्तक में है। भोज का समग्र 
सुज्ज के बाद है । यदि वह पद्य भोज के शासनकाल में ही 
बना होगा at उसी का कर्ता श्रमितगति का ऋणी &I 
पुस्तक के प्रूफ-संशाधन में कहीं कहीं श्रसावधानता हुई 
है । उदाहरणाथ, पद्य नंबर ४१७ में, “'जैनतरवे?? की जगह 
, “जैने qub! ओर पद्य नंत्रर ३२१ में “प्रथ्वीतले ága” 
की जगह “पृथ्वीतले dnd" छुप गया है । अथवा, सम्भव 
है, यह हमारा ही भ्रम हा I x 
२--नारीरल तीस चालीस gii की इस पुस्तक की एक 
कापी किसी ने हमारे नाम भेजने की कृपा की है । पुस्तक च्छे 
कागाज़ पर, सुन्दर टाइप में, छपी है । मूल्य इसका “श्रद्धा 
है । इसे ज़िला उन्नाव की करदहा-रियासत के तश्ररलुकें' 
दार पण्डित चन्द्रभाल॒ वाजपेयी की पत्नी ने EC : 
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संख्या १ | 


आरम्भ में वाजपेयीजी का एक हाफृ-टोन चित्र हे । इसे देख 


कर जितना अचम्भा और आनन्द हुआ, पढ़ कर उससे कई 
गुना अधिक हुआ । कान्यकुव्जो में समयोचित efr | 
फिर तभ्रललुकेदारों के यहाँ !! तिस पर भी पुस्तक-रचना !!] 
निःसन्देह समय की गति बड़े वेग से बदल रही है । यह 
नहीं कि काभ्यकुब्ज-ब्राह्मणों में पढ़ी लिखी feat न हों । 
कहीं कहीं हैं TAT । पर समयानुकूल शिक्षा पाई हुईं बहुत 
ही कम हैं । पढ़ लिख कर पुस्तके लिखनेवाली--ओऔर 
यथार्थे में उपयोगिनी पुस्तके. लिखनेवाली--कहीं कोई विरली 
ही होगी । इस पुस्तक की भाषा जैसी सुन्दर हे, भाव उससे 
भी बढ़ कर सुन्दर है । इसमें लेखिका ने ख्री-शिक्षा की श्राव- 
श्यकता, स्त्री-शिक्षा केसी हो, पुत्रियां को उपदेश, बहू के 
adem और माता का धा्म--इन विषयों पर श्रपने विचार 
प्रकट किये हैं । मालूम नहीं, लेखिका को गृहिणी, ag र 
माता के पदों का कितना अनुभव हे ; पर बाते' जो उन्हाने 
लिखी हैं, सभी उत्तम, अतएव लाभदायक हैं । बहू के कतव्य 
का वर्णन करते समय, दूसरे पाराग्राफ में, श्रीमती ने जो 
उपदेश दिया है वह अ्रनमोल है । 

आशा है, पुस्तक की भाषा ओर भाव लेखिका महाशया 
के ही हैं । इस पुस्तक के भीतरी टाइटिल पेज पर, नीचे, 
छुपा है--“'सर्वाधिकार संरक्षित” । यह क्यों १ किसी saa- 
सायी की पुस्तक तो है नहीं । अतएव waa के कानून 
लगान (xz tae ) की छाया येदि इस पर न पड़ती dr 
अच्छा था | क्योंकि उपयोग क्री सीमा को इजारा कम कर देता 
है। इसी से डाक्टर जगदीशचन्द्र वसु ने श्रपने विज्ञान- 
मन्दिर में प्रवेश करनेवालों के लिए किसी तरह का प्रतिबन्ध 
नहीं RIT । 5 


३-—साहित्यसम्मेलन का काय्य-विवरण-सातर्वा 


सम्मेलन, नवंबर १३१६ में, जबलपुर में हुआ था । उसी का 
यह विवरण है। दो भागों में है। आकार खूब बड़ा है। 
छुपाई अच्छी हे, विशेष कर दूसरे भाग की । पहले भाग की 
पृष्ठ-संख्या १०४ और मूल्य ६ आने हे । दूसरे की gg- 
संख्या २१२ और मूल्य १० आने है । Baga दोनों भाग 
खूब सस्ते हैं। पहले भांग में सम्मेलन की काररवाई की 


_ रिपोर्ट आदि और दूसरे में आये हुए लेखों का संग्रह हे । 


^ 
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दोनों भाग लेने, पढ़ने और संग्रह में रखने लायक हैं । इस 
सम्मेलन कां काय्ये-विवरण पढ़ने से यह भावना हुए बिना 
नहीं रहती कि इसके काय्ये-कत्तांश्रों को अनेक कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ा । कुछ का कारण हृदय की कमजोरी, 
कुछ का समझ का फेर और कुछ का स्वेच्छाचार at! तिस 
पर भी काय्ये-निवाहक सज्जना और अन्य हिन्दी-प्रेमियों ने 
बड़े ही दृढ़ निश्चय और उदार-भाव से काम किया । फल 
यह हुआ कि सम्मेलन Afda हागय़ा । यही क्यो, इसने 
कितनी ही विशेषताओं का परिचय भी दर्शकों और प्रति- 
निथियों को कराया | इन विशेषताओं का उल्लेख भी विवरण में 
किया गया हे । इख विवरण का दूसरा भाग बड़े महरव भर 
बड़े मोल का हे । उसमें भिन्न भिन्न ज्लेखकों के १८ लेख हैं । 
उनमें से पहले के v लेख समधिक विशेषस्वपूण हैं । उनमें इस 
बात का विस्तृत वणन है कि सिक्खों, जेनियों, बङ्गालियों, 
महाराष्ट्रं, गुजरातियो Sm मुसलमानों ने हिन्दी-साहिल्य की 
कितनी सेवा की है और उसे अपने ग्रन्थों और लेखों से कितना 
सजाया है । नाटकों और उपन्यासों से सम्बन्ध रखनेवाले 
लेखों के भी अधिकांश विचार युक्ति-सङ्गत हैं। उनसे भी 
बहुत बाते सीखी जा सकती हैं । इस प्रान्त में-नागरी- 
प्रचार की अवस्था और उद्योग की आवश्यकता--नामक लेख 
अनेक ज्ञातव्य बातों से परिपूण हे । सारांश यह कि इस 
भाग के पाठ से हिन्दीःविषयक बहुत कुछ ज्ञान हो सकता 
है ओर कितनी ही नई नई बाते मालूम हा सकती हैं । 
साहित्य-सम्मेलन-काय्यालय, जबलपुर, को लिखने से ये 
दोनों भाग मिलते हैं । 

४-प्रताप प्रेस, कानपुर, की दो पुस्तक | 
इस प्रेस से दो पुस्तक भ्रमी हाल में निकली हैं । पहली का 
नाम है-देवी जान अर्थात्‌ स्वतन्त्रता की मूर्ति | 
इसकी पृष्ठ-संख्या सौ के लगभग ओर मूल्य ८ आने हे । 
आकार WAM हे । यह एक बंगला-पुस्तक का अनुवाद हे | 
इसमें फ्रांस देश की वीरबाला जोन आव आक.का चरित है। 
इस इतिहास-प्रसिद्द देवी ने अपने देश की भक्ति से प्रेरित 
होकर wae वीरता दिखाई और खुशी खुशी अपने 


प्राण दे दिये । बड़ी अच्छी पुस्तक है । दूसरी पुस्तकका | 
नाम है-मेरे जेल के अनुभव | इसकी भी पृष्ठ-संख्या 


* 
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उतनी ही है; मूल्य भी sus ही श्राने है । महात्मा ret ने 
दल्तिणी भ्रफरीका में तीन दफे जेल जाकर जो अनुभव वहाँ 
किये थे उन्ही का वर्णन इसमें है । यहः उनकी गुजराती 
पुस्तक का अनुवाद है । जिस अन्याय, अत्याचार, निष्कारुण्य 
आदि का उल्लेख इसमें है उसे पढ़ कर रोंगटे खड़े हा जाते हैं 
Sin गात्थीजी की सहनशीलता और सुनीति का समुज्ज्वल 
चित्र agi के सामने दिखाई सा देने लगता है । इसे पढ़ने 
से गान्धीजी के विषय में पहले ही से उत्पन्न श्रद्धा का aa 
और भी अधिक हा जाता हे । 
५--फ़िजी द्वोप में मेरे इक्कीस वषे | इस पुस्तक की 
एक कापी पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी ने देने की कृपा की 
है । इसकी प्रष्टसंख्या २५० के ऊपर है, पर मूल्य केवल 
& आने हे । फीरोजाबाद के भारती-भवन को लिखने से 
मिलती है । यह पण्डित तोताराम ana की लिखी हुई 
है । इसमें द्वीपान्तरवासी भारतीय कुलियों की हृदयद्रावक 
करुण-कहानी हे । यहं इसका दूसरा संस्करण हे । पहले 
संस्करण की आलोचना सरस्वती में निकल चुकी हे । इसके 
विषय में नामी नामी पुरुषों ओर पत्रों की श्रालोचनायें 
प्रकाशित हा चुकी हैं | aaga इस पर ओर अधिक लिखने 
की ज़रूरत नहीं | 
A 
Sacha की दो पुस्तके । इन दोनों 
पुस्तकों का आकार HATA, छपाई चौर कागाज़ साधारण, 
AR मूल्य पांच पांच श्राने है एक का नाम-रमेशचन्द्र- 
दत्त है । इसकी एछ-संख्या-१३६ है । इसे पण्डित शीतला- 
चरण वाजपेयी, बी० ए०, ने लिखा है | दूसरी का नाम-- 
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर है । इसकी एए-संस्या १२४ है । 
इसके लेखक हैं--पण्डित श्रोङ्कारनाथ वाजपेयी । जिनके 
जीवन-चरित इन पुस्तकों में हैं वे दोनां ही नामी विद्वान्‌ 
और अनेक sei के कत्ता थे । वे ता भारत के रत्न थे । उन्हे 
कौन नहीं जानता और कौन ऐसा है जा उनके चरित पढ़ने का 
O पुण्य सम्पादन करना न चाहे ? दोनों पुरतके ARITA, 
` ~ इलाहाबाद, से मिल सकती हैं । 
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७--लेकमान्य तिलक की MAAT | इसका 
आकार सँफोला, एछ-संख्या साढ़े. तीन सो के लगभग, uad 
ओर काग़ज़ साधारण, मूल्य $0) Èl एक मराठी और 
Hast पुस्तक के श्राधार पर, पीलीभीत के पण्डित aa. 
नन्दनप्रसाद मिश्र ने, इसकी रचना की है । यह अनुवाद है। 


इसमें पहले राजद्रोह-विषयक कानून पर एक लेख है वह | 


पण्डित नृसिंह चिन्तामणि केलकर के एक लेख का अनुवाद 
है । लेख खूब विद्वत्तापू है । मान्यवर तिलक से जो mr 
नत माँगी गई थी उसी के सम्बन्ध में केलकर महाशय ने 
उसमें बहस की है । तदनन्तर पूने के मेजिस्ट्रेट के सामने, SR 
अपील करने पर बम्बई के हाईकोर्ट में, तिलक के पूर्वोक्त 
मुकदमे के दौरान में जो काररवाई हुईं थी उसकी विस्तृत 
रिपोर्ट है । aa में तिलक के वे तीनों व्याख्यान हैं जिनके 
कारण उनसे जमानत मांगी गई थी । उनका जीवन-चरित 
भी है । इस पुस्तक के पाठ से इस मुकदमे का पूरा पूरा हाल 
मालूम हा सकता है और राजद्रोह-विषयक कानून का 


पेचीदापन और उसकी बारीकियाँ भी अच्छी तरह ज्ञात हो. 
- सकती हैं । पुस्तक की भाषा कहीं कहीं श्राचेप-योम्य है, 


यधा— 
उदारहूदय तिलक ने. H -- भारत की रचा के लिए सैनिक भरने का 
जी dre उद्योग किया । पुस्तक्ान्त, WS १३६ 
“सैनिक भरना??--यह हिन्दी का सुहावरा नहीं। 
पुस्तक मिलने का 
पीलीभीत । 
a 


८--स्वराज्य-साहित्य--कानपुर के प्रताप प्रेस के 


मोलिक एक स्वराज्य-साहित्य-माला निकाल रहे हैं। इस 
मालिका की इतनी पुस्तकें cup तक प्रकाशित हों 
_ चुकी हैं-- 
(१) स्वराज्य--लेखिका, श्रीमती एनी dae, मूल्य 
डेढ़ आना ] 
(a3 c ३) स्वराज्य की आवश्यकता ग्रार 


पता---रसायन-प्रचारक ओषधालय, | 


| 


| 


` | 
दुबेल देश पर भारी वेक--इनमें से पहली के लेख | 
श्रीयुत सी० वाई० चिन्तामणि और दूसरी के | । 


ज्ञाजपतिराय हैं; मूल्य ३ आने 


A छा 


44 ०2४ श्र wm sa 
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संख्या १ ] 


(2) स्व॒राज्य-सड्गीत--मूल्य २ "rn 

(५) स्वराज्य की व्याख्या--यह बाबू अम्त्रिकाचरण 
मजूमदार की एक AHA का भ्रनुवाद है; मूल्य ३ AA 
(६) स्वराज्य की कसोटी---लखनऊ-निवांसी 
पण्डित जगतनारायण सुल्ला की aga का भ्रनुवाद; 
मूल्य २ आने 

(७) स्वराळ्य का सन्देश--यह पण्डित मदनमोहन 
मालवीय का एक व्याख्यान हे; मूल्य १ आना 

(८) स्व॒राज्य-नाद--यह पुस्तक पद्य में है; 
HRA १ आना 

(९) as बेसंट का अन्तिम पत्र-यह वह पत्र 
है जिसे श्रीमती बेसंट ने नजरबन्द होने के पहले लिखा था; 
मूल्य १ MAT 

(१०) स्वराज्य पर मालवीयजी--यह पुस्तक ६४ 
an की e l इसमें पण्डित मदनमोहन मालवीय के स्वराज्य- 
विषयक ६ व्याख्यान हैं; मूल्य ४ श्राने 

ये सभी पुस्तके स्वराज्य-प्रेमियों के पढ़ने लायक हैं । 
प्रताप-प्रेस, कानपुर, को लिखने से मिलती हैं । 

ॐ 

९, श्रीदुर्गाचरित्र-्कार बड़ा, 
HUE और BIG साधारण, मूल्यं ६ राने । दुर्गा-सप्तशती 
स्तोत्र का यह पद्यात्मक agag हे । श्रनुवादक हैं-- 
साहित्योपाध्याय पण्डित Raga कान्यतीर्थ । आप अजमेर 
के गवनमेंट-हाई-स्कूल में भ्रध्यापक हैं । आपही को लिखने 
से यह पुस्तक मिलती $a इसमें आपने दोहा, चोपाई 
आदि प्रचलित छन्दो में सप्तशती का हिन्दी-अनुवाद्‌ किया 
है। भाषा नई और पुरानी का मिश्रण है । कविता 
का नमूना-- 

gaga सावर्णि सुजाना--प्रष्टम मनु जो जाय बखाना 
उसकी जन्म कथा विस्तारा-मुझसे समु सुनीश कुमारा 
भ्रच्छा हुआ, अब लोगों को मालूम हो जायगा कि 
“दुर्गापाठ”? में लिखा क्या हे । 

E महाकाव्यम्‌-आकार बड़ा, 


पृष्ट-संख्या ७२, 


पुस्तक-परिचय tate 


' चे ही अंश हमारे हृदयों को उत्साह ओर स्फूति से भरते 


चय पाठकों से .कराना है । QD पुस्तके बड़े सुन्दर टाइप | 
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पृष्ट संख्या २३१, छपाई AN कागज अच्छा, मुल्य १ रुपया, 
टीकाकार--पण्डित गतिनाथ शर्मा, रियासत गिद्धोर, जिला 
मुङ्गेर, से प्राप्य । यह काव्य संस्कृत पढ़नेवाले छात्रों ,का 
पाठ्य ग्रन्थ हे । उन्हीं के सुभीते के लिए पण्डित गतिनाथ 
ने इसके ३ सगां की सरल संस्कृत टीका लिख कर ओर 
साथ ही हिन्दी सें भी cimo का अर्थ देकर इस पुस्तक का 
समूल सुलभ कर दिया है । पहले पाँच सगे और बीच के 
ग्यारहवें से Aaga तक--बस इस काब्य का इतना ही अंश 
प्रायः पढ़ाया जाता हे । इस कारण पूर्वोक्त दोनों टीकाय भी 
इतने ही सर्गा की की गई हैं। विद्यालयों के छात्र इससे 
अवश्य लाभ उठा सकते हैं । हिन्दी-टीका की भाषा कहीं 
कहीं चिन्त्य हे । 


अ 


११--राज़ा MTC रानी--आकार मला, पृष्ठ संख्या 
११०, 3T साफू-सुथरी, मूल्य ६ शाने, लेखक पण्डित 
शिवसहाय चतुर्वेदी । वैद्य श्रम्रतलाल सुन्द्रजी पढ़ियार की 
एक गुजराती-पुल्तक के आधार पर इसकी रचना, West 
भाषा में, की गई है । इसमें सम्राट पञ्चस जाजे और उनकी 
महारानी का जीवनचरित है । चरित में विशेष करके ऐसी ही 
ऐसी बातों ओर घटनाओं का उल्लेख किया गया है जिनसे 
सदुपदेश और सुशिक्षा मिलती , है । प्रकाशक का वक्तब्य 


EY 


है- “जिन dH d चरित्रनायक का महत्त्व प्रकट होता हे 


एवं उच्च आदर्श सन्मुख रखते हैं?” । इसी उद्देश की पूति के 
लिए--राजभक्ति, स्वदेशप्रीति, कतेव्यनिष्ठा, पर दुःख-कात- | 
रता, प्रवास'ग्रियता, दीनहितेषणा fe गुणों का ग्रहण 
करने के लिए--यह पुस्तक लिखी गई हे । इसकी एक कापी 
इसके प्रकाशक पण्डित .नम्मंदाप्रसाद मिश्र, दीच्षितपुरा, 
जबलपुर, ने भेजने की कृपा की हे। 

१२-भट्टजी की पुस्तकें--बम्बई में गोस्वामी | 
श्रीगोकुलनाथजी के आश्रय में भद्ट-भ्रीरमानाथ wat नाम के 
कोई विद्वान्‌ हैं । हमें उनकी लिखी हुईं दो पुस्तकों का परि 


छुपी Ei आकार दोनें का aera हे। एक का. 3 
नाम है-शुद्धाद्वेतसिद्वान्तसार | इसकी एष्ठःसंख्या ३३ | 
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षद 


d मूल्य ३ श्राने हे इसमें भटजी ने शुद्धाद्वत-मत के 
सिद्धान्तं का सार, हिन्दी में, याग्यतापूवेक लिखा है।जो 


MR कलाल Rid 


सकती हैं वही इस छोटी सी पुस्तक के पाठ से जानी जा 
सकती हैं । दूसरी पुस्तक दै-शुद्वाद्वेतदशन, द्वितीय 


में ही हे । पर खण्डन-मण्डन के जटिल जाल से यह mÀ- 
fea हे । मायाबाद और “श्रनुग्रह”-वाद के ज्ञाता ही इसके 
रहस्य का रसास्वादन कर सकते हैं | 


x 

नीचे जिन पुस्तकों के नाम दिये गये हैं वे भी पहुँच 

गई हैं। भेजनेवाले महाशयों को धन्यवाद-- 
q— एनी बेसेंट--लेखक, पण्डित चन्द्रभाल वाजपेयी, कर- 
दहा, उनाव । 
२--प्रेमपिण्ड--लेखक, बाबू मनमोहन ठाकुर, जि० सुज़- 
फ्फुरपुर | 
३--स्वामी विवेकानन्द यांचे चरित्र, भाग तिसरा--सम्पादक, 
do भास्कर विष्णु फडके, IAS | 


४--गीता तात्पस्य | -__ ५ 

प्रेषक, do हरिकृष्ण शस्मा, बम्बई | 
१--न्यासादेशः | ह GRUP स्वह 
६--ज्वरनाशक्र कथा ^ 
७--भ्रमण प्रेषक -- पण्डित शिव- 


८--श्रकबर बादशाह की कूटनीति (प्रसाद त्रिपाठी, ब्यावर । 
९--स्तुति 


` चित्र-परिचय । 
(५) 


भगवती । 


> इस संख्या का भगवती नामक रङ्गीन चित्र महाराज 
रणजीतसिंह के राज्य-काल का बना हुआ है। नालागढ़- 
रियासत के एक रईस ने gH गुरुमुखसिह नाम के एक 
तत्कालीन चित्रकार से बनवाया था। नाइन के पण्डित 
मोक्तिकनाथ यागविशारद की कृपा से यह हमें प्राप्त हुआ है | 


सरस्वती | 
BENED  + कम न 


बातें इस मत के अनेक ग्रन्थों का मन्थन करने से मालूम हो . 


भाग । इसमें ८३ पृष्ठ हैं । मूल्य हे ८ आने | यह भी हिन्दी - 
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COD RENE uo 
भगवती अम्बिका का वाहन सिंह, नित्य के नियमानुसार, 
उनके चरणों पर सिर रख कर प्रणाम कर रहा है--वह q 
सा रहा है कि आज कहीं चलना ते नहीं £ भगवती aga 
वरद हस्त उठा कर उसके अभिवादन का उत्तर दे रही. हैं। 
यही भाव चित्र में दिखाया गया है । 


(२) 


qaar | 


पति विदेश में है । पतिव्रता पत्नी घर पर है । ara 
से निश्चिन्त हाकर पतित्रता ने मन ही मन पति को प्रणाम 
किया । फिर खिडकी के पास बैठ कर उसी मार्ग की तरफ 
gaa अपनी दृष्टि फेरी जिससे पति के आने की orem थी। | 
हृदय में पति का ध्यान करती हुईं वह सोचने लगी कि क्या 
मेरे पति-देवता को भी मेरा स्मरण होगा और क्या वे og 
aga देने के लिए sud होगे ? इन्हीं पवित्र भावों को 
चित्रकार बाबू रामेश्वरप्रसाद्‌ वर्म्मा ने इस चित्र में बड़ी । 
gat से लकाया है। 


(३) 
राजा वीरबळ | | 
इस संख्या में राजा वीरबल के दो चित्र प्रकाशित हैं। | 
नंबर (१) चित्र चित्रकार बाबू रामेश्वरप्रसाद चस्मा का | 
भेजा हुआ हे। यह चित्र चित्रकार महाशय के ही किसी 
पूवे-पुरुष का बनाया हुआ है ओर उन्हीं के संग्रह में था। 
वर्म्मा महाशय कहते हैं कि उनके वे पूर्वज उस समय अकबर | 
बादशाह के श्रित चित्रकार da दूसरा चित्र, नंबर (२) | 
जोधपुर के मुन्शी देवीप्रसादजी ने श्रपने संग्रह से भेजा है! | 
सुन्शीजी के यहाँ भी प्राचीन समय के चित्रों और पुस्तकों | 
का अच्छा संग्रह हे । इन दोनों चित्रों के आकार-प्रकार रौर | - 
वेशभूषा में अन्तर है । दोनों एकही पुरुष के चित्र नहीं | 
मालूम होते । सम्भव है, समय-भेद के कारण xum" | 
श्रादि में भेद हो गया हो । | 


~ 


| 
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'चर्चा नहां हुई । अतएव हिन्दी संसार को उसके 


नई पुस्तक ! नई पुस्तक n | 

विद्यापति ठाकुर की पद्यावली 

पन्द्रहवी शताब्दी में विद्यापति नाम के हिन्दी 
के एक महाकवि हो गये हैं । आपक्री कविता बड़ी 
ही मधुर तथा हृदय-ग्राहिणी है । वह मैथिली हिन्दी 
में है । आपकी रचना वङ्ग-साहित्य में भी बड़ी उच्च 
कोटि की समभो जाती तथा आदर को दृष्टि से देखी 
जाती है । मिथिला में ता उनके पद्यो का घर घर 
आदर है। हिन्दी संसार में उनकी अभी उतनी 
एक छिपे हुए रत्न से परिचय कराने के निमित्त ही 
उनकी यह पद्यावली प्रकाशित की गई है। पुस्तक 
सरस्वती के साइज़ के veu WEI में समाप्त हुई है | 
मूल्य केवल २) है। इसकी एक एक प्रति प्रत्येक 
द्विन्दी-प्रेमी के पास होनी चाहिए । 


हिन्दी में 
Ne 6 A 
किराताजुनीय 
( पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी लिखित ) 
महाकवि भारवि की यह वही पुस्तक है जिसकी 
धूम सेकड़ों qui से संस्कृत-साहित्य में मच रही है। 
द्विवेदीजी महाराज की कृपा से केवल हिन्दी भाषा 
से ही परिचय रखने वाले सज्जन भी इसका ख़ब 
रसास्वादन कर सकेंगे | इसमें राजनीति, धर्मनीति 
भादि कूट कूट कर भरी पड़ी हैं | पुस्तक अलुपम है, 
On ऐसी aan है कि एक बार शुरू करने से 
बिना ख़तम किये चैन नहीं पड़ता । प्रष्ठ-संख्या चार 
सौ से ऊपर | मूल्य केवल १॥ ) 
बालशिक्षा । 
( पं० रूपनारायण पांडेय लिखित ) 
यह पुस्तक कविता में है। इसमें बालकों के लिए 
एक से एक बढ़ कर उपदेश भरे हुए हैं ; बल्कि यह 


बालकों को कंठ करा देने लायक है । मूल्य केवल 7) | | 


मिलने का पता : 


Serrat 
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विनय । 


दलो भारत-दुख नन्द-कुमार, 

बना हुआ हे यह कायरता-कटुता-कुमति-अगार | 

खो निजत्व भूला गुण-गण से करना हर दम प्यार ॥१॥ 

बुरी RA को अपना कर त्यागे उच्च विचार | 

सार-ग्रहण से दूर भागता भाता इसे AMT ॥२॥ 

रत्नां से यह भूल न भरता निज विद्या-भाण्डार | 

करता है पर ऐक्य-नाश के नित नव आविष्कार wan 

कला-कुशलता कल्प-लता से कर के घृणा अपार 

अरके-मञ्जरी दास-वृत्ति को किया गले का हार ॥४॥ 

जमा लिया है.दैन्य-असुर ने tar faa अधिकार । & 

र सुखें की तो क्या चर्चा दुलंभ erem ॥१॥ 

Bana हो रहा दया-निधि गया सभी आधार | 

जीवित इसे करो बरसा कर नाथ कृपाएत-धार ॥६॥ 
स्वामीदयाल श्रीवास्तव 
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गीता में अन्य शास्त्रों के erat 
का समन्वय । 


१२१५७९९02 A लय, आत्मा और परमात्मा 
32 ie से सम्बन्ध रखनेवाला समग्र 
£66 ज्ञान प्राप्त कर लेना ज्ञानाजन की 


^ इतना व्यापक है कि जड़-चेतन, 

जा कुछ हमारी क्ञानेन्द्रियां का 

विषय हूँ, सभी का समावेश उसमे हो जाता P 
तिनके से लेकर पव्वेत तक, पिपीलिका से लेकर 
विशालकाय हाथी तक, तारका से लेकर qo 
मण्डल तक सभी सृष्टि के अन्तरगत है। शुद्र से 
क्षुद्र वस्तु का भी AAW ज्ञान प्राप्त करना जब 


मनुष्य के लिए असम्भव सा है तब इस सारे विश्व | ni 


का यथार्थ ज्ञान काई कैसे प्राप्त कर सकता है।पर 


५८ 
- उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना ही मनुष्य-जन्म 
की सार्थकता Ba क्योकि इश्वर ज्ञानमय है और 
agra ईश्वर ही का अंश है । मलुष्य दी क्यो, जहाँ 
जहाँ ज्ञान का ग्रंश-चाहे वह कितना ही अल्प 


Saia का अस्तित्व समझना चाहिए। अतएव 
अपने ज्ञानाळूव के कारण अथवा आकर, ज्ञानरूपी 
जगदीश्वर, की पहचान के लिप-उसमे अपनी 
आत्मा के लय के लिए--चेष्टा करना मनुष्य का 
सबसे बड़ा कतेव्य है | 
सृष्टिस्थिति आदि कै नियम समकने HT उनके 
द्वारा स्रष्टा के अस्तित्व की भावना हृत्पटळ पर 
ङ्क्त करने के लिएं ज्ञान:्रासि के सिवा और कोई 
साधन नहों। प्रकृति के नियमे मे ज्ञानवानों का 
सदा पकसी सत्यता का अनुभव होता है। ज्ञान 
बरार सत्य प्रायः पय्योयवाची शब्द्‌ हैं । क्योंकि प्राकृ- 
तिक नियमों में सत्य का अनुभव होना ही ज्ञान का 
अनुभव कहा जाता है। बात यह है कि सत्य की 
उपलब्धि ही ज्ञान की प्राप्ति है। किसी भो नियम से 
सम्बन्ध रखनेवाले सत्य का अनुभव हा जाना ही 
उस उतने ज्ञान का अनुभव करना 2 यदि किसी 
कषा समस्त प्राकृतिक नियमों की सत्यता -का ज्ञान 


- MM E RC 
remove 02022. आ 


नतक pene a shea 


À 


भी जानना बाकी नहा रहा। Rage असत्य di 
. आवरण È हटा कर--माया कै बन्धन को तोड़ 
. कर--वह मुक्त हा गया; वह ज्ञानमय ईश्वर की सह- 
- शाता की पहुँच गया । वह स्वयं ही ईश्वर हा गया | 
___ भारतवर्षके ज्ञानो ऋषि-मुनि ऐसे ही सत्य की 
खाज मे सदा निरत रहते थे । उन्होंने ज्ञान. का बहुत 
कुछ अंश स्वायत्त कर लिया था। जिसके हृदय मे 
सत्य ज्ञान के ग्रंश का जितना ही अधिक उद्भव 
डुआ था वह उतना ही अधिक ईश्वर कै पास पहुँच 
सा गया था। उन ज्ञानियों के ग्रन्थों से उनके ज्ञानांदा 
. के अनुरूप ही सत्य की उपलब्धि होती है | 


___ 00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सरस्वती । 


क्यों न हा--पाया जाता है वहाँ वहाँ, uda 


Bram ता समझना चाहिए कि उसके लिए कुछ . 
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इन सब ज्ञानान्वेषियां की ज्ञान-प्राप्ति के मामे | 
बहुत करके जुदा जुदा थे। इसका कारण रुचि, | 
स्वभाव Hr संस्कार की विचित्रता के सिवा ae | 
कुछ नहीं । जिसे जा मागे अच्छा लगा उसने उसी 
मार्ग से अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए उद्योग किया । 
एक से अधिक शास्त्रों के निर्माण का यही कारण 
है । पर शास्र चाहे जितने हां उद्देश सब का एकही 
था। वह था, सत्य की उपलब्धि-सचचे ज्ञान की | 
प्राप्ति । क्योंकि जन्म की साथकता ओर परम-पुरु | 
षार्थ की सिद्धि इसी पर अवलस्बित समभी जाती | 
शी ae अब भी समभी जानी चाहिए d | 

हमारे uggi रोर उपनिषदों का साध्य | 
यही है । उन सभी में सत्य की खाज, सत्य की qe 
ala ax सत्य की प्राप्ति के साधनां का वर्णन भिन्न 
भिन्न प्रणालियों से है। प्राणिशास्त्र, शरीरशास्त्र, | 
वनस्पतिशास्त्र, मानसशास्त्र sie जितने आधुनिक | 
शास्त्र हैं उन सब का प्रधान साध्य यद्यपि uu नहा, 
पर वे भो सत्य की खाज Me उपलब्धि के साधन 
आदि का ही वर्णन करते हैं । ग्रेर सत्य सदा अव्य- | 
भिचारी Ba देश, काल और पात्र-भेद के कारण | 
उसमे भेद agi हा सकता। यही कारण है जो 
यारप, अमेरिका, चीन Hc जापान के चिन्ताशील 
विद्वान्‌ भी सत्य की खोज करते करते उन्हा 
सिद्धान्तो पर पहुँचे हैं जिन पर भारत के दाशनिक 
विद्वान्‌ और अन्य विषयों के पहुँचे हुए पण्डित पहुँचे _ 
थे । सत्य यदि अव्यभिचारी न हाता-ज्ञान का यदि 
एक ही रूप न होता-तो यह बात कदापि न होती | | 
भारतीय विद्वानों का सिद्धान्त है कि आकाश ्रनन्त 
है । यह निर्बाध सत्य Boa इसी से भिन्न भिन्न देशं | 
कै सत्यशे।धक विद्वान्‌ भी इसी परिणाम पर पहुँचे है। 

पदार्थो के हृदय आकार भिन्न भिन्न होने पर | 
भो उनकी उत्पत्ति, स्थिति Are संहृति के नियम | 
एक ही प्रकार के सत्य-सूत्र से अनुस्यूत ži इसी ; 
से विश्ञानाचाय्य सर जगदीशचन्द्र वसु जा बनस्पति | 


TOA pg आ as) ETA री यो 


ty AW 


संख्या २ | 


शास्त्र-सम्बन्धिनी खोज करने लगे ता कभी प्राणि- 
शास्त्र की सीमा कै भीतर पहुँच गये, कभी शरीर- 
शास्त्र की सीमा के भीतर श्रेर कभी मानसक्षास्त्र की 
सीमा के भीतर | तभी उन्होंने जाना और परीक्षा 
द्वारा संसार का बता दिया कि सब की जड़ में एक 
ही सत्य विद्यमान है; सब का नियमन ग्रौर संहरण 
'पक ही प्रकार के नियमों से हाता है; चाहे जहाँ 
आप खोज कीजिए, सत्य ज्ञान सब कहाँ एक ही 
खा पाया जायगा । 
श्रीमद्धगवद्रीता में जिस ज्ञान का निरूपण है 
चह चाहे श्रीकृष्ण का किया हुआ हो, चाहे व्यास 
का, चाहे HT किसी का; उसका निरूपणकत्ती यदि 
पूणे ज्ञानी नहीं, ते बहुत बड़ा ज्ञानी अवश्य था । 
सत्य ज्ञान के आलोक से उसका हत्सरोज अच्छी 
तरह विकसित था । ज्ञान-प्राप्ति के भिन्न भिन्न मांगे 
उसे अच्छी तरह अवगत थे । क्योंकि उसने गीता मे, 
अपने समय में ज्ञात, उन सभी मार्गो का निर्देश 
किया है ्रोर बताया है कि मार्ग भिन्न होने पर भी 
खाध्य सब का एक है । माग-भेद केवळ अधिकारि- 
भेद का सूचक BO अजुन के लिए गीताकार ने 
निप्काम-कम्मै का अधिकारी समभा । इसी लिए 
उसने अर्जुन को उसी मार्ग से अपनी इष्ट-सिद्धि 
करने पर ज़ोर दिया । पर साथ ही उसने अन्य 
मार्गा का भो निरूपण कर दिया । यह इस लिप कि 
सत्य ज्ञान की प्राप्ति--जिसे दूसरे शब्दों में मुक्ति 
या मोक्ष भो कह सकते हें--श्रेर मार्गा से भी हा 
सकती है । पर उपस्थित अवसर Me पात्र-विशेषत्व 
कै विचार से अजन के लिप उसने अन्य मार्गों के 
अवलस्बन की ज़रूरत नहा समझी । उनके लिए 
'कम्मे-याग नामक माग से ही अपना साध्य सिद्ध 
करना उसने प्रशास्त समभा | 
उपनिषद्‌, न्याय, मीमांसा, वेदान्त ग्रेर Amr 
शास्त्रों की आलोचना, Arc गीता: निरूपित art 
से उन शास्त्रा के सिद्धान्तो की तुलना, करने से यही 
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गीता मे अन्य शास्त्रों के सिद्धान्तों का समन्वय | 


RAD RPP AA AN LSE RP NERO 2 


Ig 
सिद्ध होता है कि खाध्य सब का पक ही है न्यूना- 
धिक मात्रा मै सत्य ज्ञान की उपलब्धि सब में एक 
ही सी है। यदि ऐसा न होता तो उन उन nat | 
मे प्रतिपादित सिद्धान्त गीता के सिद्धान्ता से इतना 
न मिळते । पाइचात्य विद्वानों के द्वारा निम्मित | 
शास्त्रों के सिद्धान्तों के मिलान से भी यही बात, 
बहुत दूर तक, प्रमाणित होती है। भिन्न भिन्न देशों 
में, भिन्न भिन्न समयों में, भिन्न भिन्न हष्टियां से भी 
ये शास्त्रकार, अनेकांरा मे, उन्हीं परिणामों पर पहुँचे 
हैं जा परिणाम गीता तथा अन्य भारतीय quen की 
सम्पदा हे । यदि सत्य सब कहां Ae सदा अबाध j 
न हाता तो यह बात कदापि सम्भव न थी। i 


घट्दशनें, उपनिषदे रोर पाश्चात्य oat के 
सिद्धान्तों में गीता के सिद्धान्तों से कहाँ कहां जा 
भेद पाया जाता है उसका कारण है। ज्ञान की मात्रा 
सब में एक सी नहों हाती । ज्ञानांश की इयत्ता के. | 
अनुसार ही सत्य की खोज में मनुष्य कृतकाय्य हो 
सकता है । इस दृशा मे यत्र तत्र भेदभाव हा | 
जाना बहुत ही सम्भव है। किसके सिद्धान्तो म 
कितना और कहाँ कहाँ भ्रम या प्रमाद है, यह बताना | 
विज्ञानाचाय्यों' ही का काम BO बहुत सम्भव है 
कि ये शास्त्र मनुष्यों की भिन्न भिन्न रुचि, अवस्था, | 
शिक्षा ओर संस्कार कै विचार से रखे गये हों 
अतएव जो भेद रोर विरोधाभास हमें देख पड़ते हैं 
वे वास्तव मे अधिकारि-भेद के सूचक हों । 


गीता में प्रायः सभी शास्त्रा के ज्ञान का समन्वय 


के परिशीलन के लिए उससे अधिक उपयोगी 

दूसरा नहों । श्रीकृष्ण का कथन है-- 
सर्वेधम्मांन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्ज । 
जनसमुदाय से हमारी प्राथना है 
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सरस्वती | 


E 

आर्या का आदिम निवासस्थान 
; ओर | 
उनकी सभ्यता का विकाश | 


कि भारतीय आय्यो का आदिम 
Raama भारतवर्ष नहीं । वे तो 
विदेशी थे और जेता होकर सप-सिन्डु- 
] देश में आये। दस्यु, दास, असुर 
E राक्षस आदि, जिनका उल्लेख ऋग्वेद 
में मिलता है, इस देश के आदि निवासी थे । हमारे 
ऋग्वेदिक काल के पूर्वजों ने उन्हें पराजित किया था । कई 
लागों का विचार है कि श्राय्यों का केन्द्र-स्थान मध्य-एशिया 
था । महात्मा तिलक आदि कुछ विद्वान्‌ यह समते हैं कि 
em पूर्वज आय्य उत्तरी pa से श्राये । कतिपय पश्चिमी 
विद्वानों का यह भी कथन हे कि cue] am योरप से 
_ एशिया की ओर गये हैं, इत्यादि । परन्तु हमारे विशाल 
संस्कृत-साहित्य में तो इस बात aaga तक नहीं हे कि 
आय्य लाग भारतवर्ष के लिए विदेशी dp संस्कृत-साहित्य 
ही में नहीं, बल्कि संसार भर के. साहित्य में प्रायः ऐसे 
. प्रमाण नहीं मिलते जिनसे यह सिद्ध हो कि प्राचीन net’ 
ने देशान्तरवासी होकर भारतवषे में साम्राज्य स्थापन किया। 
` बड़े बड़े,इतिहास-लेखकों तथा विद्वानों ने भी खुले हृदय से 
ga विचार का स्वीकार किया है । यह बड़े गोरव की बात 
है । एक विख्यात इतिहास-लेखक, लाडे एल्फिन्स्टन, 
कहते हैं-- Y 
“Tt is opposed to their (Hindus’) foreign 
—origin that neither in the code of Manu, nor, I 


believe, in the Vedas, nor in any book that is 
certainly older than the code, is there any 


ji more than the name of any country out of 
Even mythology goes no further than 


श्र्थात्‌ न तो मनुस्मृति में, न वेदों में ओर न किसी 
में, sir . मनुस्मृति से भी प्राचीन हो, ATA 


के भारतवर्ष के बाहर निवास करने का तथा उन्हें अन्य 
देशां के ज्ञान होने का aga मिलता है । यहाँ तक कि 
पुराण भी देवताओं की भूमि का हिमालय-पवेत के आरे 
नहीं ले जाते । यह बात हिन्दुओं के विदेशी होने के. 
विरुद्ध है । 
A AN ‘ 
इसी प्रकार डाकुर जे० म्यूर लिखते हे-- | 
“T must, however, begin with a candid 
admission that, so far as I know, none of the 
Sanskrit books, not even the most ancient, | 
contain any distinct reference or allusion to | 
the foreign origin of the Indians." | 
श्र्थात्‌ मैं साफ़ ure स्वीकार करता हूँ कि जहाँ तक | 
gaat ज्ञात हे, किसी संस्कृत-प्रन्थ में--प्राचीनतम ग्रन्थों | 
में भी--भारतवासियों के विदेशी होने का कोई उल्लेख | 
श्रथवा सङ्केत नहीं है | | 
इसके श्रतिरिक्त क्रूजर नाम के एक फरासीसी विद्वान्‌ | 
t | 
लिखते हे-- l 
“ If there is a country on earth, which cam । 
justly claim the honour of having been the | 
cradle of human race, or at least the scene of | 
> 
| 
| 


primitive civilization...that country assuredly 
is India.” 


श्र्थात्‌ यदि पृथ्वी में काहे देश है, जो न्याय-पूर्वक 
मनुष्य-जाति तथा प्राचीन सभ्यता के उत्पत्ति-स्थान होने की 
प्रतिष्ठा का श्रधिकारी हो सकता है...... ,..ता वह देश. 
निस्सन्देह भारतवष हे । 

और भी देखिए, लुई जैकालियट नामक एक पश्चिमी 
विद्वान्‌ क्या कहते हैं-- 
“India is the world's cradle ; thence itis 
that the common mother...has bequeathed us 


thelegacy of herlanguage, her laws, her moral 
her literature, and her religion." : 


अर्थात्‌ भारतवर्ष संसार का जन्म-स्थान QU "ad 
से हम सब की माताओं ने अपनी भाषा, अ्रपनी नीति? 
अपना सदाचार, अपना साहित्य और अपने wa की IF 
सम्पत्ति हमको दी । ; 

अब यहाँ पर यह प्रश्न होता है कि यदि मान लिया 
जाय कि आय्य लोग भारतवर्ष में कहीं अन्यत्र से नहीं रये 
तो भारत के किस प्रान्त में उनकी उत्पत्ति हुई और इ 


ul Kanari Collec 


[ भाग १९ | 
| 


aft | | 


itis 
dus. 
oral, | 


संख्या २ ] 


प्रमाण क्या हे | उत्तर में हम यही कहेंगे कि समस्त मनुष्य- 


जाति की, कम से कम आरय्ये-जाति की, उत्पत्ति तो श्रवश्य ही 
सरस्वतीं-नदी के प्रान्त में 


हुईं | प्रमाण के लिए हम ऋग्वेद, श्रुति, स्मृति तथा अन्य 
प्राचीन भम्मे-पुस्तकों की सहायता लेंगे । सरस्वती-नदी 
बैदिक कथाओं में wea पवित्र मानी गई है । इसके दो 
कारण हैं--एक ते यह कि वह सप्तसिन्धुओं में श्रेष्ट मानी 
गई है; दूसरे यह कि उसका प्रान्त मनुष्यों के जीवनाभिनय 
का प्रथम दृश्य माना जाता था । वेदिक भूगर्भ-शाखवेत्ताओं 
के मत के अनुसार प्रकृति ने जीव-सृष्टि का eraka 
सरस्वती-नदी के आसपास से ही आरम्भ किया । उनकी 
राय में मनुष्य, ama में, प्रकृति के कई शतादियों के 
निरन्तर उद्योग का ग्रन्तिम फलस्वरूप था; जैसा कि ऋग्वेद 
में स्पष्ट लिखा है-- 

त्वे विद्या सरस्वति ग्रितायूपि देव्याम्‌ (ऋग्वेद २--४१--१७) 

aad हे सरस्वति, तू देवीरूप BO सब प्राणी gat 
से जीवन पाते हैं । 

जब मनुष्य उत्पन्न हा गया तब उसके निवास तथा 
कृषि-काय्ये के लिए भूमि की आवश्यकता हुई । ऋग्वेद 
( ६-६१-8) में लिखा हे--“उत च्षितिभ्योऽवनीर- 
विन्दः” sala ( हे सरस्वति ) तूने मनुष्यों के लिए भूमि 
ma की । इन्हीं कारणों से सरस्वती को हमारे पूर्वजों ने 
“नदीतमे??, “अ्रम्बितमे”, “देवितमे?” इत्यादि शब्दों से, 
ऋग्वेद (२-४१-१६) में, सम्बोधन , किया हे । ऋग्वेद के 
इस मन्त्र से सरस्वती में प्राचीन आययो की परम भक्ति 
प्रकट होती हे 

सरस्वत्यभिनो! S वस्यो मा पस्फरी: पयसा मा न Tw, 
जुषस्व न ससख्यावेश्या ,च मा त्वत्चेत्राण्यरणनिगन्स ॥ 
(ऋग्वेद ६-६९-९४) 

अर्थात्‌ हे सरस्वति, हमको यश और प्रताप की बढ़ाने- 
चाली सम्पत्ति की ओर ले चल । अपने दुग्ध से हमको 
IRA न कर । न हमक अपने से अलग कर । प्रसन्नता से 

हमारी मेत्री तथा सेवा स्वीकार कर । हमको अपने पास से 


लिया |. अन्यत्र जाने न दे । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हमारे पूर्वजों ने जो सरस्वती से यह अनन्य-भक्तियुक्त “aug 
दिक प्रार्थना की है उसले प्रकट होता है कि प्राचीन . 


TAY का आदिम निवास-स्थान UTC उनकी सभ्यता का विकाश | «t 


aÀ यह जानते थे कि सरस्वती-पान्त में ही मचुष्यों 
की आदि-सष्टि हुईं । “जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरी- | 
यसी” जिनका मूलमन्त्र था वे स्वभावतः ही इस नदी 

“देवितमे” कहेंगे | यही कारण है कि सरस्वती 
एक छोटी सी साधारण नदी होने पर भी जगद्विख्यात 
“सप्तसिन्धवः” में श्रेष्ठ गिनी जाती थी । ऋग्वेद में कहा 
हे--“उत नः प्रिया प्रियासु सप्तस्वसा ga सरस्वती 
aang? cena साता. बहनों में जो प्रियतर है वह 
erga सरस्वती हमारी स्तुति की अधिकारिणी है। 
ऋग्वेद के आरम्भ में ही ““पावका नः सरस्वती!” मन्त्र 
प्रयोग किया गया हे । 


EIERENS 


ds Fk eh ie NE TAE 


हमारे कुछ भ्राय्ये-समाजी भाई यह समझते हैं कि 
पूर्वोक्त “सरस्वती”? शब्द नदी-विशेष का नाम नहों | उसका 
तो कुछ योगिक at हे । हमारी समक में यह wi चातानी 
है । ऋग्वेद में संयुक्त-प्रान्त और पक्षाब की नदियों के नाम. 
साफू साफ़ लिखे हैं । वे नदियाँ अभी तक विद्यमान हें ॥ | 
फिर हम यह केसे कहें कि ये नदियों के नाम नहीं Fi 
देखिए, ऋग्वेद में इन नदियों 3 नाम इस प्रकार दिये F— 
इसं Rag यमुने सरस्वतिं शुतुद्रि स्तोभं सचता परुष्ण्या d 
fur sequi वितस्तयाऽऽिकीये शणुह्या सुपोमया un 
ठष्टामया प्रथम यातवे सजूः सुसत्वा रसया शवेत्या त्या y 
त्वं सिन्धो कुभया Waal m नेहत्न्वा सरथं यासिरीयसे ॥६॥ 
अर्थात्‌ हे गङ्गे, यसुने, सरस्वति और wae (सतलज 
परुष्णी (रावी) के सहित मेरी स्तुति स्वीकार करो 
मरुद्वृधे | असिक्नी (चनाब) तथा वितस्ता Gea : 


(काबुल) गोमती (गोमल) क्रसु Gea) से zs ee 
सङ्गम करती हे और उनके साथ माने! एक 


ज्ञानता है; जैसे मा-बाप का नाम । इन प्रमाणों से आर्ययो 
का धाहर से भारत में आना सिद्ध नहीं हाता । 

: आधुनिक भन्वेषण से पश्चिमी तथा पूर्वी सभी विद्वानों 
ने, एकमत होकर, यह सिद्ध किया है कि ऋग्वेद vedi 
भर में सबसे प्राचीन ग्रन्थ हे । उसके सामने प्राचीन तथा 

. नवीन gata (Old and New Testaments) कल 

' की निर्माण की हुई प्रतीत होती हे। रेगोजिन नामक 

| विद्वान्‌ ने ऋग्वेद को “Book of Books” अर्थात्‌ 
पुस्तकाधिराज की पदवी दी है । इसी प्रकार मेक्समूलर 
ने कहा हे-- 

; “The Vedas, I feel convinced, will occupy 
scholars for centuries to come and will take 
and maintain for ever its position as the most 
ancient of books in the library of mankind." 

gai, मेरा विश्वास है कि शताब्दियों तक विद्वान्‌ वेदों 
का मनन करते रहेंगे । वेद मनुष्य-जाति के पुस्तकालय में 
सबसे प्राचीन ग्रन्थ समका जायगा | 

मिस्टर हेलबेड, हिन्दुओं के चार qut के विषय में 
लिखते हुए, कहते हैं-- 

“To such antiquity, the Mosaic creation is 

— butas yesterday, and to such ages the life of 

— — Methuselah isno more than a span.” 

— ` mq ऐसे प्राचीन काल के. सामने मूसा की वर्णन 

की हुई सृष्टि क की घटना प्रतीत होती है और ऐसे gai 
` के सामने मेथुसीला का जीवन अल्पंकालिक जान पड़ता है । 
तएव ऋग्वेद के सदृश प्राचीनतम ग्रन्थ में सरस्वती के 
इस प्रकार वर्णन का आशय कुछ न कुछ अवश्य हे। 
यह श्राश्चय्ये की बात है कि मध्य-एशिया की बड़ी बड़ी 
नदियों का छोड़ कर ऋग्वेद में भारत की एक साधारण 
नदी की स्तुति इतनी गाई गई है । विद्वज्जन इसका कारण 
स्वयं समर सकते हैं । 
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सरस्वती | 


LP OM या = 


[ums 


सामान, afer श्रादि, भी वे पूवं की ओर लेगये और सदानीरा 
नदी तक बस गये, जैसा कि शतपथ-त्राह्मण ( १-४-१-१० ) 
की इस कथा से प्रकट होता हे 
तहिं विदेचा माथव आस सरस्वत्यास्‌ । सतत va HIE दृइन्नभी यायेसा 
पृथिवीम्‌ । तं गोतसश्च रहूगण विदेचश्च साथवः पश्चाहूहन्तसन्वीयतुः । स॒ 
इमा: सर्वा नदीरतिददाह । स्दानीरेत्युत्तराद्गिरेनिंधावति । तां ह एव -नाति- 
ददाइ। तां हृ स्म तां पुरा व्राह्मण न तरन्ति ग्रनतिद्ग्थाइग्निना वैद्वानरेणेति। 
sala figu माथव da सरस्वती में था । झि ने इस 
पृथ्वी को दहन करते हुए पार किया रर qd की ओर प्रयाण 
किया । ज्यों ज्यों af श्रागे बढ़ती गई, विदेध aaa ओर 


गोतम रहूगण ने (जो faa माथव का पुरोहित था) उसका | 


aga किया । श्रसि ने सब नदियां तो पार at, किन्तु 
हिमालय से निकली हुई सदानीरा को पार न किया । पहले 
ब्राह्मण लोग उसके पार न गये; क्योंकि श्रप्नि-वेश्वानर उसके 
SU न गई | 

इसके अतिरिक्त ऋगवेद में लिखा है--श्रझे त्वा पूर्वमन- 
यन्‌ (ऋग्वेद १-३१-४) श्रर्थात्‌ हे श्रे ! तुरे पहले पूवं की 
ओर ana । फिर ऋगवेद के “्राऽपं ga: मन्त्र से प्रतीत 
हाता हे कि सदानीरा से mA लोग फिर सरस्वती की ओर 
लौट गये । पश्चात्‌ उन्होंने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम की 
ओर प्रस्थान किया | 

ऋग्वेद में असि की उत्पत्ति का भी वर्णन है । fe को 
पहली वार, भरत के पुत्र देववात और देवश्रवा ने सञ्जय के 


iu 


Lok) Se eS 


मकान में प्रकट किया--“श्रयं a: west समिध्यते” | 
(maz ४-१ ४-४) यह स्थान सरस्वती-नदी के निकट था, | 


जैसा कि ऋगवेद के इस मन्त्र से ज्ञात होता हे-- 
नित्वा gA वर आएशथिव्या इलाय़ास्पदे सुदिनत्वे ग्राम्‌ । 
दुषद्वत्यां मानुस श्रापयायां सरस्वत्यां agn दिदीहि ॥ (ऋग्वेद ३-२ ३-8) 


अर्थात्‌ हे wa | देववात ने gaat एक शुभ दिन पृथ्वी 


के रमणीक स्थान, इला की भूमि, में इस भूमण्डल की ET 


adt, अपायू An सरस्वती-नदी के प्रान्त में स्थापित किया । » 


इसलिए, हे AA | श्रपने प्रकाश से शोभायमान हो | 


इस कथन से यह स्पष्ट हे कि प्राचीन आय्यों' का आदिम o 
स्थान भारत ही में था और यहीं इन्होंने प्रथम वार अमि को | 


प्रकट किया । 


. ऋगवेद के श्रतिरिक्त महाभारत में भी सरस्वती-प्रोन्त में : 


सृष्टिक्रम के आरम्भ होने का aga है । महाभारत-काल में, 
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MAT का आदिम निवास-स्थान ओर उनकी सभ्यता का विकाश | 


RO 


री 
E | संख्या २ ] 
रीरा | d > 
| तथा उसके पूर्व भी, सरस्वती ओर दृषद्वती इन दो नदियों के 
AE . बीच के प्रान्त में स॒ष्टिक्रम के प्रथम दृश्य होने के भाव ने 
a प्राचीन weal के हृदय में जड़ जमा ली थी । इस कारण 
| | लोग उस देश at “देव-निमितं” कहते थे। यों ता समस्त 
E. | भूमण्डल ही देव-निर्मित है; किन्तु विशेष करके उस प्रान्त को 
त ही सादर ओर भक्ति-पूर्वेक देव-निमित कहना श्रवश्य ही कुछ 
इस | एइ आशय रखता है । पाचीन oral के इस परम्परागत भाव 
परी से यह स्पष्टतया प्रकट होता है कि ale केवल salad में 
और | gi, Waa नहीं | महाभारत (Ho १३६ ) में एक और 
सकी श्लोक है जा हमारे कथन की पुष्टि करता हे--“यस्मिन्‌ देशे 
य राचारः पारंपयक्रमागतः” | इसका आशय यह है कि इस 
BEE ons भार यहाँ पराहग त हुए किया eer S 
a रेश के आचार यहीं प्रादुभू त हुए; झ्य रश से aqua 
aa | त्था अनुकृत--नकृल किये हुए---नहीं हैं । यदि वेदिक- 
| कालीन हमारे पूवेजो ने, जेघ्ता कि कतिपय विद्वानों का मत 
| है, खेबर की घाटी से प्रवेश करके सप्त-सिन्धु-देश पर भ्राक्र- 
ir | au किया होता तथा wg के बल से इस देश के a- 
की निवासियों को श्रपने श्रधीन किया होता तो बड़े गवे से वे 
Ks | इसका वर्णेन, कहीं न कहां, WIA साहित्य में saxa करते; 
2R | कम से कम सङ्केत ता कर ही देते । किन्तु जब यह घटना 
9 | anzi के इतिहास में हुईं ही नहीं तब इसके विषय में कोई 
| परम्परागत कथा या भारत में ग्राने के पहले किसी देश का 
[को EX वेदिक भ्रथवा श्रवेदिक पुस्तकों में, केसे मिल सकता है | 
[ के अपने पूर्वोक्त कथन की पुष्टि में अब में वेदिक तथा पारसियों 
यते के ग्रन्थों से क्रमशः प्रमाण देने का प्रयत्न करूंगा d 
था, ~ 
स्मात का प्रमाण | 
महात्मा मनु ऋगवेद के “योनिं देवकृतं” वाक्य का 
३:४) i अनुसरण करते हुए agad, आरय्यावर्त और म्लेच्छ-देश की 
vat i सीमा का वर्णन करते है । इन देशों में केवल ब्रह्मावते ही 
E, देवनिमित कहा गया है । ब्रह्मावत-देश की सीमा मनुजी ने 
या इस प्रकार स्थापित की हे-- 
E सरस्वतीदुषद्व त्योद्वनद्पोयेदन्तरस्‌ । 
वि í तं देवनिर्मित देश बह्मावते प्रचक्षते ॥ 
5j 8 अर्थात्‌ सरस्वती, cagdt इन दो देवनदियों के बीच 
E. जो भूमि है वह देव-निमित है । उसी को ब्रह्मावते कहते B । 


आर्य्यांवतै-देश की सीमा इस प्रकार स्थिर की गई है-- 
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श्रासमुद्रोत्त d पर्वादासम॒द्रात्त पश्चिमात t 
तयौरेवान्तर matua agaat: ॥ 


sala जिस देश के उत्तर में हिमालय-पव्वेत, दक्षिण में 
विन्ध्याचल, पूव और पश्चिम में समुद्र है उसे faga लोग 
श्रार्य्याव्त कहते हैं । फिर मनुजी कहते हैं--“म्लेच्छदेश- 
waa: परः” अर्थात्‌ इसके परे म्लेच्छ-देश है । यह विचारने 
योग्य बात E कि यदि आय्य am भारत में विदेशी होते तो 
मनुजी “म्लेच्छुदेशस्त्वतः परः? कभी न कहते । फिर उपः 
यु क्त देव-निमित देश को ब्रह्मावते कहने से यह प्रतीत होता 
है कि ब्रह्मा ने यहीं मनुष्यों की प्रथम सृष्टि की और बह्मावते- 
देश से आदि-मनुष्य शनेः शनेः आयर्यावत-देश में फेल गये । 

asa नामक एक पश्चिमी विद्वान्‌ प्राचीन mal के 
विषय में लिखते S— 

कल्पना कीजिए कि ud लाग भारतवर्ष में अन्य देश से आये। wa यह 4 
विचार करना ग्रावश्यक है कि वे किस मार्ग से ar सकते Ap क्या उन्होंने 
उत्तर-पश्चिम से प्रवेश किया ? प्राचीन फारसी तथा fare भाषा की परीला | 
करने से प्रतीत हाता है कि ये भाषाय संस्कृत से निकली हैं । इनका ears j 
संस्कृत से वही है जा पाली Ax प्राकृत का उससे है । इससे यह सिह होता 
है कि इरानी लोग ग्राम्यो' के वंशज Qi मत-मेद होने के कारण, भारत ae 
कर वे पश्चिम की ओर चले गये । दूसरे यह कि क्या ग्राय्ये लोग उत्तर या 
एव से आये ? उत्तर और wd में रहुनेधाली जातियों की भाषा तथा रहन-सहन 
का ढंग देखने से प्रतीत होता है कि ग्राम्याः से उनका कुछ भी सेल नहों। | 
MA के उनका वंशण कहना सरासर भूल है । | 

रायल एशियाटिक सोसायटी के जरनल में उक्त विद्वान्‌ 
ने aah सम्मति इस प्रकार प्रकाशित की हे-- 

“From these considerations it follows that 
there is not sufficient foundation for the hy- 
pothesis that the ancient Aryans, Indians, or - 
Hindus, entered India proper from some exter- 
nal region ; on the contrary, the facts above 
delineated point to the conclusion that the rise 
progress, advance in the arts and civilizatio 
of these remarkable people; are the growt ] 
of their own land, developed during the course 
of long ages and communicated to other n: 
tions." 

अर्थात्‌ इस बात की कल्पना करने फे लिए. कोई 
आधार नहीं कि प्राचीन mm या यों कहिए कि fe 
किसी अन्य देश से भारत में wa इसके विरुद्ध 
घटनाओं से तो यही सिद्ध होता हे कि इन self 


ने कज्ना-काशल तथा सभ्यता की उन्नति अपनी ही भूमि में 
की । बहुत काल तक उसकी वृद्धि हाती रही । उन्होंने 
सभ्यता और कला-काशल्न दूसरी जातियों का सिखलाया । 
एक और पश्चिमी विद्वान्‌ afar sate पक्षपात 
छोड़ कर कहते हैं -- 
* The influence of that civilization, worked 
out thousands of years ago in India, is around 
us and about us everyday of our lives. It 
pervades every corner of the civilized world. 
Go to America and you find there,as in Europe, 
the influence of that civilization, which came 
originally from the banks of the Ganges." 
गर्थात्‌ उस सभ्यता का प्रभाव, जिसका विकाश सहस्रां 
. वर्षो तक भरतवं में होता रहा, हमारे जीवन में प्रतिदिन 
हमें परिवेष्टित कर रहा है । वह सभ्य संसार के कोने कोने 
में व्यापक है। आप अमरीका जाइए । योरप के समान 
आप वहाँ भी उस सभ्यता का प्रभाव देखेंगे, जो पहले पहल 
` शङ्गा के तट पर उत्पन्न हुई थी । 


वेदिक प्रमाण | 


वैदिक काल के reat प्रकृति-निरीक्षण में बड़े प्रवीण थे । 
. जो दृश्य उन्होंने पहली बार देखा, भ्रत्यन्त रोचक भाषा में 
` उसका वर्णन वेदों में स्पष्टतया किया है । सरखती-प्रान्त 
में जन्म लेकर MA ने जब पहले पहल dd से जल 
_ बरसते देखा तब ऋग्वेद में उसका वर्णन, कथा के रूप में, इस 
प्रकार किया-इन्द्र ने, सृष्टि के आरम्भ में, वृत्रा सुर-रूपी 
मेघ का अपने वत्र से मारा । उसके विनष्ट होने पर जा जल 
उसने अरब तक AT बल से रोक WAI था शनेः शनेः गिरने 
7। ऋग्वेद में यह मन्त्र इस प्रकार है--प्रथमजो महीनां 
| IRAT... ... JA वृत्रतरं इन्द्रो aay | 

यहाँ पर यह प्रश्न हा सकता है कि mAT ने प्रकृति 
हे इस दृश्य को पहले कहाँ देखा ? ऋग्वेद में लिखा है-- 
मायाविनं वृत्र?--इत्यादि । अर्थात्‌ इन्द्र ने 


कहना चाहिए कि सिन्धु-नद़ी पर जब मेघ भ्रमण 
ब विद्युत्‌ wala इन्द्र के वज्र ने उनको भेद 


इन्द्र ने यह वीर कर्म सिन्धु-नद़ी के तट 


d 
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सरस्वती । 


' प्रमाणित करने के लिए सोमयज्ञ की व्यवस्था का संत्तिप्त 


[ भाग १९ 


ऋग्वेद में सरस्वती का सम्बोधन “ae? है । 


इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में हम देखते हैं कि इन्द्र का 
दूसरा वीरोचित कार्य उषःकाल ओर QA को उत्पन्न करना 
हे । हमारे पूर्वजों ने सीधी बोलचाल की भाषा में लिखना 
छोड़ कर अपनी ओजस्विनी आपा में लिखा है--““यदिन्द्राहनू 
प्रथमजामहीनां MGA जनयन्यासुषालम्‌” (ऋग्वेद १-३२- 
a) अर्थात्‌ ga को मार कर इन्द्र ने सूय्ये ओर उपा की | 
सृष्टि की । ऋग्वेद के रचयिता ऋषि वामदेव लिखते हैं-- | 
“महीयमानासुषासमिन्द्रसंपिणक्‌? (ऋग्वेद ४-३०-३) | 
अर्थात्‌ अभिमानी उपा को इन्द्र ने कुचल डाला | फिर गे, | 
लिखा हे-"“पुतदस्या अनःशये सुसम्मपिष्टं विपाश्या । ससा- | 
wi परावतः” (ऋग्वेद ४-३०-११) अर्थात्‌ उषा का । 
रथ विपाशा saa आधुनिक व्यास नदी पर टूट कर गिर , 
गया । तब वह वहाँ से पलायन कर asi eg सीधी | 
भाषा में हम इसे यों कहेंगे कि सूय्ये की dia किरणों ने 
उष:काल को नष्ट कर दिया। मध्य-एशिया को meal का | 
आदिम निवास-स्थान माननेवाले विपक्षी यह प्रश्न करेगे कि 
श्राप यह केसे कहते हैं कि इन्द्र का यह वीरोचित काय्ये 
आदिम-निवासी sal के लिए हुआ हे ? इसका उत्तर 
ऋग्वेद ही में है-“इन्द्रो ad मनवे sudes (ऋग्वेद 
४-२८-१८) अर्थात्‌ इन्द्र ने आदि-पुरुष मनु के लिए 
नदियों में जल बहाया । इनके सिवा ऐसे कई उदाहरण è 
जिनका उल्लेख, स्थानाभाव से, यहाँ नहीं किया जा सकता | 


पर॒ सरस्वती-प्रान्त में ही सम्पादित किया । इस कारण | 


श्राय्यों' का आदिम निवास-स्थान ब्रह्मावते है, यह 


वर्णन यहाँ आवश्यक प्रतीत हाता हे । महात्मा तिलक कहते. 
हैं कि सोमयज्ञ बहुत प्राचीन यज्ञ है । पारसी-धम्म-प्रन्थों 
में भी इसके समकच याग का विधान है। ऋग्वेद में सोम 
को “यज्ञस्य पूवयः? ( ऋग्वेद १-२-१० ) अर्थात्‌ यज्ञ _ 
के qd स्थिति रखनेवाला, “दिवः पीयूषं पूव्यं” ( ऋग्वेद 
३--११०--८ ) अथात्‌, स्वगं से आया हुआ प्राचीन d | 
और “पिता देवानां » ( ऋग्वेद ३-८६-१० ) अर्थात्‌ | 
देवताओं का पिता इत्यादि भक्ति और आदर-सूचक शब्दों | 
से सम्बोधन किया 2) वैदिक ऋषि सोम का जो इतना | 
सत्कार करते थे, इसका कारण यह था कि वह “जनित 
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eem २ | 


मतीनाम्‌” (ऋग्वेद 8— 8&8— X) श्रथांत्‌ बुद्धि का उत्पा- 
डन करनेवाला और “बलं दृधान आत्मनि करिष्यन्‌ ately”? 
(ऋग्वेद 8-११३-) अर्थात्‌ बल dle का देनेवाला था । 
सोम की उत्पत्ति सुञ्जवत-पर्वंत पर हुई | इसी लिए इस मन्त्र 
में सुव्जावत सोम का विशेषण war गया है--“'सेमस्थ्रेव 
मोञ्जवतस्य भक्ष??? (ऋग्वेद १०३४-१) सुञ्जवत-पर्वत की 
स्थिति महाभारत में इस प्रकार लिखी है--“गिरिहि मवतः 
ge सुञ्जवान्नाम पर्वतः” (महाभारते १४-८-१ १) श्रथांत्‌ 
हिमालय पर्वत के पृष्ठभाग में झुञ्जवान्‌ नाम का पर्वत है | 
दूसरा स्थान, जहां सोम उत्पन्न होता था, कुरुक्षेत्र में स्थित 
TRI नामक सरोवर है--“शर्यणावति सोममिन्द्रः 
पिबतु वृत्रहा” (ऋग्वेद &-१ १ ३-९) 
पूर्वोक्त प्रमाणों से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि साम 
भारतवर्ष के श्रतिरिक्त अन्यत्र नहीं होता था । जब आय्य लोग 
पृथ्वी में दूर दूर तक फेल गये तब यज्ञ के लिए सोम भारत 
ही से जाता था । वेदिक crap अवेदिक ग्रन्थों में aur 
एशिया तथा उत्तरी धू व में सोम होने का कोई भी प्रमाण 
नहीं | हिमकाल (Glacial Age) के पूर्व, जब हमारे 
qia उत्तरी ध्व की ओर गये तब, वहाँ यज्ञ की श्रावश्यकता 
पूरी करने के लिए सोमलता का ,खूब व्यापार होता था, 
जिससे इसके कृषकों को बहुत लाभ होता था । ऐतरेय-बाह्यण 
में सोम के ब्यापार का वर्णन है; जैसे “प्राच्यां वे दिशि Bar: 
सोमं राजानमक्रीणंस्तस्मात्याच्यां दिशि क्रीयते” अर्थात्‌ 
देवताओं ने राजा dra को पूर्ध-दिशा में क्रय किया । तब 
से वह प्राच्यदिशा ही में क्रम किया जाता हे । उत्तरी ध्र व, 
योरप तथा मध्य-एशिया वाली कल्पना के प्रतिवादी कहते है 
कि भारत में आने के पूर्व sel लाग इन स्थानों में ara 
यज्ञ करते थे, यद्यपि साम भारत के भ्रतिरिक्त aaa कहीं 
नहीं होता था । विचार करने की बात हे कि जब सोम 
मध्य-एशिया इत्यादि स्थानों में हाता ही न था तब वहाँ आ 
किधर से गया ? 


जिन्द-अवस्ता के प्रमाण | 


आधुनिक पारसी तथा इरानी लोग प्राचीन went की 
सन्तान थे । वे पहले meat के साथ आय्यावत ही में 
बहते थे ae एक ही भाषा बोलते थे | क्योंकि शब्दशास्- 


2 


DAY का आदिम निवास-स्थान Be उनकी सभ्यता का विकाश | 


द 


वेत्ताओं ने wa सिद्ध कर दिया है कि इसहिन्दु, हाम, अहुर- 
मडइ इत्यादि जेन्द्‌-भाषा के शब्द क्रम से सप्तसिन्धु, साम, 
असुरमेधावी इत्यादि संस्कृत-शब्दों के अपञ्रंश हैं | केवल 
घम्म-सम्बन्धी मतभेद होने के कारण areal में परस्पर 
अनबन हो गई । कुछ लोग यज्ञादि कमो के विरोधी हो 
गये | बस, युद्ध का SHI बज गया | ऋग्वेद में कहा हे 
“इम इन्द्र भरतस्य पुत्रा अपपित्वं चिकीषुन प्रपित्वम्‌ ।?? 
(ऋग्वेद ३-५३-२४) भर्थात्‌,हे इन्द्र | यह भरत की सन्तान 
gas होना जानती है, एकता करना नहीं । देववश यज्ञ के 
विरोधी युद्ध में पराजित हुए । तब भारतवर्ष को छोड़ कर 
वे wu देशों को चले गये; जैसा कि ऐेतरेय-ब्राण 
( ३-३३ ) में कहा हे--“देवा 2 असुरेयु द्वसुपप्रापयन्‌ 
fanaa’ । इन विपत्तियों में कुछ लोग यज्ञ के भ्रवलम्बियों 
के आक्रमण से बचने के लिए ईरान की a चले गये । 
me ga विपद्चियों के लिए असुर, राक्षस, दास, कृष्णत्वक » 
कृष्णयानि इत्यादि sys शब्द प्रयोग करने लगे | इधर 
विपत्तियों ने भी देव, हिन्दू इत्यादि आय्ये-शब्दों को बिगाड्ने 
में कुछ कमी न की । यहाँ तक कि यह विरोध जीवन के 
प्रत्येक काय्यै में बद्धमूल हो गया । संस्कृत-लिपि के विरुद्ध 
फारसी-लिपि दाहिनी ओर से लिखी जाने लगी | 


अब यह प्रश्‍न उपस्थित होता हे कि आर्यों में यह 
परस्पर विरोध क्या भारत ही में हुआ ? यदि हा, तो इसका 
प्रमाण क्या हे ? उत्तर में हम ऋग्वेद का प्रमाण देंगे | वह 
मन्त्र इध प्रकार हे-'“य ऋत्षादंहसा सुचद्यो वायांत्सप्तसिन्धुषु 
अर्थात्‌ इन्द्र ने आय्यै-शब्रुों से सप्तसिन्धु देश की रक्षा की | 
यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि प्राचीन आय्य लोग 
इन्द्र की सहायता प्रत्येक काय्य में लेते थे । 

पूवोक्त घटनाओं से यह स्पष्टतया प्रतीत होता हे कि 
MA लाग इरान से अथवा अन्य देश से भारत में नहीं राये, 
बल्कि भारत से ईरान तथा अरन्य देशों की ओर गये हे । 

अब यह सुनिए कि 


दास, दस्यु, असुर, राक्षस आदि कोन थे । 


स्कूलों और कालिजों में प्रचलित इतिहास पढ़ने से प्रायः 
ज्ञात होता है कि आर्यं लोग उत्तर-परिचम की राह भारत 
में आये sm यहाँ के आदि-निवासी कोख, द्वविड़, 
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इत्यादि थे । इन जङ्गली जातियों को परास्त करके वे यहाँ 
बस गये । पराजित असभ्य जातियों का MA Agt, UTA, 
दस्यु इत्यादि कहते थे । पर यह मानना उन पुस्तक रचयि 
aai की सरासर भूल है । पहले दस्यु शब्द को लीजिए । 
[ यह दस धातु से निकला हे, जिसका श्रथ है नष्ट करना । दस्यु 
| शब्द की व्याख्या हे--“दस्यवः अनुष्ठात्तणामुपत्तपयितार 
| शात्रवः? अर्थात्‌ यज्ञ FANAI के शत्रु दस्यु कहलाते हैं । 
“८दृस्युमत्रृतं? (ऋग्वेद 8-8 952) इत्यादि । इसी प्रकार दास 
शब्द भी शत्र-वाचक हे । दासाः कर्महीनाः शत्रवः?, “दास 
कमेकरः शूद्रः? इत्यादि । ओर भी कई शब्द दस्यु AR दास 
के spare वेदिक-साहित्य में पाये जाते हैं महाभारत, 
शान्ति-पर्व, में हम देखते हैं कि द्विज लोग भी यज्ञादि कमे 
` न करने से कर्महीन शूदर कहे गये हैं-- 


स्वथर्म्मान्नानुतिष्ठन्ति ते द्विजा वैश्यताङ्गताः d 


कृष्णाः शोचपरिभष्टास्ते द्विजाः शूद्रताङ्गताः ॥ 
इस रोक से यह ज्ञात होता है कि शूद्र शब्द परा- 
_ जित-व्यक्ति-वाचक नहीं, बल्कि कमेहीन-शत्रु-वाचक हे । फिर 
` देखिए, मनुजी ने काम्वोज के रहने वाले seal को 
' भी दस्यु कहा है । महाभारत में भी लिखा हे--“दस्यूनां 
निष्क्रियाणां च चत्रियो हतु महति” । यहाँ भी यज्ञादि- 
क्रियाओं से रहित मनुष्यों को दस्यु कहा हे | इसलिए दस्यु 
- और दास, FANA होने से, कालान्तर में ANA कहलाये और 
इनकी एक wan जाति बन गई । ऐसी दशा में वैदिक काल 
— S भारतवासियों को आय्यं और आदि-निवासियों में विभक्त 
करना स्पष्टतया न तो स्वाभाविक, न प्राचीनकालिक ही जान 
पड़ता है, बल्कि कृत्रिम और आधुनिक ज्ञात होता हे । 
वैदिक काल के हमारे पूवज, अपने अतिरिक्त, किसी भिन्न 
जाति को भारत का श्रादि-निवासी न जानते थे इसलिए 
उन्हाने दस्यु और शूद्र लागे को कहां भी ग्रादि-निवासी 
नहीं कहा, बल्कि कर्मेहीन तथा शत्र ma से सम्बोधन 


कतिपय विद्वानों का यह भी कथन हे कि वणे-व्यवस्था 
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र | 
adi का श्रथ रङ्ग है । मिस्टर डेलाफोस, मास्डन आदि भले. 
ही इस शब्द का मनमाना wa करे' । किन्तु भारतीय Rear 


का यह भ्र्थ-स्तरीकार नितान्त श्रसह्म हे । इसमें कोई सन्दे s 
नहीं कि श्राधुनिक काल में वर्णभेद का अभिप्राय रङ्गभेद ही | * 
से हे । समय यही कह रहा है । आप जहां देखेंगे, UE a 
पावेंगे। किन्तु सोभाग्यवश प्राचीन काल में quis का आशय S 
यह न था । वणे शब्द वृ धातु से निकला हैं; जिसका a} : 
gizar | मनुष्य अपनी रुचि-पूर्वक श्रपने लिए विशेष वृत्ति 
giz लिया करते थे । कोई वाणिज्य-कर्म करता था; कोई | ,, 
सेना में प्रवेश करके चत्री कहलाता था, इत्यादि | AR | । 
के इस मन्त्र से भी यही प्रकट होता E— | टू 
“नानानं वा उनोधियो विग्रतानि जनानाम्‌” ऋग्वेद्‌ ९--१९ २-१ | er 
अर्थात्‌ हमारे विचार और प्रयत्न तथा मनुष्यों की aR) fo 
fa भिन्न हैं.। यदि वर्ण का aÀ रङ्ग माना जाय तो चा 
णो” के मनुष्य चार भिन्न भिन्न at के हाने चाहिए । प | राः 
इसके मानने के लिए प्रमाणों की श्रावश्यकता alwa) ag 
में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि wat ने ब्राहमण-बृत्ति की 
स्वीकार कर ली और ब्राह्मण क्षत्री तथा वैश्य-कर्म में, गट 
प्रवृत्त हा गये | | जा 
यदि mA लोग भारत में बाहर से wa होते तो 2 Hi 
आदि-निवासियों के रक्खे हुए नदी, Teta, नगर इत्यादिकों।. जर 
के नाम कुछ बिगाड़ कर अपनी भाषा में बदलते; जेस कि पुरु 
ग्रीक amt ने, सिकन्दर के समय, भारत के कई नदी am) dm 
के नाम बिगाड़ कर श्रपनी भाषा में बदल दिया । यथा-विपाशा df 
(ama) नदी को विपैसिस, चन्द्रगुप्त को deze) M 
पाटलिपुत्र को पालीबोत्रा इत्यादि । Reg यहाँ तो, ge RT 
विरुद्ध, प्रत्येक वस्तु के शुद्ध नाम ज्यों के त्यां विद्यमान T मि 
जैसे गङ्गा, यमुना, सरस्वती, सिन्धु, रसा, मुञ्जवत्‌, € a 
दभ, इत्यादि | इन शब्दों में मिलावट का लेश भी नहीं è 3 
राचस शब्द भी इसी प्रकार भिन्न जाति-वाचक नह| 
बल्कि शत्र-वाचक है । वाल्मीकि-रामायण में लिखा है “पुल हि 
er नाम वरह्मषिं:*““( उत्तरकाण्ड ७-३-४ ) जनयामास i लें 
Wied gusta”... ( ७-६-२८, २६.) इससे स्पट । दब 


: sata 
कि ब्रह्मषि पुलस्त्य की सन्तान होने पर भी रावण FH) 
होने से राक्षस कहलाया | 4 
- अनाय्य शब्द भी भिन्न जाति का वाचक नहीं! 
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| संख्या २ ] 
क 
bu | ब्द तो उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता था जो 
द्वा | 


। ma के समान सदाचारी न था Sid, रामायण में रावण 
wp | अनार्य्य कहा गया है वेसेही केकयी भी श्रनाय्या कही as है । 
ol असुर शब्द की व्याख्या शतपथ-ब्राह्मण में इस प्रकार 


tae |. हे--“ते असुरा ara वचसो हे अलवो हे श्रत्नव इति वदन्तः 
आशय ag” अर्थात्‌ असुरगण “हे श्रयः? न कह कर “हे 
E | लवः’ कहते हुए पराजित fet गये । 
E | असुरों के संस्कृत बोलने का भी प्रमाण वेदों में हे-- 

| “इल्वलः संस्कृतं वदन्‌ । श्रामन्त्रयति विप्रान्सः' `? अर्थात्‌ 
ऋग्वेद | 


| राक्षस इल्वल संस्कृत बोलता हुआ ब्राह्मणों का निमन्त्रत 
| करता था | इससे विद्वज्जन स्वयं समझ सकते हैं कि 'ग्रसुर, 
| राक्षस आदि भारत के ग्रादि-निवासी न थे, बल्कि यज्ञादि 
| क्रियाओं के विरोधी set ही थे । 

तो चाए | कई विद्वानों को यह भी शङ्का है कि भारतीय 


TIM | राक्षसां की उत्पत्ति यदि met ही से मानली जाय तो 
ae यह प्रश्न होता हे कि भ्राफ्रिका के fub तथा चीन-निवासियों 
vaN) की उत्पत्ति कहाँ से हुई ? क्योंकि इनका शारीरिक 
क्से i गठन तथा चेहरे का ढाचा sue से भिन्न हे । इसलिए इन 
- | जातियों को श्रार्य्यो' का वंशज कहना सरासर भूल है, इत्यादि । 
att) इसका संक्षिप्त उत्तर यह हे कि संसार भर के भिन्न भिन्न मत 
यादिकें | जैसे हिन्दू, मुसलमान तथा ईसाई सृष्टि का होना एकही: ei- 
जैसे कि पुरुष से मानते हैं; यद्यपि उत्पत्ति-स्थान का निश्चय वे ठीक 
ami ठीक नहीं करते । बाइबिल में लिखा हे कि अदन का बाग 
विपाशा, एशिया में कहीं पर था । आदम के निकाले जाने पर वह. बाग 
Bae लोप हो गया । इस मत के अनुसार भारत में sas के qur 
pg का होना सम्भव हो सकता है । इन आदि-पितरों की सन्तान 
age) भिन्न भिन्न स्थानों में रहने से रङ्ग में, कृद में, तथा स्वभाव 
सोम में एक दूसरे से भिन्न होगई । जो Arm ठण्डे देशा में रहने 


लगे वे गोरे ही रहे; जो उष्ण-प्रदेशों में निवास करते थे वे 
काले होगये। बाहरी संसर्ग में जल-वायु, भोजन तथा 
| जीवन-वृत्ति श्रपना प्रभाव मनुष्य पर पूरा पूरा radi 
. अधिक शीतप्रदेश के मनुष्य नाटे कृद के होते हैं; जैले लाप- 
लेंड के निवासी । इसी प्रकार मङ्गोलियन तथा निग्रो और 


चाहिए । यह परिवर्तत एक दो शताद्दियो! में नहीं gura 
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MAT का आदिम निवास-स्थान ग्रोर उनकी सभ्यता का विकाश । 


<दक्षिण के द्वाविड़ों के शारीरिक गठन का कारण समरना 


लीला में शनेः शनेः Geel वर्षों में होता है । यह अनुमान 
सत्य हा सकता है; क्योंकि मङ्गोलियन, द्रविड़, sea, निग्रो 
आदि जातियों की सृष्टि ग्रादिकाल में भिन्न. भिन्न होने का 
कोइ प्रमाण नहीं हे । इसके विपरीत सब मतों का यही 
सिद्धान्त हे कि सृष्टि एक ही माता-पिता से और एक ही | 
स्थान पर हुई है; वह स्थान चाहे जहां हो । 

प्राचीन mA की सभ्यता का विकाश दिखलाने के 
लिए संक्षिप्त रूप से यह awa करना आवश्यक है कि आयय 
लोग श्रपने आदिम स्थान, भारत, से निकल कर कहाँ कहाँ 
तक गये तथा 


पृथ्वी में कहां तक फेला हुध्रा था । यह तो सभी स्वीकार 
करते हैं कि हमारे पूर्वन आय्य aga बुद्धिशाली qur 
बलवान्‌ थे । ऋग्वेदिक काल क ग्राय्यों' में ये गुण पूर्णरूप 
से विद्यमान थे । निर्भाक तथा साहसी होने पर उनकी इच्छा 
नये नये देश देखने तथा उनको AGA अधीन करने की gi! 
तदनुसार उन्होंने, Rasa के पूव ही, उत्तरी ध्रव की ओर 
प्रस्थान किया । वहाँ वे लोग प्रकृति का श्रद्भधुत दृश्य और 
बड़े बड़े दिनों तथा रात्रियों का श्रनुभव करते हुए बहुत | 
काल तक रहे; जैसा कि ऋग्वेद (१-१४-९) से विदित हाता. 
हे--“दीधे ततान सूर्य्यो न योजनम्‌ |" दीर्घ रात्रि के विषय | 
में लिखा हे--“न qee: पारं geet” ( अथवेवेद ) ऐसे. 
श्राश्चय्येकारक दृश्य देख कर उन्हें कहना पड़ा--“मह- | 
gaat qudd" (ऋग्वेद ३-१४-१६) अथात्‌ देवताओं ` 


प्राचीन हिन्दू-साम्राय -* 3 3 
| 


जल-वायु निवास के agga तथा मनुष्यां के fag 
था। ऋग्वेद-काल के ऋषि ““शश्वत्पुरोषा'? अर्थात्‌ 
उषाकाल़ का वणेन करते हुए कहते हैं“ 
agaga” (ऋगवेद १०-१३८-३) अथात्‌ 


छोड़ना पड़ा इस घटना का सङ्केत उनको पहले ही हो 


A प्रकट हाता हे । यही कथा, कुछ बिगड़ कर, बाइबिल में 
नाह के तूफान (Flood of Noah). के नाम से प्रसिद्ध 
हुई है। ग्रीस आदि देशों में भी यही कथा दुहराई गई 
है । सिश्र-देश में भारतीय mat के बसने के विषय में 
'कुक-टेलर साहब कहते हैं कि भिश्र-देश और भारतवषं में 
प्रचलित कई बातें के मेल से विदित होता है कि हिन्दुओं 
ने कभी मिश्र-देश को अपने अधीन किया था । ग्रीस में भी 

wu के उपनिवास का बहुत कुछ पता मिलता है । ग्रीक 

ओर संस्कृत भाषा के मिलान से तथा देवताओं के नाम अथवा 
` „ धम्मे-सम्वन्थी विचारों की gaat से यही प्रतीत हाता हे । 
` मेक्समूलर साहब का कधन हे कि sas में भी किसी 
समय seat की बस्ती थी । क्योंकि “आयर” शब्द शय्य 
का अपश्रंश है । श्रमरीका में ययो के उपनिवास के विषय 
में drama साहब कहते हैं कि मध्य अमरीका की प्राचीन 
ana भारत की इमारतों से बहुत कुछ मिलती-जुलती हैं 
. ओर अमरीका में हिन्दुओं के चिह्न act तक मिलते हैं । 
डाकूर जरफी लिखते हैं कि हमझ अमरीका में हिन्दू-ढेग के 
बहुत से मन्दिरों का पता मिला हे । यह तो . सभी जानते 
हैं कि प्राचीन मेक्सिकन लाग हाथी की सी सूँड़ तथा 
 मनुष्य-देह-धारी देवता को पूजते थे । यह देवता हिन्दुओं 
के गणेश से बहुत मिलता था । यह और भी आश्रय्य की 
बात है कि पेरू के निवासी राम-सीता के नाम से एक बड़ा 


TH है तथा हमारे पूवज MA लोगों का प्रभुत्व समस्त 


हुईं थी उसमें कई पत्थर ऐसे मिले थे जिनमें राम- 
देवताओं की मूर्तियाँ खुदी हुई थों । प्राचीन संस्कृत- 


सरस्वती | 


NSS a ~ 


चुका था; जैसा कि शतपथ-ब्राह्मण में मत्स्यावतार की कथा . 
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कहा है कि भारतीय द्वीपसमूह और फिलिपाइन-द्वीपपुञ्ज में 
हिन्दुओं के आधिपत्य के बहुत से चिह्न स्पष्ट मिलते हैं। 
वहाँ के प्राचीन हिन्दू-मन्दिर, अपनी हूटी-फूटी अवस्था में, 
मानों यह कह रहे हैं कि यहाँ भी कभी ऋग्वेद, सामवेद, 
महाभारत, रामायण meuf संस्क्ृत्-प्रन्थ पढ़े जाते थे। 
बास्बे गैज़ेट ने टाइम्स ma इंडिया की सम्मति को प्रति 
ध्वनित करते gu कहा है कि आधुनिक भ्रन्वेषण से भार- 
dia sal के साम्राज्य का होना प्राच्य दिशा में भी 
स्पष्टतया प्रतीत दोता है । सुमात्रा, जावा, बोनियो।, कम्बो- 
ड़िया इत्यादि AY पर हिन्दुओं का पूरा पूरा श्रधिकार था । 
उन द्वीपां में जो खुदे हुए पत्थर मिले हैं उनसे यह स्पष्ट 
ज्ञात होता है कि कभी वहाँ संस्कृत ही राज-भाषा थी। 
वहाँ की प्राचीन इमारतों में भारतीय निर्माण-शेली को 
देख कर दङ्ग होना पड़ता हे । इसी प्रकार आरमीनिया, 


sista इत्यादि स्थानें में हिन्दुओं के उपनिवास के चिह्न 


अभी तक पाये जाते हैं। Raa डी-लेकुपेरी नामक एक 
फरासीसी विद्वान्‌, चीन की सभ्यता के विषय में लिखते 
समथ, कहता है कि चीन पहले हिन्दुओं के श्रधिकार में था, 
इसके बहुत से प्रमाण हें । उन लोगों ने वहाँ agar सिक्का 
भी चलाया था । 


उपयु क्त घरनाये' हमारे प्राचीन पूर्वजों का गौरव, 
dia, राजनीतिज्ञता, निर्माण-शक्ति, राष्ट्रीयता, श्रात्माव- 
wet, विदेशगमन और अद्भुत युद्धऔशल का दिग्दर्शन 
करा रही हैं | इतना ही नहीं, किन्तु ्राधुनिक छिन्न-भिन्न 
अवस्था भी यह घोषणा कर रही हे कि कभी ऐसा भी 


समय था जब. हमारे पूवंजों ने एथिवी के विशाल राज्यों को | 
अपने अधीन करके उनमें अपनी सभ्यता का प्रचार किया था 


ओर ऐसा साम्राज्य स्थापित किया था जिसमें gA कभी 
भ्रस्त न हाता था | 

इस वणन से यह स्पष्टतया विदित होता है कि भारत 
का प्राचीन इतिहास संसार का इतिहास है और आधुनिक 


सभ्यता, राजनीति, दर्शन-शास्त्र, धम्म-शास्र, विज्ञान, कलाः | 


कौशल आदि भारत ही में पहले पहल प्रादुभू त हुए थे 
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श्रीयुत जे० qao ताता की मूर्ति (साकची) | 


कोक नामक कोयला बनाने के नये भट्टे ( साकची ) 
इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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लंख्या 2 ] 


So TTT TTT Sree MMe US 


के ही हैं। 


देवीदुत्त भट्ट 


दर्शनीय दोहे । 


(सिरनेत-नोसई से scu) 
नीति । 


जनमे यदपि gia में खल तं दुखद कराल | 


. चन्दन हूँ की आग ते दहे देह ततकाल ॥१॥ 


भल अनभल दोउन किये यश बड़ेन के हाथ । 
वसन बढ़ाइ YUE ज्यों सुजसी जग यदुनाथ ॥२॥ 
उपजे कहा कपूत के qum नास निज होय | 

धूम होय सिरनेत घन नासत अनल भिजाय nan 
घटत बढ़त सम्पति निरखि सुजन करहिं नहि मन्द्‌ । 
पक्ष ge सिरनेत ज्यों जग-सुखदायक चन्द ॥४॥ 
मंगिबो सम कुकरम नहीं करत बुद्वि-बल सेस । 
smt सिय सिरनेत ag बनि भिच्छुक लंकेस ॥१॥ 
कछु न कठिन नर धीर ढिग सुन सिरनेत प्रमान । 
धरनि रिरत घन धाइ धरि तरनि welt हनुमान ॥६॥ 
मानी दीन न हा सके ges प्रान दे खाय | 

बिना बुरे सिरनेत क्यों पावक सीतल हाय lli 
धीरज, उद्यम, बुद्धि, बल, साहस, सक्ति, सुनीत । 
सुखद दसे सिरनेत ये सुतिय, gaa, सुमीत ॥८॥ 
अरुन, पीत, नीले वरन बहै वारि छुवि देत | 


उत्तम मध्यम अधम की सङ्गति लहि SWR | 


बिन बड़ेन सिरनेत नहिं होत बड़ेन को काज । 

बिना Se मेंटे न ज्यों ऊँट-कण्ठ की खाज ॥१०॥ 
धन-सज्ञन लै सूम धन हरखि लुटाये देत | 

वारिधि वारिहिं करखि ज्यां बरखत घन सिरनेत ॥११॥ 
को दानी घन सरिस जिहि पट तरिये सिरनेत । 

बिनु मागे बिनु महिं जो घर घर जीवन देत ॥१२॥ 


अनुस्वार ओर अनुनासिक | ६९ 
x 
Sapta Sindhus—ag लेख उसी के आधार पर लिखा 
गया है । अतएव इसमें प्रकट किये गये विचार पावगीजी 


जग से रूखे रहत UG जे केवल हरि हेत । 

तिन के पग की रेत से रग जत सिरनेत ॥२॥ 

बुधि नहिं, बल नहि, वित्त नहिं aga न व्रह्म-विलास्ू $ 

पतित-नुपति सिरनेत के! राम रावरी आस ॥ ३॥ 

गहि श्रज्ञलि सिरनेत यह माँगत बार करोर । 

क्यों हूँ ठरकि परे रहै राम रावरी पौर ॥४॥ 

परिजन, पुर, वानी, वसन त्यागे नारि, निकेत । 

धन-आसा नासी न जो कुल नासे सिरनेत dell 

fea राम, रग राम-छुवि, जीह राम को नाम | 

राम-स्वामि सिरनेत जन नहिं Raga ते काम d all 

बल, विद्या, वैभव, वरन इनते चले न काम । r 

लियो परखि सिरनेत हैं प्रेम-पियासे राम ॥७॥ 

faa जोगी बिनु ज्ञान के दान बिना धिग दाम t 

घिग नारी पति धर्म बिनु धिग जीवन बिनु राम ॥८॥ 

जलचर, TAR, MAR, नभचर, निसिचर तारि। 

जो न हरज इक ME की सुनिये गरज ga usn 

हरिन बध्यो बाध्यो नहरि भज्यो न हरि कत चेत। 

आसा बस सब दिन गये धिग जीवन सिरनेत ॥१०॥ 

रघुवर करजुग रावरे निज सरबस सिरनेत | 

अरपि गरज कहि देत प्रभु नित रहिये सुधि लेत ॥११॥ 

wei ग ज्यों रवि बसै ज्यों कुल-तिय-इग लाज। | 

तयाही तुम सिरनेत# दग नित निबसहु egerat ॥१२॥ 
रामचरित उपाध्याय । 


—— 


अनुस्वार और अनुनासिक । 


0 त नवम्बर की “सरस्वती” में ng- 
स्वार और श्रनुनासिक-विषयक 
एक उत्तम लेख छपा है। लेखक 
महाशय ने उत्तम ओर उपयोगी 
प्रश्न उठा कर विशेष खोज से 


अपने सुन्दर विचार प्रकट किये हैं । विषय 
विचारणीय है | अतएव उस पर कुछ निवेदन यहाँ 
किया जाता है। उक्त लेख मे विसर का विचार नहीं 


a “सिरनेत” मेरा ही नामान्तर है । लेखक 


शान्त | 
दीनराज मो सो न कोड तो सो दीन-निवाज । , 
Rat जोड़ सिरनेत भल, को जीते रघुराज ॥१॥ 
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किया गया है। परन्तु इस लेख मे उस पर भो 
विचार किया जायगा | विचारणीय बाते ये हैं-- 
(१) अलुस्वार, विसगे और अनुनासिक स्वतन्त्र 
चणे हैं अथवा अन्य aut की विशेष ध्वनियाँ हे ? 
(२) इनके उच्चारण में अन्तर क्‍या है? 
(३) ग्रदुस्वार ्रोर अनुनासिक का यथा-योग्य 
sim होता है या नदीं ? m 
(४) HFA रोर ङ, H, ण, न, म्‌, के उच्चा- 
रण में कया भेद है तथा इनका कहाँ तक यथोचित 
प्रयाग होता है ? 

१--(क) पहले अनुनासिक को लीजिए । यह न 
ता पृथक qui है ग्रेर न विशेष ध्वनि का नाम ही 
है। ज्ञा ad नासिका प्रोर मुख से उच्चारण किये 
जाते हैं set qut के अनुनासिक कहते. हैं-- 
“मुखनासिकावचने5नुनासिकः” । अनुनासिक शब्द 
का अथ ही है--जे। नासिका से वाला जाय। 
जव अ, इ, उ आदि स्वर-चर्णो का नासिका Ge 
मुख से बालते हैं तब वे अनुनासिक कहलाते BU 
जैसे-भाँति, कुंवर आदि । इन शब्दों मे “आँ” ओर 
^ अनुनासिक हैं | अर्थात्‌ आ HI उ, इन स्थलों 
में मुख ओर नासिका से बोले जाते हैं । “चार शब्द 
कै आ ्रोर उ केवळ मुख से बाले जाते हैं । इसलिए 

ये “Aegan” हैं अर्थात्‌ नासिका से नहा बोले 
जाते । इस प्रकार अ से लेकर ऐ तक वरो agar 
सिक are निरनुनासिक देने प्रकार के होते RO 
व्यञजनों में केवळ य, व, ल, अनुनासिक Hu Ac 
जुनासिक होते हैं। जैले--लंयेग, -संय्योग; संवत्सर, 
 सँब्रत्सर; GSA, ABA । इन स्थलों में य॑, ल॑, a, 
अनुनासिक हैं; अर्थात्‌ नासिका ग्रोर मुख से बोळे 
: जाते हैं । ग्रौर य, व, ळ्‌, निरनुनासिक हैं; अर्थात्‌ ये 
केवल मुख से बोले जाते e 5 
_ इनके सिवा ञ, म्‌, ऊ, ण, न्‌, भी अनुनासिक 
 कहळाते हैं । ये निरनुनासिक नहा होते; अथात्‌ ये 


खैरस्वती | 
MS o o ..... 
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स्मरण रहे कि ये केवळ नासिका से भी नहीँ 
बाले जाते | 


इससे यह जाना जाता है कि अनुनासिक कोई | 
पृथक्‌ वणे नहीं । किन्तु जा वणे नासिका से बोला | 
जाय वही अनुनासिक कहलाता है । इसीलिए 
magi में इनका उपदेश नहीं किया गया । | 
“अ इ उ ण” आदि सूत्रों में केवल हस्व वसी ही | 
समाविष्ट हैं; परन्तु उनसे जिस प्रकार दीघ वर्णो 
का भी ग्रहण होता है उसी प्रकार अनुनासिक | 
suit का भी ग्रहण हाता है | 

(ख) अनुस्वार रौर विसर्ग का दूसरे वैयाकरण क्या 
मानते हैं, इस पर विचार करने की आवद्यकता 
नहीं | क्योंकि इस लेख में केवल वैयाकरणें के कुल- 
शुरु, व्याकरण के नवयुग-विधाता, पाणिनि महाराज 
की ही बात प्रामाणिक मानी जायगी । पाणिनीय 
शिक्षा के अनुसार तिरखठ या as वणे हैं-- 


AM. 


Be A “त्र.” 


त्रिषश्श्रितुःषष्टिवा वर्णाः शम्भुमते मताः | 
प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयंभुवा ॥ 
स्वरा विंशतिरेकश्च स्पशानां पञ्चवि शतिः | 
यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमाः cur ॥ 
भ्रनुस्वारो ana कपो चापि पराश्रयै । 


दुःस्ृषश्चापि विज्ञेयो लृकारः प्लुत एवच॥ | à 

अर्थात्‌-प्राकृत ओर संस्कृत में तिरसठ या à 
Atas वणे हैं । यह स्वयं ब्रह्मा का कथन है । उनमें | _ 
से इक्कीस स्वर हैं | उनका व्योरा यह है--अ, इ, उ, ; 
ये प्रत्येक Sta, दोघ, प्रत भेद से तीन तीन प्रकार |. मै 
के हाते हे । इस प्रकार ये बारह हुए । छू का दीध | 
श्रौर प्लुत नहीं हाता । पूर्वोक्त बारह स्वरों मे ल | 
जोड़ने से तेरह स्वर हुए | फ, पे, गरो, श्रो प्रत्येक | 
दीघ ür प्लुत-भेद से दो दे! प्रकार के हाते हैं | 


इस प्रकार ये आठ मर पूर्व के १३ मिल कर कुळ | 
इकीस स्वर हुप | | 


चींस स्पर वण--'क? से लेकर ‘a’ तर्क 


í i P 


P cil 


अक्षरों को स्पंश-वणे कहते हें । यादि आठ हैं--य, 
व, र, ल, दा, Ga और ह, ये यादि वणे 
कहाते E 

चार यम हैं । अनुस्वार, विसगे, जिह्वामूळीय-- 
>क, SIC उपध्मानीय--& प भी | लकार का प्लुत भी 
होता है | इस प्रकार ये सब मिळ कर cas हुए | 
परन्तु हस्व ओर दीर्घ-भेद से अनुस्वार दे प्रकार का 
होता है । हस्व अक्षर के आगे का अनुस्वार EXT 
और दीघे अक्षर के आगे का अनुस्वार दीधे होता 
है । इस रीति से समस्त aw चांसठ इप । 

इससे सिद्ध हुआ कि अनुस्वार ग्रोर विसर्ग 
पृथक्‌ वण हैं । ये न ते स्वर हैं ग्रेर न व्यञ्जन; 
किन्तु तीसरे ही प्रकार के चण हैं जो अयेग- 
चाह कहलाते हें । देखिए, महाभाष्य मे भी यही 
लिखा है-- 

इमे $ग्रेगवाहा न क्चिद्‌ उपदिश्यन्ते, श्रूयन्ते च । तेषां 
BAT उपदेशः कर्तव्यः । के पुनरयोगवाहाः ? विस्जनीय-- 
जिह्वामूलीयो -पध्मानीया-चुस्वार-यमाः | कथं पुनरयोगवाहाः ? 
aga वहन्ति, श्रनुपदिष्टश्च श्रयन्ते । ( हयवरट्‌ ) 

अर्थोत्‌-इन HATA का Kat उपदेश नहीं 
किया गया । परन्तु इनका काम पड़ता है। इसलिए 
इन्हे कार्य के निर्वाह के लिए शिवसूत्रों-अक्षर- 
` समास्राय-मे पढ़ना चाहिए | अच्छा, सा फिर 
अयोगवाह हैं कीन से ? वे Far, जिह्वामूलीय, 
उपध्मानीय, अनुस्वार HIC यम । इन्हें अयोगवाह 
कहते क्यों हैं ? क्योकि ये शिवसूत्रों के साथ AT- 
` सम्बन्ध नहीं रखते, परन्तु कार्य करते हैं Me पढ़ने 
लिखने में आते हैं । | 
व्याकरण के आचार्य, seqni विसग को 
| थक्‌ वण मानते हैं, यह पूर्वोक्त वचनों से स्पष्ट 
| Ramai 
(२) अनुस्वार dup अनुनासिक का! भेद अब स्पष्ट 
` समक में आ जायगा । अनुस्वार पृथक्‌ बर्ण है; 
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परन्तु अनुनासिक नहीं | अनुस्वार केवळ नासिका 
से बाला जाता है; पर अनुनासिक मुख ओर नासिका 
से। पाणिनोय-शिक्षा के अनसार सिद्धान्त-केम॒दी 
में कहा भी है--““नासिकाऽनुस्वारस्य” अर्थात्‌ 
अनुस्वार का स्थान नासिका है । & 


जबर अ, इ आदि स्वर नासिका से भी बोले जाये 
तब वे अनुनासिक होते हैं । पर जब अ, आ, इ 
आदि स्वरों के उच्चारण के अनन्तर नासिका से 
ध्वनि निकले तब थे अन॒स्वार होगे । जैसे-भाँति, 
कुँवर Ñ, हैं, मे। पहले उदाहरणा मे केवळ 
स्वर ही नासिका से बोले गये हैं; परन्तु पिछले उदा- 
हरणा में स्वर का उच्चारण हा चुकने पर नासिका 
से ध्वनि निकलती है । अथात्‌-मैं, हैं आदि शब्दों 
में पे के उच्चारण के ग्रनन्तर नासिका से ध्वनि निक- 
ware; ऐ को ही नासिका से नहों बोलते । यदि पे 
का ही उच्चारण नासिकां से होता, at हम इस 
प्रकार हे , मे आदि लिखते । 


विसगे--(:)--भी स्वतन्त्र qui है, यह ऊपर 
बताया ही जा चुका है | विसर्ग का स्थान है कण्ठ | 
अर्थात्‌-इसका उच्चारण कण्ठ से होता है। ““अकुह-' 
विसजनोयानां कण्ठः’ यह भी पूर्वोक्त कौमुदी का 
ही वचन है । इसका अर्थ है-अ, कवग, ह ओर 
विसगों का स्थान कण्ठ BO पर इतना ग्रौर समक 
लेना चाहिए कि जिस स्वर के अनन्तर विसगे होगा 
उसी स्वर के BET उसका उच्चारण होगा | जैसे-- 
रामः, हरिः । पहले शब्द मै विसगे का कण्ठ से उच्चा- 
रण होगा; पर दूसरे शाब्द में .तालू से। क्योंकि | 
पिछले शब्द में विसगे, इंकार के अनन्तर है ओर 
इकार का स्थान तालू है | E 

(३ ) संस्कृत-भाषा में अनुस्वार का अधिक _ 
प्रयाग हाता है, अनुनासिक का SEG कम । इस 
यह कारण नहीं है कि संस्कृत सत भाषा है । प्रतर 
यह भाषा के उच्चारण की साधुता सिद्ध. 


उर 


है । बच्चे, अपढ़ Gm देहाती लोग नाक से अधिक 
धेलते हैं । खड़ी बोली में भी अनुनासिक का प्रायः 
mra ही है । तथापि कुछ लेखक, जा ठेठ हिन्दी के 
ज्ञाता हैं, या जा देहात के रहनेवाले हे, अपने पूव- 
Ü अभ्यास के अनुसार अनुस्वार के स्थान मे अनुना- 
सिक का प्रयाग करने लगते हैं । इस भ्रान्ति का 
मुख्य कारण यह है कि अभी तक खड़ी बोली के 
शब्दो को हिन्दी-अक्षरों मे स्थिर रूप wel मिला । 
इसलिए पक ही शब्द्‌ कई प्रकार से लिखा जाता 
है । जैसे--आयगा, आएगा, आयेगा । 
तुलसीदासजी की रामायण में, उस समय की 
डञ्चारण-प्रथा कै अनुसार, अनुस्वार HW Gus 
सिक का उचित = EM È I उनमे से कुछ उदा- 
हरण यहाँ दिये जासे हैं-- 
: di uk, नहिः र मिली, गई देखीं” l 
थे रूप खड़ी बोली के अनुसार हैं । अनुनासिक 
कै जो उदाहरण नीचे दिये जाते हैं वे खड़ी बोली के 
उच्चारण से नहाँ मिलते-- 
“माँग, जहाँ, पूँछ, सुनाऊँ, भूख, f, 
पहुँच, पाँच i" 
खड़ी बाली में पूँछ के स्थान में पूछ ओर भूख 
के स्थान में भूक या भूख उच्चारण होता है, यह ता 
. प्रत्यक्ष ही है। अतएव अब शेष शब्दों पर विचार 
करना चाहिए। 
| लिपि-भेद से खड़ी बोली के दो भेद हैं--हिन्दी 
` ग्रौर उदू । प्रायः यह सर्व-सम्मत है । उच्चारण के 
अनुसार शब्द लिखे जाते हैं An लेख से उच्चारण 
का ज्ञान हाता है। अतएव हमे देखना चाहिए कि 
se में ये शब्द किस प्रकार लिखे जाते हैं। उदे 
— मे नकार को “नून” कहते हैं Hm उसे यों- 
लिखते हैं । नून के बीच के बिन्दु को जुक्ता कहते 
हैं । यदि शब्द के अन्त में नून आवे ते उसमे बिन्दु 
हॉ देले Hm उसे am बोलते BO यदि शब्द के 
जून--नकार--आता है ते उस पर पेखा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती । 
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()—Rg em हैं । उसे भी गन्ना कहते हैं । | 


इसका gue छीजिए-- 
6040. > WEE CIES 
- +5 - al - ५७०० - ळा ool. 
= gid - šin — [inw - Sino — <3 
- tgp 7 Dyw — ql - UGG 
अन gH यह देखना चाहिए कि यह War 


अनुस्वार है या अनुनासिक । हमारी सम्मति में यह | 
' अनुस्वार है, अनुनासिक नहीं । इन सभी शाब्दों मे 


स्वर कै अनन्तर नासिका से ध्वनि निकलती है ओर 
इसी के अनुसार स्वर के अनन्तर War fear गया 
है। इसकी जाँच करनी हो at किसी स्कूली बालक 
से इनका उच्चारण HUET ME भ्यान से सुनिए। 
आपकी ज्ञात हे जायगा कि वह इन शब्दों के Tat 
का उच्चारण नाक से नहो करता; किन्तु स्वर कै 
अनन्तर नाक से ध्वनि निकालता BO एक Hm 
प्रमाण लीजिए | उडू मे संयुक्त-अक्षर बनाने के लिए. 
संयोग के आदि अक्षर पर ऐसा--(”) चिह्न लगाते 


^ 
हैं । जैले--सस्ता--+०«*---यह सभी जानते हैं कि 


संयोग के आदि अक्षर के आये स्वर नहां हाता। 


उदू में "महँगा? शब्द में हकार के आगे स्वर नहीं 
रहता; किन्तु उस पर संयुक्त-्रक्षर का चिह्न रता 


है असे ca हकार के आगे गुन्ना है। | 


इससे ज्ञात होता है कि यह War अनुस्वार है, HT 


नासिक नहीं। यदि यह अनुनासिक होता ता हकार | 


के आगे किसी स्वर का रहना आवद्यक होता |! 


अतपव इन शब्दों को इस प्रकार लिखना चाहिए | 


यहाँ, वहां, कहां, जहां, | 
सुनाऊंगा, जाऊंगा, AAA | 

चांद, खांड, ऊंट, Tz, होट, Ais, 
होंग, मुंह, हंसी, बांका, पहुंचा । 
सूंड, पांच, आदि । 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


o-— 


& eu AT AS ^n. 
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_अर्थात्‌-इन सब शब्दों में अनुस्वार होना 
| चाहिए, अनुनासिक नहीं । महँगा शब्द भी इस 
|  प्रकार--महू्‌ गा--लिखा जाना चाहिए | 

एक Xm बात विशेष ध्यान देने योग्य है । हैं 

में, देखीं, गई आदि शब्द खड़ी बोली में अनुस्वार 

| से लिखे जाते हें । उदू में इन्हें पूर्वोक्त शब्दों के 
| 


>> 
ly समान ,गुन्ना--अप्रनुस्वार--से ही लिखते हैं।तब 
rar हिन्दी मै यह दोरज़ी क्यों ? 

b (8) अनुस्वार HT ञ्‌, म्‌, ङ, ण, न्‌ इन पञ्चम 
k मे qui के प्रयाग में ते बहुत ही गड़बड़ की जाती 
m 


है। संस्क्रत-वेयाकरण भी लाघव (बचत) के विचार 
से या असावधानी से ufum? d स्थान में “पंडित? 


लक ही B । तुल्सीकृत-रामायण के आरस्भवाले 
Ru | इलाकों मे भी अनुस्वार ही का प्रयाग अधिक किया 
et गया B, जो व्याकरण के अनुसार अशुद्ध है। यहाँ 
के कतिपय उदाहरण दिये जाते F— 
प्रार अशुद्ध शुद्ध 
लेपः मंडन मण्डन 
गाते : 

खंडन खण्डन 
कि रंजन रञ्जन 
m ` भंजन भञ्जन 
नह वंदित वन्दित 
हताः पतंति पतन्ति 
T भजंति भजन्ति 
wa | यांति यान्ति 
कार | पठति पठन्ति 
ता। | संस्कृत-भाषा मे अनुस्वार का उतना प्रयोग 
7-7 | हों हाता जितना पञ्चम-वर्शा' का | इसका कारण 


TE है कि अनुस्वार मुख्य वणे नहीं, किन्तु स्थाना- 
पन्न है । अर्थात्‌ चह किसी वसे के स्थान में आता 


. उनका केवळ आधा उच्चारण हाता है quí अनुस्वार 
| की प्रयाग होता है। न्‌ म्रोर म्‌ को नासिका. और 


अनुस्वार Me अनुनासिक | 


. ताण होगा। 


। नकार म-कार का पूरा उच्चारण न करके जहाँ - 
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मुख से बोलना चाहिए। परन्तु अनुस्वार केवळ 
नासिका से ही बोला जाता है। यही न म का आधा 
उच्चारण है। किस स्थळ में अनुस्वार का होना 
उचित है, इसके कुछ नियम नीचे लिखे जाते हैं-- 
यदि न्‌ ओर म, शब्द के मध्य में हों Ae उनका 
अग्रिम-अक्षर शा, ष, स, ह में से काई पक हो, 
"IST होगा | ““नश्चापदान्तस्य कलि” | जैसे-- 
वंश, हंस, सिंह, आदि । 
(२) यदि किसी शब्द्‌ का अन्तिम वरी म हो, और 
उसके आगे शा, ष, स, इ में से काई अक्षर हा at 
वहाँ अनुस्वार हाना चाहिए । “मोऽनुस्वारः” । जैसे 
संस्कृत, संशय, संहति आदि । 
(३) यदि शब्द के मध्य मे अनुस्वार हो और 
उसकै आगे श, पू, स्‌, ह्‌ में से काई अक्षर न हो 
ता जैसा उसका अग्रिम-वरे रहेगा उसी के अनुसार 
अनुस्वार के स्थान में पञ्चम वणे होगा । अर्थात्‌-- 
क-वगे--क., WT, घ-में से कोई वरी 
होगा तो ङ होगा। 
च-वग-च्‌, छ्‌, ज्‌, HAS कोई वणे होगा | 
ता ञ्‌ होगा | 
ट-वग-र्‌, ठ्‌, डू, ढू-में से कोई वणे रहेगा 
त-वग--त, थ, द्‌, ध--में से काई वणे होगा 
ता न होगा । 
प-वगे--पू, फू, ब्‌, 
ता म॒ IT I 
“अनुस्वारस्य ययि परसवः” । जैसे, 
अङ; चञ्चल, रञ्जन; खण्डन, मण्डन; चन्दित, 
सन्द; अम्ब, कम्बु । 
(४ ) यदि शब्द्‌ के अन्त में अनुस्वार हो ता 
पञ्चम वणे विकल्प से हेगे-' “वा पदान्तस्य”-ज़ै 


भ-मे से कोई वणे रहेगा 


sf 


संगति, सङ्गति आदि दोनों प्रकार से लिखे 
सकते हैं । 


MN Bg 
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स्मरण रहे, अनुस्वार की गणना अनुनासिकों 

में नहीं । परन्तु पञ्चम वर्ण शुद्ध अनुनासिक $i 
यदि प्रमाण की आवश्यकता हा ता “यरा$जुना- 
सिकेऽनुनासिको वा” इस सूत्र का पाठ कीजिए | 
एक बात ग्रौर भ्यान देने याग्य है। पञ्चम qu— 
Sn, ङ, ण, Tale संयाग के आदि मे हों चाहे 

NIE EN: SSRN AS za 

अन्त में सदैव मुख Hm नासिका से बोले जायेंगे | 


इनका स्थान केवल नासिका नहा । 
अनुशील 


= रस | 
20% ५४७७८ म लोगों को प्रायः यह कहते हुए सुनते हैं 
E 
2» 


है । वह रस क्या वस्तु है, केसे उत्पन्न हाता 
है, उसके सहायक कोन हैं, ओर उसके 
कितने भेद हैं, इसका वर्णन सुनिए-- 
संस्कृत में नाट्यशास्त्र, काव्यप्रकाश, साहित्यदपंण, रस- 
गङ्गाधर, रसमन्जरी, रसतरङ्गिणी आदि ग्रन्थ हैं, जिनमें 
रस का वर्णन बड़ी उत्तमता से किया गया हे । प्रायः उन सब 
में रस का लक्षण यह दिया गया है 
जब कोई भी स्थायी भाव (रति, हास आदि) अपने 
कारणों, कार्य्यो और सहायकों की सहायता से काव्य में 
प्रकट होता है तब उसे रस कहते हैं । इन कारणों, wed 
और ^सहायकों के नाम क्रम से विभाव, अनुभाव और 
. जञ्यभिचारीया सञ्चारी हैं | 
अभी यह लक्षण सब्वंसाधारण की समक में आने 
योग्य नहीं । जब तक इसमें प्रयुक्त शब्दों का पूरा पूरा विवरण 
a a दिया जाय तब तक यह लक्षण शब्दाडम्बर ही प्रतीत 
होता है । 
उदाहरण से चलिए । किसी पुरुष का विशेष प्रेम अपनी 
खखरी पर है । वह खी उस प्रेम का “श्रालम्बन? हुईं | उद्यान, 
चन्द्रमा आदि ऐसे पदार्थ हैं जिनसे वह प्रेम भड़क उठता है । 


सरस्वती । | 
MR 


इसलिए ये पदार्थ 'उद्दीपन' हुए । इन्हीं आलम्बन और उद्दी- 
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“विभाव? है । जो प्रेम उत्पन्न हुआ उप्तका नाम हे 'रति?। यही 

रस का मूलरूप है । इसी का नाम है--'स्थायी भाव! । प्रेम या 

रति के होने से उसके काय्ये दिखाई देने लगे । कटाक्ष, सुजाक्षे! | 
आदि कार्ये हैं । इन्हीं से उस प्रेम या रति की प्रतीति हुई । | 
इन कार्य्यों का नाम है AJAT । अरब उस रति की gear | 
की आवश्यकता रही, सो caver आदि के द्वारा पूणे हुई । इन | 
पुष्टिकारक चस्तुओं का नाम हे 'सज्ञारी' या 'व्यभिचारी? या | 
“सहकारी? । इन कारणों, कार्यों, We सहायकों से रति- 


| 
|| 
| 
| 
| 
पन-कारणों से वह प्रेम उत्पन्न हुआ । इन कारणों का नाम | 
| 
i 


भाव स्पष्टतया प्रतीत होने लगा ओर 'रस' कहलाने के योग्य 


' हुआ । इस उदाहरण में शङ्गार रस है । 


अब एक प्रश्न उत्पन्न होता हे | कल्पना कीजिए कि 
हमारे उदाहरण में नायक श्रीराम ओर नायिका सीता हैं । 
तब उपयु क्त विभावो, अनुभावों और सहकारियों से प्रकटित 
sew श्रीराम में होगा । पर जब्र नाटक में उनका 
चरित्र दिखलाया जाता है तब नट में झूठा अनुकरण देख 
कर हमें क्यों आनन्द होता है ? इसका उत्तर यह है कि जिस 
प्रकार सपं के श्रभाव में भी सपे समझी गई रस्सी से भय 
उत्पन्न होता है उसी प्रकार, यद्यपि, नट श्रीराम नहीं हे और 
उसमें खीता-विपयक रति का श्रभाव है तथापि उसकी चतुः 
रता से रति उसमें प्रतीत होती हे श्रौर रसज्ञ दशक के हृदय 
में चमत्कार उत्पन्न करती है।इस लिए ऐसा चमत्कार भी 
रस ही है । 
अभी हमने ऊपर कहा है कि रस तब उत्पन्न होता है जब 
विभाव ग्रादिकों के द्वारा स्थायी भाव प्रकट होता हे | यहाँ 
पर “प्रकट” शब्द का अर्थ समक लेना चाहिए। श्रधेरे में रखी 
हुई कोई वस्तु दीप ले जाने से प्रकट हो जाती हे । इस 
वाक्य से “प्रकट? शब्द का जो श्रथ है वह यहां श्रभिप्रेत नहीं । | 
क्योंकि यह प्रकटता बतलाती है कि वह वस्तु प्रथम ही से | 
सिद्ध थी; केवल अन्धकार के कारण दृष्टिगोचर नहीं होती 
थी_। रस के भ्रकट होने का भ्रभिप्राय यह है कि नाटक देखने: | 
वालों य़ा काव्य पढ्नेवालों की वासना, प्रतीति-सम्बन्ध से, रस | 
कहलाती है | अर्थात्‌ रति श्रादि स्थायी भाव जब्र सामाजिको | 


के ज्ञान के विषय हो जाते हैं तब रस कहलाते हैं । जैसे पा | 
करने से पहले जिस वस्तुका नाम तण्डुल (चावल) होता id 


हे वही वस्तु पकाने पर ओदन (भात) कहलाती है । 
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R | संख्या २ ] नव रस | 
नाम | ` प्रकार, रति श्रादि की प्रतीति या ज्ञान जब तळ सामाजिक ळे 
यही | हृदुय में न हो तब तक उसकी रस-संज्ञा कदापि नहीं हो 
E | सकती । काव्य था नाटक में जिस नायक की चरित्र-चर्चा की 
झोप | जाती है उसमें रत्यादिक भाव तो wag ही होते हैं; परन्तु पृथक हैं । 
=I सामाजिक ( नाटक देखनेवाले या काव्य पढ़नेवाले ) के E 
var हदय में जज तक उनका ज्ञान नहीं होता तब तक उसके 
T लिए उनकी रस-संज्ञा नहीं होती । एक बात यह भी है कि 
र्‍या यदि कोई भाव (रति, हास, शोक श्रादि) रसावस्था को qg- 
रति | चने के योग्य न हो श्रर्थात्‌ उसमें यदि इतना बल न हो कि 
jim अन्य भावों को Wap कर अपना ही र्क सब पर चढ़ा 

दे तो उस दशा में वह भाव स्थायी भाव नहीं कहा 
कि जा सकेगा | 
dI इन सब बातों का निचोड़ यह हे कि रस का ahaa 
fea उस समय तक नहीं होता जब तक कि उस का आस्वादन 
नका (aaar, मज़ा लेना) न हो । जब्र उसका araga होता हे 
देख तब मन में रजोगुण, तमोगुण नहीं रहता ; सत्वगुण की 
जिस प्रधानता हो जाती है; श्रात्मा प्रकाशित हो उठती है; श्रानन्द 
भय 'का अखण्ड प्रवाह बहने लगता हे--“'मानहुँ ब्रह्मानन्द 
और समाना?--उस समय किसी श्रन्य वस्तु का ज्ञान नहीं होता; 
चतु- qe अलोकिक चमत्कार से चित्त तन्मय हो जाता हे । इस 
हृदय प्रकार का रसास्वादून पुण्य से मिलता है । 
र भी S हैं तो 

यदि हम रस को सुखराशि ही समते हैं तो शोक- 

" प्रधान करुण-रस (राम-वनवास, सीता-हरण आदि), जुगु- 
Xo, 'पसाप्रधान बीभत्स-रस, भयानक-रस आदि से क्या सुख होता 
यहाँ हे १ इसके उत्तर में हम यही कहेंगे कि सहृदय समनेवालों 
रखी | का अनुभव देख लीजिए । इन रसों से यदि gia होता 
। इस | तो कोई उनके निकट जाने की इच्छा भी न करता । शोक- दता है । 
V । | घे के लौकिक कारणों से लौकिक शोक-हषं होता है, परन्तु 
ही से ड । काव्य में अलेकिक भावों से सुख ही उत्पन्न होता है, दुःख 
होती | नहों। हरिश्चन्द आदि का चरित सुनने से अनुपात तक होता 
SY | है । यह इस बात का पूरा प्रमाण है कि रस के प्रभाव से चित्त 
३, रस | Raat उठता है । : 
जिकों | 
T रसास्वादन के लिए सामाजिक की वासना का होना 


._ आवश्यक है । उसी वासना का यह फल है कि रसास्वादन के 
| समय सामाजिक के हृदय में अपने और नायक के बीच कोई 
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भेद नहीं लक्षित होता । रससागर में पड़ा हुआ सामाजिक 
अपने आप को भी भूल जाता हे । उस समय उसे इस बातो 
का चेत नहीं रहता कि नायक और में एक ही हूँ, या पृथक 

^ 


हम कह चुके हैं कि रसोत्पत्ति के लिए विभाव कारण हैं, 
agaa काय्यै हैं ओर सञ्चारी-भाव सहायक हैं । इसका यह 
अर्थे हे कि विभावों से रत्यादिक स्थायी भावों में ऐसी योग्यता 
at जाती हे कि विशेष रूप से उनका आस्वादन हो सके । 
ऐसी योग्यता आ जाने पर उन्हीं रत्यादिक स्थायी भावों का 
TRANG रस-रूप से हाता हे । तब उसके जो लक्षण 
प्रतीत होते हैं. उनका नाम अनुभाव है । सञ्चारी भाव का. 
काम रस को पुष्ट करना, अर्थात्‌ आस्वादन-सुख को विस्तृत 
और दृढ़ करना, है | 


क 


विभाव, अनुभाव तथा सञ्चारी भाव के sqq m qur 
केवल ले।कदृष्टि से, समझने ही भर के लिए, दिये गये हैं; 
परन्तु यदि अधिक सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो वे सभी 
रसों का उद्बोधन करते हैं । इसलिए हम उन सब को रसो- 
दूबोध का कारण कह सकते हैं । पर वे रसोदूबोध का कारण 
इस प्रकार नहीं हैं जिस प्रकार चारपाई का कारण उसके पाये, 
पट्या, निवाड़ हाती है; क्‍योंकि ऐसी दशा में इन ua अङ्गो 
का ज्ञान अलग saat होता हे | विभावादिकों का मेल 
दही, दूध, शकरा, Ad, इलायची के सम्मेलन से बनाये गये 
प्रपाणक (पन्ने) की तरह होता हे । वह प्रपाणक न तो दही 
ही हे, न दूध ही है, न शकरा ही हे; किन्तु सब का 
संयोग है जिसका आस्वादन अपूर्व होता हे । fur 
ast के मिलने से भी एक अपूर्व ही रस का अनुभव 


रश पूणं हाने के लिए इन सब भावों की आवश्यकता 
है । तथापि, कभी कभी, काव्य में दो ही भाव मिलते. $ 
हैं, कभी एकही भाव मित्रता हे । ऐसे स्थलं में, प्रकरणवश, x 
शेष भाव भी समक लिये जाते हैं । p. 


ये ता रस के निरूपण की मोटी मोटी बात हैं। साहित्य- 


ग्रन्थों में बड़ी महीन बातें भी दिखज्ञाई गई हे । हर 
प्रमाण तकं समेत दिया गया है--जैसे, रस नाय 


¢ 


PoE 
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जाने योग्य वस्तु) नहीं है, रस काय्ये नहीं है, रस नित्य नहीं 
है, रस भविष्यस्कालवत्तो नहीं है, रस वत्तमान-कालवर्त्ती 
नहीं है, रस निर्विकल्पक ज्ञान नहीं है, रस सविकल्पक 
ज्ञान नहीं है, रस साक्षात्‌ वस्तु नहीं है, रस TT वस्तु 
नहीं हे, रस वाग्विषय-गोचर नहीं है, रस लक्षणाजन्य ज्ञान 
नहीं है, इत्यादि । इन सूक्ष्मताथो को सिद्ध करके ger 
कारों ने दिखलाया है कि रस एक अलौकिक पदार्थ है, 
जिसका agua सहृदय लोग ही कर सकते हैं । 


इन वारीकियों को अपने बोल-चाल की भाषा में दिख- 
लाना हमारे लिए सरल नहीं । फिर भी यदि हम उद्योग कर 
“ता. लेख-बाहुल्य-दाष हो जायगा । कदाचित्‌ हमारे सभ्य 
पाठक भी इसे पसन्द न करें । इसी लिए इस भाग को यहीं 
छोड़ कर हम आगे बढ़ने का उद्योग करते gi 


स्थायी भाव--ऊपर अनेक स्थलों में यह शब्द आया 
है । इसका अर्थे सममाने की भी चेष्टा की गई है। इसका 
प्रधान लक्षण यही है कि अन्य भाव चाहे इसके अनुकूल ही 
चाहे प्रतिकूल, इसे दवा नहीं सकते और यह रस के भ्रास्वादन 
का मूल रूप है। काव्य-नाटक में श्राठ स्थायी भाव माने गये 
4 हैं। वे ये हैं--(१) रति, (२) हास, (३) शोक, (४) क्रोध, 
(X) उत्साह, (६) भय, (७) जुगुप्सा, (८) विस्मय । 
इनके साथ एक नर्षा भाव, शम, भी कभी कभी गिन लिया 
 जाताहे। : 


विभाव--जा वस्तु रत्यादिक स्थायी भावों को भड़का 
कर श्रास्वादन-योग्य बनाती है उसका नाम काव्य में विभाव 
हे । विभाव दो प्रकार का होता हे--(१) आरलम्बन--जिसके 
आलम्ब या सहारे से रस प्रकट होता है; जैसे--रति के 
frg नायक या नायिका, हास के लिए कोई विकृत वस्तु, 
क्रोध के लिए शत्रु आदि; ( २) ऽद्दीपन--जो रस को 
लित करते हैं, जैसे रति के लिए चन्द्रमा, चन्दन, उप- 


a k- अलुभाव--श्रन्तःकरण में, विशेष कारणों से, जो 
enfe भाव उत्पन्न होते हैं उन भावों को बाहर प्रकट करने- 
ma विकार अ्रनुभाव कहाते हैं । इसीलिए कहा गया हे कि 


निम्नलिखित ate में इनकी संख्या ३३ कही गई है-- 


के कुछ उदाहरण ये हैं--हाव, भाव, Aad, "ufque, 
हँसी, trary, कम्प रादि । 


व्यभिचारी या सञ्चारी--ये रस को सहायता देते हैं 
दर स्थायी भाव में डूबते-उतराते रहते हैं । साहित्यदपेण à 


निर्वेदावेगदैन्यश्रममदजद़ता Mater विवोथः, 
स्वप्नापस्मारगर्वासरणमलसतामधेनिद्रावहित्या: ॥ 
्रातसु्योन्मादशङ्काः स्मृतिमतिसहिता व्याधिसन्लासलज्ञा, 
हर्पासयाविषादा: स'तिचपलताग्लानिचिन्तावितकी: ॥ 


इनके अतिरिक्त रति, हास, क्रोध श्रादि जा स्थायी भाव 
बतलाये गये हैं वे भी जब स्थायी रूप से नहीं श्राते तब व्यभि- 
चारी ही होते Ea जैसे--शशद्वार-रख में हास, वीर-रस में 
क्रोध व्यभिचारी होते हैं । 


ta— sa और नाटक में रस आठ होते हैं, जिनके 


स्थायी भाव क्रम से रति, हास, शोक आदि पहले ही कहे 
गये हैं । वे रस ये है-- 


( ३ ) mm [ स्त्री-पुरुष का परस्पर प्रेम दिखलाने- 
वाला | इसके दो भेद हैं- एक सम्भोग, जिसमें दोनों प्रेमी 
एक दूसरे का दर्शन, स्पर्शन, आदि करते हैं; दूसरा विप्र: 
लम्भ, जिसमें उत्कृष्ट प्रेम हाते हुए भी विरह ही रहता D» 
रथात्‌ एक दूसरे को नहीं मिलते । ] ( २ ) हास्य [ बिगड़े 
हुए आकार, वचन, चेष्टा MR से उत्पन्न। ] (३ ) करुण 
[ इष्ट-नाश और श्रनिष्ट-प्राप्ति आदि d semi] (2) 
रौद्र [ शत्रु पर ata आदि से । ] (x ) वीर [ उत्साह से 
इत्पन्न--इसके भेद दानवीर, धर्मवीर, दयावीर, युद्धवीर । ] | 
( ६) भयानक [ जिससे डर पैदा हा ] ( ७) बीभत्स | 
[ दुर्गन्ध, रुधिर आदि णा उत्पन्न करनेवाले पदार्थों से | | 
( = ) aga [ विस्मय उत्पन्न करनेवाले पदार्थों ai)! | ' 
इनके अतिरिक्त एक aaf रस -शान्त है, जिसका स्थायी भाव! | | 
शम है । नाव्यशाख्र-प्रणेता भरत-सुनि ने एक और भी रस | | 
कहा है । वह है वत्सल-रख । पुत्रादिकं का स्नेह इसका | | 
स्थायी भाव हे | ४ a 


अब हम निम्न-लिखित सारिणी 


में इन रसों का S 
विवरण देते है-- ~ 
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नल पक NAAN AS 


RRR RR ISP PS SES S PISIS PSI SS rr SIS ~ 


लेख-विस्तर-भय से अब अधिक विवरण न देकर कुछ 


उदाहरणं ही से समाप्ति की जाती है। सब उदाहरण राम- = 
चरितमानस ही से लिये गये हैं । [ श्रालम्बन--लईमण | उद्दीपन--शक्ति लगने के घाव 


प्रभ-विलाप सुनि कान , विकल भये वानर-निकर्‌ i 
are गये हनुमान , जिमि करुणा महे वीर-रस ॥ 


| 
| 
| 
| 
|| 
[zs ^ i 
--वंचावकला दव-नन्द ~. | 
- १ शङ्कार ] mR गुप्त । agua 3 i =) ैव-नि P श्र | : 
: व्य --पुरानी बातों का स्मरण, (सहेउ आतप | 
(९) करत बतकही अनुज सन , भन सिय-रूप लुभान । प्रवाह । व्यभिचारी S M à € तप 
मुख-सरोज-मकरन्द-छवि , करत AQT इव पान n वाता), आवेग (ud से उठने की प्रार्थना), दीनता (यथा 
Tg । करुण-रस । 
[ आलम्बन-सीता | उद्दीपन-रूप, छवि । श्रनुभाव- T fag आदि ) | करुण-र 
A 
टकटकी | व्यभिचारी-उत्सुकता | सम्भोग-शङ्गार ।] [ 2 tg | 
- S 5 | 
(२) रास-वियाग कहा सूनु सीता । भाकहें सकल भयो विपरीता ॥ md कृतान्त-समान कपि तनु wad शोणित राजहं । j 
नतन किसलय me कृशानू । कालनिशा सम निशि शशि भानू ॥ महव हिँ निशाचर-कटक भट बलवन्त जिमि घन गाजहीं ॥ | 
कुषलय विपिन कुन्त वन सरिसा । वारिद तप्त तेल जनु बरिसा ॥ ane चपेटन काटि दाँतन aR लातन Ñ { 
जेहि तरु रहा करत सो.पारा । उरग-श्रास-सम लिविध wT ॥ चिक्कूरहिं ade भालु छलबल करहिँ जेहि खल dia | 
कहहू ते कछु दुख चटि होई । काहि कहां यह जान न कोई ॥ [ शालम्बन--राक्षससेना | उद्ीपन--रादसों का प्रहार र 
तत्व प्रेम ६ ते प्रिया मन मोरा ° 
त्व प्रेम कर ues तारा । जानत प्रिया रक à एस n आदि गुप्त । अनुभाव--महद ना, गजना, मारना, कोटना, | E 
सो मन सदा रहत तोहि पाहों । जानु प्रीति रस इतने माहों ॥ 6 A 
सी पेन: कि Ce मींजना, चिक्करना । व्यभिचारी--'बलवन्त जिमि घनः 
आलम्बन-सीता । उद्दोपन-किसलय T, शाशा e. ` E 3 छु ay) हान 
रि ux ४ a A नित ° गाजहीं’ से गवे सूचित होता हे, 'जेहि खल. छीजहां' से 
चा | भ्रनुभाव--पवेरहांझ-जांनेत A ` A 
a ds ES 3 M & D i x “मति? प्रकट होती हे। ‘ee? से क्रोध-भाव स्थायी हे। 
अज्ञ-विक्तप Al | व्याभचारी-- मन का प्रम-तत्व ES है 
र PR , Jua है । श्रागे के उदाहरण में क्रोध प्रधान नहीं है, | 
जानना “मति? है, और मन का सीता-समीप रहना “चिन्ता 


हे । यहां E है] किन्तु उत्साह प्रधान È | 


[ २ हास्य ] : [४ बीर ] 
भुनिहित कारण कृपानिधाना । दीन कुरूप न लाय बखाना । चाये विशाल कराल मर्कट भालु काल-समान d | ( 
करहि कूट नारदहिं सुनाई । नीकि दीन्ह हरि सुन्दरताई ॥ मानहु सप्त उड़ाहि भूघर-ढन्द नाना वान z n : 
सीमिहि राज-कु वरि वि देखी । इनहिं वरिहि इरि लानि विशेखी ॥ नख दशन | शेलन करन ga गहि सबल शक्कू न ES \ { 
पुनि पुनि मुनि उसकहि अकुलाहों । देखि qur इर-गण सुसुकाहों n जय य सत्त E vens qu surdi n 
तब हर-गण बोले सुसुकाई । निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई n z RRIEK जज , निज निल रो Si \ 
नारदूजी के हृदय में शङ्गार-रस की quU उठ रही थीं भिरे वीर इत रघुपतिहि , उत रावर्णाह बखानि ॥ : 

क्योंकि वे उस राजकन्या पर श्रासक्त थे । हरगणों के लिए [ सबल शङ्क न मानहीं, जयजयकार श्रादि a, 

i यह दृश्य हास्य-रसोत्पादक था । ्रालम्बन-नारद्‌ । उद्दीपन- उत्साह प्रकट हाता है। इस लिए यहां dieu हे । 
O कुरूप श्रथांत्‌ वानर का सा सुख, सुनि का उसकना और आलम्बन--शत्रु-सेना | उद्दीपन--शत्रुसेना के प्रहार ts 
अकुलाना | श्रनुभाव--कूट कहना, मुसकराना । saf- USO! अजुभाव--धावना, नख आदि के प्रहार, जय q 
arias शादि गुप्त हे ।] भिड़ना । व्यभिचारी--'शद्भू[ न mad? से धेय्य, गर्व q 
Sec [ ३ करुण | भ्रादि | युद्ध-वीर-रस | | प् 

ममहित लागि तजेउ पितु-माता । सहेउ विपिन हिम आतप वाता n [ ६ भयानक ] 

से अनुराग कहाँ अब भाई | उठउ न सुनि भन वच विक़्लाई॥ प्रेरित सन्त्र ब्रह्म शर wary चला भाजि वायस भय पावा ॥ 

यथा vee विन खगपति दीना । मणि बिनु फणि करिवर करि-हीना ॥ भा निराश उपजी हिय लासा । यथा चक्र-भय अहि दुर्वासा ॥ 


wa मम जिवन बन्धु विनु ताइों । जो we देव जियावे cen जिमि जिमि भाजत शक्रःसुत , व्याकुल ala दुख दीन । 
ag विधि साचत सोच-विभोचन । wad सलिल राजिव-दल-लाचन ॥ तिमि तिमि चावत राम-शर , पाळे परम प्रवीन॥ 
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संख्या २ | 


[ आ्रालम्बन--ब्रह्मशर । उद्दीपन---मन्त्र-प्रेरित होना, 
पीछे घावना | श्रनुभाव--वायस का भागना । व्यभिचारी-- 
निराश होना, त्रास, व्याकुलता, दीनता | भय स्थायी भाव है; 
भयानक रस है । ] 

[ ७ बीभत्स | य 

सउजहिं भूत पिशाच वेताला । केलि करहिं योगिनी कराला ॥ 
काककडू: चरि भुजा उड़ाहों । रक ते एक द्वीनि घरि खाहों ॥ 
GR afa गृध्र तट भये । जनु वनशी खेलत चित द्ये ॥ 

चहु भट बहे चढ़े खग जाहों। जिसि नावरि खेलहिं जल agi u 
जम्वुक निकर तहाँ कटकटहों । साहिं ग्रघाहिं gum दपटहों ॥ 
कोटिन svg मुण्ड-बिनु डोलहिं । शीश परे नहि जय जय rate ॥ 

[ भ्रालस्वन--कटे gu भुजा, aia, रुण्ड, शीश आदि । 
उद्दीपन - भूत, पिशाच ak, काक, गृध्र, जम्बुक आदि, 
तथा इन सब की विविध ae) श्रनुभाव--गुप्त हैं। 
व्यभिचारी--युप्त हैं | ] 

[ = aga ] 

Raua मातहिं fist, aga रूप अखण्ड । 

रोम रोम प्रति cafe’ , कोटि कोटि agog ॥ 
तनु पुलकित सुख़ बचन न ग्रावा । नयन मदि चरणन सिर नावा ॥ 
विसमयवन्त देखि भइतारी a भये ug शिशुरूप खरारी n 

[ श्रालम्बन--श्रीरामजी का विराटरूप । उद्दीपन-- रोम 
रोम में sme ब्रह्माण्डं का होना। श्रनुभाव-तनुपुलक 
(tary), सुखवचन न mar ( गद्गद्‌ स्वर ), नयन 
मूँ दना । व्यभिचारी-भगवद्विषयक भक्ति ( चरनन 
सिर नावा ) । ] 

[ 8 शान्त ] 

मे सम दीन न दीन-हित , तुस समान रघुवीर । 
अस विचारि रघुबंशमणि , wxg विषम भव-पीर n 
कामिहिं नारि fark जिमि , लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 
रेसे होइ कब cfr, तुलसी के मन रास ॥ 

[ आलम्बन--रघुवीर, कवि की दीनता, विषम भव- 
पीर | उद्दोपन--गुप्त । अ्नुभाव--गुप्त । व्यभिचारी भवः 
पीर-जनित fag, ah दीनता का ज्ञान । तुलसी का 
एकाग्र होकर राम में लगना स्थायी भाव है । शान्त रस | 

[ १० aaa | 

इहि विधि gg देत सुख , आये राज-दुआर । 

सुदित सातु परिछनि करहिं , बघुन समेत कुमार ॥ 
फर्राह भारती बारहिं वारा । प्रेम प्रमोद we को पारा । 
भूषण मणि पट नाना जाती। करहिं निदावरि अगणित भाती d 


अध्यापक धोंडा केशव कर्वे, बी० To | 


बघुन समेत देखि सुत चारी d 
पुनि पुनि सीय-राम-छवि देखा । मुदित सफल जगजीवन लेखी ॥ 
[ श्रालम्बन--वधुन-समेत कुमार । उद्दीपन--विचा- | 
graa, सीयरामछुचि | श्रनुभाव--परिछुन, आरती frr 
वरि | व्यभिचारी--हर्ष ( सुदित, प्रमाद, परमानन्दमंगन ) } 
चन्द्रमोखि सुकुल 


a 
NY 
iM 
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परमाननन्‍्द-मगन महतारी ॥ 


प्रश्‍नावत्ती | 


तुमने किया है कभी कोई बड़ा काम नहीं; 
फूल रहे फिर क्यों वृथा ही तुम मन में ? 
दूर किया नेक दुख-दारिद किसी का नहीं; 
कहो फिर क्या रहा तुम्हारे बहु धन में ? 
किया किसी खल का कदापि गवे खवे नहीं; 
क्या न कुछ बल हे तुम्हारे इस तन में ? 
नोक-हित-सौरभ न प्राप्त तुमसे है हुआ; 
है फिर भला क्या रस जीवन-सुमन में ? ॥१॥ 
तुच्छ स्तार्थःशत्र तुम्हें वश में किये हे aa 
gaa ज़रा भी क्या चरित्र का न बल है ? 
हृदय-कमल केसे नेक भी तुम्हारा खिले 2 
उसको जलाता सदा sat का अ्रनल है | 
तुमो स्वतन्त्र हम कहा किस भांति कहें ? 
दास सा बनाये तुम्हें इन्द्रियों का दल है । 
सींचे बिना देश-प्रम-जल से तुम्हें क्ष्या कहीं । 
दुलेभ न जीवन-विटप का सुफल है ? ॥२॥ 
गोपालशरणस्तिंह 


अध्यापक धोंडो केशव कर्वे, 
बी० Go | 


M 


SW 


केशव था । आप दक्षिणी काक. 
Wey ब्राह्मण हें | आपकी मातृ-भाषा मराठी 


७९. 


क्षिण के कांकण-प्रान्त में शेरबळी 
नाम का एक गाँव है। यहाँ कर्व 


> 
द्‌ (PW, महाशय का जन्म इुआ। आपकी 
Q जन्मतिथि है १७ मई १८५८) | 
9 आपके पिता का नाम sige 


^ 
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श्रीयुत विनायक लक्ष्मण सोमण के पास आपने 
मराठी का अभ्यास किया । आप सोमण महाशय के 
बडे प्रेम-पात्र थे । गणित में लड़कपन ही से आपकी 
अभिरुचि है । आपने संस्कत का भी अध्ययन किया d 
राम-विजंय, हरि विजय, शिवलीलास्ृत, गुरूचरित्र 
आदि मराठी भाषा कै प्रसिद्ध कविताबद्ध ग्रन्थों AT 
भी आप चाव से पढ़ते थे। बाल्यकाल में आपने 
वेद का भो थोड़ा बहुत अध्ययन किया RA महा- 
शय का कण्ठ-रव बहुत मधुर है । आपका लड़कपन 
ही से सड़ीत के ढंग पर कवितायें गाने का शाक है । 
जब आप मराठी की शिक्षा पा चुके तब अँगरेज़ी 
भाषा आपने शुरू की । आपके बड़े भाई श्रीयुत 
` भिकाझी-पन्त ही की उत्तेजना से आप अँगरेजी मे 
शिक्षा ग्रहण कर सके p रलागिरी Bre बम्बई मे रह 
कर आपने अंगरेजी सीसी | आपकी आर्थिक अवस्था 
अच्छी न थी । अतएव विद्याध्ययन में उस समय 
आपकी अनेक प्रकार कै कष्ट उठाने पड़े । पर आपने 


कष्टों की परवा न की । आप अपने ध्येय की सिद्धि ' 


Hat ही wi अँगरेज़ी की उच्च शिक्षा आपने 
बम्बई कै विल्सन ग्रौर एटिफन्सटन कालेज में प्राप्त 
की । आप बी० ए० तक ही पढ़ पाये । अनेक fui 
के कारण आये नहीं पढ़ सके | बी० प० पास होने के 
बाद आप लड़के पढ़ा कर अपना निर्वाह करने लगे | 
इस व्यवसाय से आपको १५०) से १७५) तक 
मासिक आमदनी हा जाती थी । 
 जबआप बच्चेथे तभी से आपकी प्रवृत्ति देश-कायां 
की ओर हा चली थी। अपने मराठी-शिक्षक सामणजी 
की प्रेरणा EE | आप एक मन्दिर मै बेठ कर लोगों 
का समाचार-पत्र पढ़ कर सुनाया करते थे आपके 
_ जन्मस्थान के पास ही मुरुड़ नाम का पक कसबा 
 है। वहाँ आपने मुरुड़-फण्ड नाम की एक संस्था भो 
स्थापित की | इस संस्था का उद्देश था सहयागिता 
के बल पर सावेजनिक काम करना | इस समय इस 


द्वारा अनेक लोकोपयोगी कार्य किये गये । आपका 
वज़ीफ़े अथवा पढ़ाई से जे आमदनी होती थो 
उसमे से फ़ी रुपया एक पैसा के हिसाब से आप 
waa छे लिए रख Sst थे । Fes के पाठ- 
शाला-ग्रृह, शिक्षणात्तेजक Awe, Ardin 
मण्डली आदि संश्थाग्रांकी स्थापना करने में भी 
आपने बहुत श्रम किया | 

स्वर्गीय माननीय गोखले महोदय की प्रेरणा से 
आप बस्बई से पूना आये। सन्‌ १८९१ के नवम्बर 
महीने से आप फर्गसन कालेज में गणित के अध्या- 
पक का कास करने BT | अप्रेल १८९२ में आप दक्षिण- 
शिक्षा-समिति (Deccan Education Society ) 
के आजीवन सदस्य (Life Member) हुए I 

जिन दिनों आप पूने आये, आपकी wget 
श्रीमती राधाबाई का देहान्त हो गया | समाचार 
पत्रों 4r पढ़ पढ़ कर आपका विश्वास ze हो गया 
था कि विधवा-विवाह करना सत्काय है। सन्‌ १८८३ 
मे मराठी के केसरी नामक पत्र मे विधवाग्रों की 
Sean पर एक कविता प्रकाशित हुई । आपकी वह 
इतनी पसन्द आई कि उसे आपने we याद कर 
लिया | आप बहुधा उसे गाया भी करते थे । श्रीमती 
राधाबाई की XXI के अनन्तर आपने निश्चय कर 
लिया कि विवाह करूँगा ते! विधवा से ही। यदि 
माता-पिता ने ऐसा करने की अनुमति न दी at 
पुनर्वार विवाह ही न करूंगा। आपका अटल निइचय 
Oe मनाधेय देख कर माता-पिता ने भी हठ न की। 
इच्छानुसार विवाह करने की अनुमति आपके मिल 
गई । यद्यपि उस समय विधवा-विवाह बहुत कम 
प्रचलित था-अपनी विधवा लड़कियां का पुनः 
विवाह करने के लिप बहुत ही थोड़े कुटुम्ब तैयार 


' थे--तथापि आपने ग्रपना agar पूरा कर ही 
लिया | आपका सिद्धान्त है कि जिस काम का करने | 


के लिए अपना अन्तःकरण 'गवाही दे Me उसे 


उचित समझे उसका अवश्य ही करना चाहि | 
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इसी विचार कै अनुसार आपने निर्भय होकर समाज- 
सुधार के इस विकट ओर SHS मार्ग में अपना पेर 
चढ़ाया । श्रीयुत नरहरपन्त जाशी, बी० Wo, एल- 
qao बी० की विधवा बहन, श्रीमती treat, से 
आपने विवाह किया | जाशी महाशय आपके परम 
मित्र हैं । यह विवाह पूने में ही हुआ । अनेक समा- 
चार-पत्रों ने आपके aep की प्रशंसा की और 
आपको बधाई dr) पर विधवा-विवाहइ को q- 
निषिद्ध कह कर धम-पण्डितों ने आपका जाति से 
अलग कर दिया । उन्होंने आपका छुआ पानी पीना 
और आपके साथ भाजन करना बन्द कर दिया । 
इससे कर्वे महाशय का बहुत तळू BUT पड़ा। 
आपके अनेक मानसिक यम्त्रणाये' सहनी पड़ीं । 
पर आपने घैये न छोड़ा । सोने को जितना ही अधिक 
तपाइए, उतनी ही अधिक कान्ति उसकी बढ़ती है। 
Rast का भी यही हाळ हुआ । इस घटना से 
समाज-सुधार-सम्वन्धी आपका उत्साह और भी 
SIE गया । 

पुनर्विवाह के बाद ही आपने विधवा-विवाहो- 
Uae मण्डली नाम की एक सभा स्थापित की । 
आगे चळ कर इसका नाम विधवा-विवाह-प्रतिबन्ध- 
निवारक मण्डली THT गया। इस प्रकार आपने 
विधवा-विवाह के पक्ष को पुष्ट करने का प्रयत्न 
किया । पुनर्विवाहित परिवारों में परस्पर हेल-मेल 
बढ़ाने की भी युक्तियाँ आपने निकालीं । इन सब 
अयलों में कर्व मद्दाशय को बहुत कुळ सफलता हुई | 

यह कर Gat के उपरान्त आपका भ्यान 
विधवा-विवाहःप्रचार की अपेक्षा विधवा-शिक्षा की 
ओर अधिक झुका । अनाथ-बालिकाश्रम नाम की 
संस्था, आपकी इसी सत्पवुत्ति Me उद्योगशीलता 
| का फल हे । सन्‌ १८९६ ई० में आपने इस संस्था 
| फी स्थापना की। इसकी उन्नति के लिप आपने 
| अविराम परिश्रम. किया । व्याख्यान दिये। चन्दा 


i 


| Set किया। घूमे, फिरे, परेशान gud अपमान 


अध्यापक धोंडा केशव Ha, बी० To 


सहा । पर काम करते ही गये । संस्था के आपने 
WS पुष्ट कर दिया। फल यद्द दुआ कि इख समय 
महाराष्ट्र देश ही में नहीं, समग्र भारत में स्त्रियां का 
उन्नति की राह दिखानेवाली इससे बढ़ कर quu 
संस्था नहों है । इस संस्था पर आज तक अनेकों 
सङ्कट आये; पर आपने उन सभी से इसकी रक्षा की। d 
यह ते विधवाओं के शिक्षा-सम्बन्धी आपके 
कामां की बात हुई । सर्वेलाधारण स्त्रियां के लिए. | 
भी आपने एक संस्था निर्माण की है। उसका नाम | 
है महिळा-विद्यालय । उसका उददेश है--द्तियां का 
सुशिक्षित करना । उसमें स्त्रियां का ऐसी शिक्षा दी 
जाती है जिससे वे गृहिणी के कर्तव्य. का पालन | 
अच्छी तरह कर सके । wg विद्यालय भी खब | 
उन्नति कर रहा है | z ! 
निष्काम-कर्स-मठ नाम की एक ओर भी संस्था 
आपने स्थापित की है। स्वार्थत्यागी देश-सेवक 
स्त्री-पुरुषों का ag निर्माण करना, उसका उद्देश 
है । उसका जन्म हुए इस समय कोई ६ वर्ष हुए । 
कितने हीं स्वार्थ-त्यागी स्त्री-पुरुष उसके सभासद हैं । 
माळूम होता है, भारतीय स्त्रियां का कल्याण 
करने ही के लिए भगवान्‌ ने कवे जैसा रल्ल उत्पन्न 
किया है | एक दरिद्र S साधारण स्थिति के व्यक्ति 
के लिए इतना काम कर दिखाना कुछ कम आइचय 
की और कुछ कम पराक्रम की बात नहीं | तथापि 
कर्वे महाशय का. जी इतने ही लोकोपयोगी काम, | 
करके नहीं भरा | अनेक पुराशां की रचना SR WD _ 
ने कर डाली | पर उनक्षी तृप्ति न हुई | तब उन्होने | 
श्रीमङ्गागवत जैसे पाण्डित्यपूरी ग्रन्थ की रचना की 
इससे उनकी आत्मा को असीम शान्ति मिली । यह 
अ्रसन्साष-वृत्ति--यह अतृप्ति-घहुत ही स्तुत्य है। इसी 
की प्रेरणा से मनुष्य अलैकिक काम कर सकता 
कर्वेजी ने एक और भी महत्त्व का काम करने के लिए 
बीड़ा उठाया:है। आप भारतवर्षोय महिलाः 
“(Indian Women’s University) स्थापन कः 
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सरस्वती | 


[ भाग T 


a a aaa aaa RFE ।िाना | 


की धुन में हैं। यह काय आप दी जैसे थोर, हढ़-निरचय 
रार सयाग्य सज्जन के हाथों से हे सकता है आप 
इस काम के पीछे हाथ धाकर पड़ गये हैं। आशा है 
इसमे भो शीघ्र ही आपके सफलता प्राप्त होगी । 
हम. अकमेण्यों को कवजी के जीवनक्रम से 
शिक्षा लेनी चाहिए । कर्वे घर के अमीर नहीं | 
आज कळ संसार मे श्रेष्ठता प्राप्त करने के जा साधन 
समझे जाते हैं उनमे से एक भी FAN को प्राप्त 
नहाँ । केवल निज के सदगुणां Ae सत्पवृत्तियां के 
बल पर ही वे भारत मै प्रसिद्ध हा रहे हैं; भारतीय 
स्त्रियां के एकमात्र सच्चे सहायक समझे जा रहे हैं । 
किसी काम को पूरा करने के लिए--उसमें सफलता 
पाने के लिए--बैय, उद्योग, आत्म-विश्वास, E- 
Free आदि जितने गुणां की जरूरत है, wast की 
आत्मा मेवे सभी माजूद हैं। किसी का मनन 
डुखाते हुए किस प्रकार इच्छित काम किये जा 
सकते हैं, इसकी कुञ्ज आपही के पास है । सुधार 
का दम भरनेवाले MI गभीर नाद करते हुए 
व्याख्यान देनेवाले, पर सुधार का काम आ पड़ने 
पर दुम दवबानेवाले, सुधारकेों की तरह आप 
बातूनी सुधारक नहीं | आप अमली सुधारक है-- 
सच्चे सुधारक हैं । आप काम करना जानते हैं; बातें 
बनाना नहीं, डांगे हॉकना नहां। आप जो कुछ 
कहते हैं, कर दिखाते हैं | आप कमवीर हैं । 
. यां ता समाज-सुधार-सम्वन्धी जितने अच्छे 
अच्छे काम हैं सभी के साथ आपकी सहानुभूति है; 
तथापि आपके जीवन का अधिकांश स्त्रियां ही की 
उन्नति साधने में बीता है । आपका नियम है कि-- 
एकहि साधे सब सधे'सब साधे सब जाय। 
दिसम्बर १९१६ मे जा सामाजिक परिषद्‌ बम्बई 
मे हुई थी उसके सभापति के आसन को आपही ने 
सुशोभित किया था । आपके सहश आदरणीय 
सभापति के मिल जाने से उस दफे की परिषद्‌ बहुत 
ही सफलतापूर्वक समाप्त दुई | 


भारतवर्ष मै कवे जैसे मच्यश्रेणी के mx 
जन्म लेने वाले ही अधिक हैं । वे आपके चरित्र का 
आदर्श मान कर यदि आपके अज्ञ॒यायो बने ता 
समाज की दशा सुधरते देर न लगे । 

“महाराष्ट्र? 


—— 


पूर्वी ओर पश्चिमी सक््यताओं में 
विभिन्नता, तथा स्वदेशी साहित्य 
का महत्त्व । 


WYN Ma भूतल पर श्रब तक अनेक राष्ट्र बने शर 

d बिगड़े | प्रत्येक राष्ट्र ने अपनी अपनी 
2G ३ X सभ्यता का गीत गाया । अनन्त HSIN 
Soo: में उनका भी लोप हो गया | AA, इस 
समय, पश्चिमी सभ्यता कसौटी पर कसी जा रही e! परीक्षक 
संसार है । बहुत दिनों से संसार उसकी मनमोहिनी छुरा 
से aag होकर विचार-शून्यता के प्रवाह में बहा जाता 
था । जिस शर्व-शक्तिमान्‌ को समस्त संसार की चिन्ता है, 
वह इस स्थिति को न देख सका । aua, पश्चिमी सभ्यता 
परीक्षा की अग्निभूमि पर जबरदस्ती ढकेल दी गई है । 
यूरोप के विचारशील dani का कथन है कि इस afa- 
परीक्षा से बचने की योग्यता उसमें नहीं है । उसके बड़े बड़े 
अ्भिमानियों की भी दृष्टि aa qd पेलेपन की ओर GU 


रही हे । एक बृहत्‌ मानव-समूह जिस सभ्यता के जहाज़ पर | 


sflqa-Hg की यात्रा कर रहा था वह जहाज़ अब डगमगा 
रहा है | यह तो मालूम हा गया है कि जहाज में छिद्र कहाँ | 
पर है, परन्तु wa रक्षा और प्रतीकार का कोई साधन देख 
नहीं पढ़ता । सभी जगह पश्चिमी सभ्यता का सङ्कुचितं 
रूप प्रकट हो रहा हे । संसार के नेत्रों पर से मोहनी मन्त्र क | 
परदा उठ गया है। ua उस छुबीली सभ्यता में मानव-जाति 


को मोहित और ात्म-ज्ञान-रहित कर रखने की शक्ति नहीं । | 
कई शताब्दियों से जिस पश्चिमी सभ्यता का egt बज रहीं | 
था उसकी प्रभुता जाती रही । अरब उसकी जन्मभूमि में ढी | 


$ 
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मे | संसार की रङ्गभूमि से पदच्युत हो जायगी और अपने से 
को | किसी बड़े अधिकारी के लिए स्थान खाली कर देगी । 
S 
ता | इतना ही नहीं, कुछ वर्षों के 'पहिले पश्चिमी देशों में 
| Ra पूर्वी सभ्यता का स्मरण कुत्सित शब्दोच्चार से किया 
Qd | जाता था उसका स्वागत करने के लिए ma विचारशील 
: पश्चिमी हृदय लालायित शरोर उत्कण्ठित हो रहा है aa 
; भारतवर्ष की सभ्यता मानव-समाज के लिए अत्यन्त कल्याण- 
कारिणी सस्ती जा रही है | उसका सन्मान करने के लिए 
पश्चिम-निवासी mun हो रहे हैं । ज्ञान-चक्ष ने साथ देना 
' मंजूर किया है । समय के आदेश को खुन कर केवल ad- 
d से काम लेना काई नहीं चाहता । 
dn तो क्या सचमुच पाश्चात्य सभ्यता का अधःपतन ET 
पनी रहा हें! क्या भारतीय सभ्यता कभी यूरोप में जाकर 
अपना श्राधिपत्य स्थापित कर सकेगी ? क्या पाश्चात्य 
E सभ्यता की सन्नठन-नीति में augu ही कुछ भयङ्कर दोष 
e 8 ? क्या भारतीय सभ्यता के anaa में कोई विशेष 
हि गुण हे ! यदि ऐसा नहीं हे तो आज विचारशील संसार के 
E विचारों में इस तरह परिवतेन क्यों हा रहा हे f पश्चिमी 
है, सभ्यता के बहिष्कार किये जाने के अनेक कारणा हैं, जिन से 
P. यह भली भांति सिद्ध हाता हे कि संसार की सुख-शान्ति और 
2 aaa के लिए वह बिलकुल श्रनुपयागिनी हे | साथ ही, 
fa भारतीय सभ्यता में कुछ ऐसी विशेषता है, जिसके द्वारा वह 
a मानव-जाति का अनन्त उपकार कर सकती है | | 
र जा किसी राष्ट्र अथवा देश की सभ्यता का ज्ञान होने के 
न पर लिए gad साहित्य, आचार-विचार, शिक्षा-पद्धति, uñan, 
[मगा ग्रहजीवन, नेता, समाज, susp श्राकांक्षा आदि बातों 
कहाँ का जान लेना परम आवश्यक हे । जब तक इन बातों का 
देख सम्यक्‌ ज्ञान न हा तत्र तक उस राष्ट्र अथवा देश की सभ्यता 
चित. i का कुछ विचार श्रथवा उस पर ag निश्चित मत नहीं प्रकट 
त्र का | किया जा सकता। भारतीय और पश्चिमी सम्यताश्रों का 
जाति | तुलनात्मक विचार करने से यह बात भली भांति विदित हो 
ii| सकती है कि इन सभ्यताश्रों की जड़ किन तत्वों के आधार 
रहा | पर स्थित हे श्रेर इनमें कितनी दृढ़ता तथा दीघ-जीवन-शक्ति 
| ही | है। इतना ज्ञान हो जाने पर यह जानने में कोई कठिनाई न 
भ्य | होगी कि पश्चिमी सभ्यता केसी मोहक, नीरस ओर नाशकारिणी © 
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हे; * तथा हमारी सभ्यता कितनी उपोगिनी और dew कार 
समावेश अपने में करके उसकी कितनी सुख-शान्ति बढ़ानेचाली 
है। शोक है, अधिकांश अँगरेजी-शिचा-प्रापञ हमारे बन्धुगण उसः 
मायाविनी सभ्यता का पूरा पूरा अनुकरण करने में ही अपना 
सोभाग्य सममत हैं ओर इसी नशे में रातदिन मस्त होकर 
अपनी विदीरणेहृदया भारतमाता के दुःखित हृदय पर कुठारा- 
घात किया करते हैं ! राष्ट्रीयता के सङ्गठन में इस अनुकरण- 
प्रेम के कारण जा असहनीय हानि हा रही हे उसका उदा- 
हरण आज का हमारा “तरुण भारतवष' ही हे । विषयान्तर. 
न करके यहां पर स्पष्ट शब्दों में कह देना उचित होगा कि. 
भारतवर्ष के अँगरेज़ी शिक्षा पाये हुए लोग उल दूषित 
सभ्यता की नकल करना शीघ्र ही छोड़ दे और अपनी 
प्राचीन सभ्यता के महरव को अच्छी तरह से समक लें | aL 
स्वती के पाठक dio sio मेहता, uno Sto, बारिस्टर) के नाम. 
से तथा देशीभाषाओं के महच्च के विषय में उनके विचारों 
से परिचित Za हाल में उन्होंने अपनी स्वराज्यमाला की 
दूसरी संख्या प्रकाशित की है । नाम वही है जा पहली संख्याः 
का थ-—“‘Vernaculars as Media of Instruc-- 
tion in Indian schools and colleges"—. 
aaia “हिन्दुस्तान के स्कूलों और कालेजों में देशी भाषाओं 
को शिक्षा का माध्यम बनाना ।”” इसमें दोनां सभ्यताओं का. 
यथार्थ चित्र खींचा गया हे । हम यह लेख इसी पुस्तिका के 
आधार पर लिख रहे हैं। भारत की भलाई चाहनेवाले 
žm भाषा के ज्ञाता समस्त सञ्जनों से हमारी प्रार्थना है 
कि वे इस पुस्तिका को एक बार अवश्य पढ़े | 
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“Faas में जो श्रध्यात्म-रहित शिक्षा प्रचलित 
है उसके विषय में प्रोफ़ेसर पेरी का कथन हे“ Every 
clever man, who has gone to a public school 
and to Oxford and Cambridge, worships the. 
system which has taken from him his spiritu- 
al birth-right, his individuality, his common- 
sense, his power to think for himself—yes 
and, I may say, his belief in himself, He h 
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पश्चिम और पूवं की प्रायः सभी बातों में भिन्नता पाहे? 

जाती हे । पहले साहित्य ही को लीजिए । सभ्यता और समाज 

पर साहित्य का बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है । किसी राष्ट्र का 
सम्बन्ध उसके साहित्य से इतना घनिष्ठ रहता है जितना कि 
वस्तु-विशेष और उसकी wee का रहता है । यदि SUY 

यह जानना चाहते हैं wr SO बिजली की शक्ति के 
dump ज़माने के पहले भारतीय सभ्यता केसी थी तो श्राप 

का भारतवर्ष के साहित्य-सागर में ख़ गहरा गोता लगाना 
पड़ेगा ओर उसके amad मन्दिरों, ऐतिहासिक ओर 
धामिक स्थानों, और चित्रकारी तथा खुदाई के अनन्त नमूनों 

Sr देखना पड़ेगा । भारत की प्राचीन सभ्यता आप को इन्हीं 
चस्तुश्रों में छिपी हुई मिलेगी | इनको देखने से सहज ही में 
AIGA हो जायगा कि भारतवर्ष जा कुछ करता हे वह केवल 
dear और धर्म के नाम पर । धर्म ही हिन्दू-जाति के दैनिक 
जीवन का आधार हे । यह एक अटल सिद्धान्त हे कि मन 

को जैसा भोजन मिलता हे उसी के अंश को लेकर वह बढ़ता 
 हे। जिस समाज में सदा इंश्वर ओर wd की ही चर्चा हाती 
) है, ओर जिस समाज का साहित्य इन्हीं बातों से भरा पड़ा 
d» वह समाज स्वाभाविक ही धर्मभीरु ओर इशवर-निष्ट हो 
जाता है । भारतवर्ष और हिन्दूजाति का यही हाल हे । हिन्दू 
-के दैनिक जीवन के कार्यक्रम में बड़ी कठिनाई से ऐसा एक- 


श्राध घण्टा व्यतीत हाता होगा जब धर्म और नीति की 


“बाते न होती हां । हिन्दुओं की - कुटम्ब-प्रणाली और गृह- 
जीवन भी सदा इन्हीं बातों को पुष्ट किया करता हे और 
-चर की इस व्यावहारिक शिक्षा का way. उनके जीवन पर 
बड़ा भारी होता है | परिणाम यह होता हे कि भारतवासी 


W 
"d 


बिना प्रयास के ही दयालु, शान्तिप्रिय, उदार और सत्य-प्रेमी 


हो जाते हैं । 


. पश्चिमी देशों में यह बात नहीं पाई जाती.। वहां के 
` कुटुम्बियों का सम्बन्ध श्रावश्यकता और इच्छा के श्रजुसार 


डाल रहता है । इंडियन सिविल स्विस के मेम्बर मिस्टर 
gao फ़ीट्डिंग हाल. साहब लिखते हैं कि वहाँ “पाठशाला 


सरस्वती | 
MR AARAU ENDE 
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| 
बात की शिक्षा पाते हैं कि किसी सत्य बात को उस के शुद्ध | 
स्वरूप में जान लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सिख- | 
लाया केवल यह जाता है कि मोका पड़ने पर वह बात 
अपने पक्ष के समर्थेन में किसी भी तरह केसे काम में लाई 
जा सकती हे * ।'? भारतवर्ष में बच्चों को जा सब से पहली 
बात Qas जाती है वह हे “सत्यान्नास्ति परो ध्मः |? 
“सत्यमेव जयतेः? का पाठ पढ़ा हुआ बालक आगे चल कर 
कूठ से बहुत डरता है; परन्तु जो बचपन ही से श्रसत्यता और 
चालाकी की शिक्षा पाता है वह भविष्य में सत्य-प्रेसी कभी 
नहीं हा सकता | हमारे देश में किसी मनुष्य को सभ्यता के 
विषय में इस प्रकार जाँच की जाती हैः-- 


यथा ag: कनकं परीक्ष्यते 
निघषंणच्छेदनतापताडनेः ! 
तथा चतुभिः पुरुषः परीक्ष्यते 
ada शीलेन गुणेन FAT ॥ 
अर्थात्‌ जिस तरह gat की परीक्षा उसे कसौटी 
पर रगड़ने से, काटने से, तपाने से ओर पीटने से की जाती 
हे, उसी तरह पुरुप की भी परीक्षा उसके भ्रध्ययन, A- 
रण, उत्तम कमे और गुणों के द्वारा की जाती है । 
भारतवर्ष और यूरोप आदि पश्चिमी देशों के आदर्श 
में भी बड़ी भिन्नता है। भारतवर्ष का वायु-मण्डल सदेव 
श्राध्यात्मिकता से तर रहा करता है। भारतीय समाजं में 
नीति, धर्म और कतेव्य की चर्चा सदैव हुआ करती है। 
ania आदि पश्चिमी देश कोरे भातिक-वादी हैं । वहाँ के 
समाजों में सदा सम्पत्ति, फौज, लड़ाई, क्रिकेट, फुटबाल, 
खान-पान, मनुष्य के अधिकार आदि बातें की ही चर्चा 
रहती हे । भारतीय राष्ट्र का प्राण यदि धर्म कहा जा सकता 
है ar पश्चिमीय राष्ट्रों का sta एकमात्र स्वार्थ कहने में 


E. 

# 0. F.:—" No English school-boy is ever | 
taught to speak the truth, for the very simple | 
reason that he is never taught to desire the | 
truth, 


a fact; he is taught to care only whether | 
the fact can be used on his side, 
engaged in playing the game." 

— Passing of the Empires 


From the very first he is taught to |. 
be totally careless as to whether a fact I8 i 
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द्ध कोई पत्ति नहीं हो सकती । पहले में gar, दया, न्याय करती थी उतनी योरोप श्रादि पश्चिमी देशों में कदाचित्‌ 
€- 


ओर परोपकार हे; दूसरे में अधिकार और स्वत्व की डंडे- 


गत बाज़ी है । पहला स्वर्गीय है, दूसरा Res | आधुनिक 
ng सभ्यता ने समस्त यारोप को एक बृहत्‌ सैनिक छावनी का 
ली रूप दे रखा हे । कोई छोटा या बड़ा राष्ट्र अपने को सुर- 
P" ज्षित नहीं समझता । न जाने कब एक पड़ोसी दूसरे का 
क्र राज्य छीन ले ! इसी लिए वर्हा के प्रत्येक नागरिक को 
iR सैनिक बनना पड़ता है ऐसा एक भी दिन नहीं बीतता 
भी जो दिग्विजय, युद्ध ओर मारकाट की चर्चा से आरम्भ न 
के किया जाता हो । भौतिक प्रझुता के लिए खून की प्यासी 
रण्‌-देवी ही वहाँ की उपास्य देवता हे । क्या इस प्रकार 
सेते-जागते खुन की नदियां बहाने का विचार--फिर वह 
सभ्यता के नाम पर हो, या धर्म के नाम पर--दूसरों को 
कष्ट पहुँचाये बिना काय्यै में परिणत हो सकता हे १ क्या 
किसी निन्दनीय स्वार्थ से सनी हुई महत्वाकांक्षा के बिना 
टी कोई मनुष्य श्रथवा राष्ट्र अपने पड़ोसी का गला घोटने को 
di कभी तेयार हो सकता हे ! कभी नहीं। हम लोग जिस 
= आधुनिक सभ्यता का, अखि' बन्द करके, अनुकरण कर रहे 
हैं उसका यथार्थ स्वरूप यूरोप के quio की दृष्टि में 

at ऐसा ही हे । 
दैव यह न समभूना चाहिए कि भारतवर्ष में कभी सड्य़ाम 
में | न होते थे। यहाँ भी asam हुआ करते थे; परन्तु 
है। | यहाँ के प्रत्येक किसान को अपने कृषि-यन्त्रो को युद्ध के 
| के | mma में परिणत करने की कोई श्रावश्यकता नहीं पड़ी, 
ल, र न प्रत्येक मनुष्य ही युद्ध-भूमि में घसीटा गया। एक 
वचां | तरफ तलवार चला करती थी और दूसरी तरफ झोपड़ी od 
कता | बैठ कर जुलाहा सूत कातता था। कृषकों के काम में 
में शत्रुओं के द्वारा कोडे बाधा नहीं डाली जाती थी। चातु- 
ver |. पैण्य-व्यवस्था के अनुसार युद्ध का काम _ समाज के एक 
ple | विशिष्ट भाग को सौंप दिया जाता था और कृषक तथा 


अन्य व्यवसायी लोग युद्ध-काये से सदा मुक्त कर दिये 
जाते थे । अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई wea में 
` नहीं घसीटा जाता था । aqua माये के समय का वर्णन 
` करते हुए मेगास्थनीज़ ने ऐसा ही लिखा है । सारांश यह 
! है कि nr की प्राचीन सभ्यता के उत्तर-काल में, ' भीषण 
Asami के समय भी, समाज में जितनी सुख-शान्ति रहा 
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शान्तिमय समय में भी नहीं रहती हे । 


हम लोग यह भी सुना करते हैं कि पश्चिमी देशां में 
प्रजा-तन्त्र शासन-प्रणाली है और इसे सुन कर हमारे मुह 
में पानी आ जाता है । हम बार बार वहाँ की ` सुसङ्गठितः 
जातीयता की प्रशंसा किया करते हैं ओर यह समझते ae | 
कि वहाँ छोटा बड़ा जो कार्य हाता है वह फी सदी निन्या- 
नवे आदमियों की सम्मति d ही होता हे । परन्तु हमारी i 
यह समक उतनी ही सच हे जितनी कि सूय्ये का पश्चिम j 
में उदय दोना । अधिक क्‍या कहें, किसी अनर्थकारी युद्ध 
की घोषणा तक वहाँ के कुछ चुने हुए दस-बीस श्रथवा 
कभी कभी तो एक ही दो मनुष्यों की इच्छा से हो जाती | 
है । इस बात पर एकाएक विश्वास नहीं होता; पर बात 
ऐसी ही है । हम भारतवासियों को पश्चिमी देशों की सभ्यता 
के अभिनय के भीतरी qui का हाल सदा मालूम नहीं 
होता । उसका बाहरी भाग राष्ट्रीयता, स्वतन्त्रता, समानता, 
उपयोगिता आदि मनासुग्धकारी नामों से सुवर्णाङ्कित होता 
है अवश्य; परन्तु भीतरी दृश्य कुछ निराला ही है। वहाँ 
भोतिक वासनां और स्वार्थ-ब॒द्धि की swale तीवता ने. 
आधुनिक सभ्यता को usur की सृष्टि के समान आमक 
तथा असम्भव सिद्ध करके उसकी सत्यु की घण्टी बजा दी 
है । देखिए, इस विषय में हेनरी जाजे ने अपने “ Pro- 
gress and poverty” नामक ग्रन्थ में लिखा है 
“To base onthe state of most glaring 
social inequality, ‘political institutions, 
under which men are theoretically equal, 
is to stand a pyramid on its apex.” अर्थात्‌: is 
जहाँ वस्तुस्थिति श्रार व्यवहार में सामाजिक असमता की. 
पराकाष्टा है, वहाँ ऐसी राजनेतिक संस्थार्था का स्थापन कर | 
सकना त्रिकाल में भी सम्भव नहीं, जिनकी छाया में मनुष्य 
समानाधिकारी हो smi । : 
समस्त पश्चिमी देशों में प्रजातन्त्रशासन के सम्बन्ध में 
अमेरिका का नाम सब से पहले लिया जाता हे 
वहां भी जोर-जुल्म का दौरा कुछ कम नहीं है 


a E ENS 
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मत किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में नहीं दे सकते । श्रभी यूना- 
ate स्टेटस की हाल की प्रेसीडेन्ट-चुनाई में डाक्टर EGE 
सन सफल हो गये। मिस्टर रूजवेल्ट भी उसके लिए 
उम्मेदवार थे । परन्तु वहाँ आम तार से यह बात प्रकाशित 
कर दी गई थी कि इनके चुने जाने के लिए ना मिलियन 
' डालर (करीब तीन करोड़ रुपयों) की आवश्यकता होगी । 
इतनी बड़ी रकम इकट्ठा न हो सकी । आक्सफ़ाड के एक 
कालेज के वाइस-प्रिन्सिपाल, डाक्टर Yao पी० जेक्स, इस 
विषय पर लिखते हैं-- 
“अमेरिका की व्यावहारिक राजनीति बहुत अधिक 
‘ae हा गई है । इस समय वह केवल नाम मात्र gr ad- 
शासित देश कहलाता है । चालाकी के साथ लोगों का 
मताधिकार छीन लिया जाता हे Ar सब कुछ धनिकों 
के इच्छानुसार मनमाना किया जाता हे । मुझे «da ऐसे 
मनुष्य (अमेरिकन) = जा इस श्रत्याचारिणी पद्धति के 
-कारण रो रहे हैं ।”” | 
sra पश्चिमी देशों की धामिकता ओर दयालुता का भी 
थोड़ा सा नमूना देखिए | बाइबिल में एक वाक्य है---“हिंसा 
मत करो ।”? परन्तु इसकी पूरी पूरी श्रवहेलना की जाती. है । 
धर्म के नेताओं Sim महन्तों का भी रुधिर बहान के काम में 
:शामिल होना पड़ता है । वहाँ का कानून प्रत्येक नागरिक को 
युद्ध में शामिल होने के लिए बाध्य करता हे । यदि कोई 
शामिल न हो ते फिर वहाँ की सरकार उसकी जान ओर 
माल की रक्षा नहीं करना चाहती । इसी प्रकार वहां के 
दयालुता-प्रचारक (Humanitarian) नेताओं का भी इस 
“बात की स्वतन्त्रता नहीं हे कि वे श्रपने पड़ोसी भाइयों का 
'रुधिर बहाने ळे सम्बन्ध में कुछ उचित, परन्तु विरुद्ध, सम्मति 
दे सके । शान्ति के समय तो वे लोग खूब शान्तिपाठ 
-पढ़ाते हैं, परन्तु युद्ध के समय उसमें उनका हिस्सा ठीक 
“उतना ही रहता है जितना किसी बड़े सैनिक का रहता हो । 
फिर इस बात को कोई पूछुना नहीं चाहता कि इस युद्ध से 
आप सहमत हैं श्रथवा नहीं, किंवा मनुष्य-संहार का काम 
अच्छा है अथवा बुरा; क्योंकि ऐसी बाते करना फौजी 


_ कानून कं अनुसार मना है । तात्पयं यह कि चाहे धर्म 


gr चाहे परोपकार, प्रत्येक शक्ति को यूरोप की भोतिक 
-सभ्यता-रूपी भयानक देवी का आराधना र उपासना 


सरस्वती | | 
EN T TT 


[ भाग १९ 


~~ 


करने के लिए पाशविक -क्रिया में भी सदा सहायक होना 
पड़ता है । 

सन्‌ १८९४९ इसवी में चीन को पराजित कर छे जापान 
ने इसी सभ्यता का अनुकरण किया है । बीस बाईस वर्ष 
के इस थोड़े से समय में जापान ऐसा दीख रहा है कि माना 
वह भी पश्चिमी देशों में से एक बड़ा पुराना देश हो । 
उसकी पुरानी चीनी सभ्यता के स्थान में अब्र पश्चिमी-पन 
विराजमान Pa इसका फल यह gare कि जापान के 
सामने ma वे सब विकट Be भयङ्कर प्रश्न खड़े हा गये 
हैं जे किसी समय योरोप में हुए थे और जा अब तक हल 
नहीं हो पाये हैं । व्यापारिक पूजी ओर प्रतिद्वन्द्रिता, फौजी 
ad, मजदूरी का झगड़ा, राष्ट्रीय ऋण, समाज की कभी न 
सुलभनेवाली उलभझने', स्वार्थै-पूण श्रोर नित नई महत्त्व 
gig आदि ऐसी अनेक aa’ हे जो शासकों ओर नेताओं 


. को सदा भूलभुलैया में डालती रहती हैं। ये aa कठि 


«gab पुरानी सभ्यता का त्याग करने के ही कारण हुई हैं। 
इससे R सदी ६० मनुष्यों की जो हानि हो रही हे उसका 
विस्तृत और हृदय-ग्राह्वी ada कई विद्वान्‌ तथा सहृदय 
जापानी नेताओं ने किया है। अपने देश-भाइयों को सचेत 
करने के लिए, योरोपीय सभ्यता का वर्णेन करते हुए, 
जापान के एक विद्वन्‌, मिस्टर यूचीसुरा, ने एक स्थान पर 
लिखा है-- 


“आखिर पश्चिमी सभ्यता है क्या वस्तु p लोग कहते 
हैं कि वह ईसामसीह के अनुयायियों की सभ्यता है। क्या 
ag बात सच हवै? क्या यह सभ्यता सचमुच उसी की 
MA के आधार पर रची गई है जा galt पर चढ़ाया गयां 
था ? कभी नहीं । यह तो वही सभ्यता है जो उस महात्मा 


—— 


को सूली पर चढ़ानेवालें के आधार पर--शेतान या राक्षस | 


के आधार पर--सन्नठित की गई हे ।” 


“युद्ध--बस, जहाँ देखा वहां युद्ध-शेवल यही एक 
आवाज़ वहाँ (यूरोप में) सुन पड़ती है यह कहना कि | 


उनकी सभ्यता शान्तितत्वों क आधार पर हे, ठीक नहीं दै 


आज योरोप में जा आग जल रही हे वही इस बात की | 


प्रमाण है । और, यह प्रमाण नरक की आग से GU 
पर लिखा गया है, जा पुकार पुकार कर यह बतला रहा è 


Mates CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ 


E! 


EAI द al 57435 97:4 So अका 0 S 


A s s. n 


th 


"To 
th 
"Th 


thi 


ciy 
"wi 


संख्या २ ] पूर्वी are पर्चिमी सम्यताओं में विभिन्नता, 
ना कि उनकी सभ्यता नकुली हे--ऊपर से ते उसका स्वरूप 
-मोहक है, परन्तु भीतर केवल हनाहल विष भरा हे ops 
E जापानियों की बाते छोड़ दीजिए । स्वयं यूरोप के 
वष | विचारशील विद्वानों का भी यही मत हे कि श्राधुनिक 
m सभ्यता में दीघे-जीवन-शक्ति नहीं है और उसके पतन होने 
Tl | का समय ग्रा गया हे । स्थानाभाव से हम उन सब लोगों की 
प्री सम्मतिर्या यहाँ scura नहीं कर सकते । सिर्फ़ अध्यापक 
S aaa की राय सुनिए। आप भौतिक विज्ञान-शाख्त्र के 


is घुरन्धर ज्ञाता थे । इनके अनेक ग्रन्थां का पारायण करने का 
-सोभाग्य हमारी पाठशालाओं और कालेजों के विद्याथियों 


qai है MUN 

M को हो चुका हे । ऐसे विद्वान्‌ महाशय की सम्मति पश्चिमी 
T सभ्यता के प्रेमी हिन्दुस्तानियों के लिए श्रत्यन्त महत्त्व 
E की हे 


‘ toy ~ श्रे 3 A Y 
AU स॑ श्रष्ट आधुनिक सभ्यता के अनुयायी इस 


B मानव-ससूह में भी सुझे किसी उत्तम श्रादर्श श्रथवा दीर्घ- 
ši जीवन-शक्ति का aaa नहीं दिखाई पड़ता । ग्रधिकांश 


मानव-समाज की जो दशा आज है उसमें यदि कुछ अच्छा 
सुधार होने की आशा न हो; यदि ज्ञान-शक्ति के उत्तरोत्तर 
बढ़ने से, विज्ञान के द्वारा, प्रकृति पर श्रपनी सत्ता को RÀi- 
दिन अधिकाधिक बढ़ाते रहने से, और प्रकृति पर विजय 
करके इस सत्ता के द्वारा Hae सम्पत्ति के स्वामी बन बैठने 
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` प्रयत्न आपत्तिग्रस्त जनता की नेतिक तथा शारीरिक हीनता 


पर 
से भी यदि हमारी तृष्णाओं की अधिकता और तीव्रता में 
a * C. F.:—“ What is the Western Civilisa- 
Pe tion after all ? They say itis the Ohristian 
क्या Civilisation, But,is it? Is it a civilisation 
| की | based upon the Orucified one? Oertainly it 
गया isnot. It is a civilisation based upon the 
TH "Orucitying one, the Devil, a murderer from 
the beginning." 
चस "War, war—war upon the slightest pre- 
text—that is their ery and unborn propensity. 
qa ie To Say that their -civilisation is based upon 
i ‘the gospel of peace is the grossest falsehood.: 
कि ॥ The Present conflagration of Europe is the 
d | Veriest evidence, written with hell-fire upon 
त.कां |. the face of the sky, that theirs isa sham 
प्रान i 3 Civilisation, beautiful upon the surface, but 
gü| "lin, dead Vacuity.” 


—Japanese Journal, the Yovodzu. 
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तथा स्वदेश साहित्य का महत्त्व । <$ 


URDU A A क्क क्स ्क् स्य NNN) 


कुछ भेद और न्यूनता नहीं आ सकती, और यदि यह aq 
को केवल बढ़ाने में ही सहायक होता हे ; तो मुझे यह आशा 
करने में कोई शूला न करनी चाहिए कि भविष्य में इश्वर 
किसी ऐसी दृढ़ शक्ति agar विभूति को भेजेगा, जो वर्तमान 
शोचनीय अवस्था का पूर्णतया परिवर्तन या नाश करके संसार 
का कल्याण कर सके ।?? 
संसार में गत ५००० वर्षो' में अनेक राष्ट्र पेदा हुए 
रौर मर गये - केवल भारतीय और चीनी राष्ट्र अब तक 
जीवित हैं । जो राष्ट्र श्रपने भोतिक-सत्ता-प्रेम को किसी aai- 
दित सीमा के भीतर नहों रख सकते इनका स्थायी श्रस्तित्व 
तो दूर रहा, अपने ZU पड़ोसियों के कारण श्रधिक काल 
तक उनका जीवित रहना भी. असाध्य हो जाता 
भारत कभी fe सत्ता से मदान्ध नहीं gs । 
आज तक जीवित रहने का रहस्य हे । इसमें सन्देह नहीं कि 
भारतवर्ष का बाह्यं भोतिक शरीर युद्ध में कई बार जीता जा 
चुका है, परन्तु उसकी श्रन्तरात्मा sp तक अजेय रही है । 
र, जब कि अन्तरात्मा में Beal नहीं आइ है, तब qur 
तार शताब्दियों तक भी शारीरिक . पराजय अनुभव करने 
से किसी राष्ट्र का बाल बाँका नहीं हो eara हिन्दू राष्ट्र 
ने अब तक अपना अस्तित्व कायम रखा है सही; परन्तु उसे 
भविष्य में किसी तरह की fürs सुखदायी भोतिक सत्ता 
के मायाजाल में न फॅसना चाहिए | इसके लिए केवल यही 
एक उपाय है कि हमारी नई पीढ़ी के तरुण विद्यार्थियों को 
भारतीय साहित्य का पूरा पूरा परिचय कराया जाय, उन्हें 
इस साहित्य का राष्ट्रीय महत्व भली भाति समझा दिया जाय 
रौर dg उनके विद्याभ्यास का एक मख्य तथा आवश्यक 
अङ्ग बना दिया जाय । परन्तु यह हेतु तब तक सिद्ध नहह | 
सकेगा, जव तक हमारी शिक्षा का माध्यम हमारी मातृभाषा | 
न हा । सारांश, भारतीय राष्ट्र का भविष्य केवल दोबातोंप _ 
अवलम्बित हे--एक ता भारतवासी अपने राट्रीय साहित्य | 
क। सम्यक्‌ ज्ञान SIR करें; और दूसरी बात यह हे कि सभी 
शिक्षा मातृभाषा के द्वार 


है । परन्तु 
यही उसके 


gaat तथा विद्यात्रग्रों में 
दी जाय | Leg 


केसे शेक की बात है कि भारतवासी अपने get वन 
` Fig A 
शिक्षा, रीति-रस्म, खान-पान, पोशाक ओर रहृनः R 
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सभी बातों में उसी पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करना 
चाहते. है जिसका ada करते हुए उपयु क्त मातिक शाख- 

वेत्ता -हक्सले महाशय को भी खेद होता है । परन्तु जापान 

का ताजा उदाहरण हिन्दुस्तानियों के सामने है । qud उन्हें 

शिक्षा लेकर सावधान हाना चाहिए i इस da" भी कुछ 
अधिक देरी नहीं हई; जा कुछ बिगड़ चुका हे वह अब भी 

सुधर सकता है। भारतवासियों को अपनी सभी बातों में 
भारतीय होना चाहिए । ज्योंही वे अपने सब कार्या में 
“अपनेपन' का विकास करने लगेंगे, त्योंही उनके देश, समाज 

और समस्त मानव-जाति का कल्याण होने लगेगा | वते- 

मान पश्चिमी सभ्यता, जो केवल स्वार्थमय रौर भोतिक हे, 

हमारी प्राचीन दया और परोपकार-पूणे तथा शान्तिप्रिय 

सभ्यता का स्थान कभी नहीं ले सकती । और, यदि वह 

लेना चाहे तो हमें ऐसा न करने देना चाहिए । इन दोनों 

_ सम्यताओं में उतनी ही विभिन्नता है जितनी कि श्राकाश 
और पाताल में हो सकती है । यह स्वतन्त्र बुद्धि से काम 
लेने का समय हे और यदि इस समय हमने उचित मागे 

` पर चलना फिर से आरम्भ कर दिया ते हमारा भविष्य 
वहुत ही उज्ज्वल ES कल्याणप्रद होगा । “स्वधमे निधनं 
श्रेयः परधमो भयावहः" का उपदेश हमें न भूलना चाहिए | 
आशा है कि रातदिन पश्चिमी सभ्यता की प्रशंसा के गीत 
गानेवाले, अ्रंगरेज़ी-शिक्षा-प्राप्त हमारे अ्रनुकरण-शील बन्धु- 
गाण कुछ सतक होकर भारतीय राष्ट्र के निर्माण में सहायता 
देने के लिए अपनी प्राचीन, सभ्यता का प्रचार करने में 
sme होंगे | j 


माधवराव सप्रे 


साकची में लोहे ] 

| में लोहे का कारखाना | 

or मई की सरखती में में साकची का 
कुछ वर्णन कर चुका हूँ | श्राज कार 

: d पि Š खाने का कुछ दृश्य लिखता हू । 

E EUR प्रायः सभी जानते हैं कि aga- 

समाज में ae की कितनी आवश्यकता 

है। प्राचीन-काल में भी लाग लोहे को 


सरस्वती i | 


. चेदिक काल के भी पहले लोहे का व्यवहार होता था। 


[ भाग g 
किया । परन्तु इसमें सन्देह है, क्योंकि भारत में तो शायद 


यूनान के श्रादि-कवि, होमर) की पुस्तकां से ज्ञात 
होता है कि प्राचीन यूनानी भी लोहा, साना आदि धातुओं 
को अपने व्यवहार में लाते थे। Aard सदी में रूस 
और स्पेन ने भी इस काय्ये में हाथ लगाया । सब से पीछे 
ग्रेटब्रिटेन ने लोहे के श्रपनाया। १६०२ इसवी में इं गलि- 
स्तान में लकड़ी के रेल-पथ बनाये गये थे | परन्तु १७३८ 
ईसवी में ह्वाइटहेवेन (White heaven) नामक स्थान में 
जो कम्बरलेंड के श्रन्तर्गत एक कसबा हे, ईसपात का रेल 
पथ बन गया था | 

जब से लोहे का भ्रधिकतर प्रचार हुआ है तब से 
पृथ्वी के प्रत्येक कारोबार An व्यापार में बहुत बड़ा सुभीता 
हुआ है । यहाँ तक कि आज कल मनुष्य-जाति की सभ्यता 
इसी पर अवलम्बित है, यह कहें ते अ्रत्युक्ति न होगी । 

dm देशों की तरह इस दरिद्र भारत के भी व्यवसाय 
में लोहा बढ़ी ही श्रावरयक वस्तु हा गई है। प्राचीन-काल | 
में यहाँ भी लोहे की अनेक अद्भुत वस्तुये' तैयार की जाती | y 
थीं । पर ग्राज, हम लोग, काल-गति के कारण, उनके 
स्मरण करने भर के अधिकारी हैं । तथापि, आनन्द के साथ 
कहना पड़ता है, wa, यहाँ भी लोहे तथा इंसपात के 


AA 


दो-एक कारखाने देख पड़ते हैं। सब में प्रधान कारखाना è M 
श्रीमान्‌ ताता का, जा साकची में स्थापित हे | यह कार ११ 
खाना केसे स्थापित हुआ, पहले इस का कुछ संज्षिप्त इति 

हास सुनिए । uS 

स्वनाम-धन्य स्वर्गीय श्रीमान्‌ जे० uso ताता के हृदय १३ 

में, १८७९ इसवी में ही, यह विचार उत्पन्न हा चुका थी | _ 
कि इस देश के खनिज लोहे को गला कर ईसपात 

बनाने का एक कारखाना खोलना चाहिए । वे उसी समय 

से इसके भ्रन्वेषण में लगे रहे कि सब से उत्तम लोहे की yi 
खान कहाँ पर है । इस भ्रन्वेपण-काय्य में उनके कोई स्वा | 

छुः लाख रुपये व्यय हुए । रन्त में, छोटा नागपुर (बिहार) M 
qur मध्यप्रदेश में इस धातु की कुछ खाने मिली भार 
लोहा बहुतायत से पाया जाता है। श्रब तो श्र भी 

नई नई खाने मिल गई हैं.। देखि 


पहले पहल कारखाने का मुल घन २,३११,७१० 2 
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V 4 संख्या 
है| २] साकची में लोहे का कारखाना । ८९ 
| M आम S. 
यद | कूता गया | लोगों की इच्छा थी ft saes में क Srey तथा अमरीका 0७ 
| फू on ula इच्छ कि यह कम्पनी gs में उसमें योरप तथा अमरीका के कई एक अन्वेषक शामिल थे 
| स्थापित हो; we सन्देह था कि शायद भारत में , पर अ्रमरीकन अन्वेषसे में श्रीयुत Mio fo पेरि : 
नात. | इतना E S । परन्तु वहाँ भी उन्हें सफलता की राय सब से उत्तम तथा उत्साइ-वरद्धक ज्ञात 5 Xs 
ii न प्रा । तब लोगों =à x l. ga- 
e | A q $ d RIT का यह बात qur कि यदि gids लिए gael महाशय के परामर्शानु पार यह कारखाना ^ हि 
रस | धन से यह कारखाना खोला गया तो भारत को क्या लाभ हुआ और चल भी रदा हे । इसमें सन्देह नहीं M 
i ? भरन्त में में a: R E 3 r 
T होगा ? श्रन्त में यह कम्पनी भारत में ही स्थापित हुई श्रार जान खे इस कारखाने की उन्नति चाहते “हैं और सदा Jr 
E १६०७ इसवी में “दी ताता आयरन एंड ete कम्पनी श्री वृद्धि के लिए परिश्रम करते हैं por 
E लिमिटेड” के नाम से इसकी रजिस्टी हे पे 
3 Jp इसकी रजिस्ट्री हा गई । जब कार- जब से यह कम्पनी स्थापित हुईं हे तब से इसको 
S | खाना खोलने के विषय में सलाह-मशवरा हा रहा था तब साल कितना लाभ हुश्रा, इका नकशा नीचे देखिए " 
रेल- fe T_T M E: 
| i TREE 
| प्रेफ्रंस d साधारण : डेफड हिस्सेदारों 
| F ड हिस्सेदारों 
id को प्रति egr सूद | को प्रति सैकड़ा | प्रति सैकड़ा क्‍या 
- m क्या मिला है । क्या fia । far | 
E aa ऐसे हिस्सेदार vo | ऐसे हिस्सेदार दो | ऐसे हिस्सेदार २२ ffa 
हजार d । लाख हैं | हज़ार È | 
प्रत्येक हिस्से का |प्रति हिस्से का मूल्य | इनका मूल्य ३०) 
सायः मूल्य १४०) ex रु० है। | प्रति हिस्सा है । 
काल ae 
————À 
जाती 
9899-92 १,१७४ % 
P. २;९१,१७४) | & % — — १ जुलाई से 
साथ १३१२-१३ 5, ८,४८,५००) | ६ % साते a 
— — साः 
E: ल होता हे । 
En १९५३-९४ ,, २२,६३,७०० ) | & % & % — 
कार- १९१४-१९ ,, २४,८३,०८८) | & % ५ 
o o z o 9b 
a २९ १ 
१६१९-१६ ,, ६८,२६,६००.) | & % १९ % १८०३ % 
हृदय 
[था १२१९-१७ , | १,३ ०,७६,३8६२)| ६ % २० % २३१ 7 
पात = 
ami : यदि यह कम्पनी इंग्लंड में स्थापित हुईं होती तो यह सुविशाल कारखाने को स्थापित करने का विचार इन्होंने 
है की |! धन वहीं का हो गया होता | अपने मन में किया था, शोक के साथ कहना पढ़ता है इसे 
सवाः | हे ३ करोड़ ६० लाख रुपये की लागत से यह कारखाना वे कि Ee स g Macr SE! परता द की 
i i ET बढ़ाया जा रहा है । इ्ञिनियर आदि अमरीका से बात इनर क पिकवा gaat (सर See 
i| Wind E che काम भी आरम डे! गया है । ताता तथा सर रतनजी ताता) ने इसे पूर्ण कर अपनी पितृ- : 


Wb तो अब चलिए, कारखाने का कुछ दृश्य देखिए। 
ए, यहीं श्रीमान्‌ जे० gao ताता की af हे । जिस 


R 
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भक्ति तथा देशभक्ति का उत्तम परिचय दिया है। देखिए, 
अपने aga की सुकृति पर यह मूति केली. | 


साभिमान 
प्रफुछित हो रही हे । 345 e 


९० 
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कोक बनाने के WE 
यहाँ से अब, आप, सीधे कोक की भट्टियां (Coke 
Ovens) की ओर चलिए । भारत में पत्थर का कोयला 
बहुतायत से होता हे । पर कोयले से कोक बनाने के कार- 
खाने यहाँ बहुत कमं. हैं । इसलिए, इस कम्पनी ने, यहाँ पर, 
काक बनाना भी आरम्भ कर दिया हे । स्वयं इस कम्पनी 
का भी कोक की बड़ी श्रावश्यकता रहती है। इसके लिए 
कम्पनी ने पहले पहल १८० भटिर्या dun कीं । पश्चात्‌, 
जब इनसे काफ़ी काक न तैयार हा सका तब और भी xe 
afgaf, नये eq की, बनाई गई | उनके साथ ही साथ आलु- 
चद्विक पदार्थोत्पादक (By-product Plant) यन्त्र भी 
am गये, जिनमें कोयले की गैस से अलकतरे का तेल 
तथा सर्फेट आव्‌ एमोनिया भी बनता है । प्रत्येक पुराने 
भट्टे में सात टन कोयला, एक बार में, टता है और नये 
में नो टन। पहले, कोयले को यन्त्र के द्वारा चक्कियों में पीस 
कर मैदा बना लेते हैं ्रोर एक बहुत ऊँचे स्थान पर ले 
जाकर एकत्र करते हैं । इस स्थान को बंकर (Bunker) 
कहते हैं | इसमें एक हज़ार टन कोयले का मेदा समाता है 
इसी बंकर के दोनों ्रोर नव्वे नव्वे भटिर्या हैं। उनमें से 
प्रत्येक at भागों में बटी हुई हे । प्रत्येक बेटरी के लिए एक 
एक चिमनी हे, जिसके द्वारा भट्टी की गेस र gat 
बाहर निकल जाता है ये चिमनिर्या रात दिन ज्वाला-सुखी 

की तरह आग तथा gat उगलती रहती हैं । 


` इन भट्रों के ऊपर एक ठेला-गाड़ी बिजली की शक्ति से 
चूमती रहती हे । उसके चार भाग हैं । उसे fg 
टाली (Charging Trolly) कहते £i जिस समय 
किसी अट्टे में कोयले का मैदा देने की श्रावश्यकता होती 
2 उस समय यह ठेला बंकर के नीचे जाकर खड़ा होता PO 
नीचे से बंकर का “लीवर” खोल दिया जाता है । इससे कोई 
तीन ही मिनट में ठेले के चारों खाने मेदे से भर जाते EI 
अर जाने पर वह भट्टे की ओर दौड़ जाता हे । बस, भट्टे 
— सर जाते ही उसमें सारा मेदा गिरा देता है । इस कार्ये में 
अधिक से अधिक पाँच मिनट लगते हैं wx भट्टे को भर 
Ge भोजन देकर यह ठेला दूसरे भट्टो की ख़बर लेने चला 

ज्ञाता है । भरा gar भट्ठा चारों ओर से बन्द रहता है। 
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agi A दीवारे' सदा धधकती रहती हैं । बस, कोल-मेदा 
गिरने भर की देर होती है कि भट मेदा भी अपना वही रूप 
बना लेता है जब्र ये भट्टे, किसी कारणवश, एक बार ठंढे 
कर दिये जातें हैं तब फिर से जारी करने के लिए १% दिनों 
तक, बराबर, कच्चा कोयला इनमें जलाया जाता हे । इससे 
ये स्वयं श्रप्मि-रूप हो जाते हें । इनकी दीवारे ऐसी इंरें 
की बनी हुई हैं जो आग की aie से नहीं गलतीं । . 

sg, देखिए, vo घण्टों के पश्चात्‌ यह सात टन 
कोयला जल कर ४४ टन कोक बन गया । ३२ फुट लम्बे 
भट्टे में से जलता हुआ कोक निकालना मनुष्य के लिए तो, 
मेरी समक में, सर्वथा असम्भव हे | इसीलिए, देखिए, 
इस काय्य के सम्पादन के लिए एक यन्त्र प्रस्तुत है। 
उसका नाम 'मेषयन्त्र? (Ram-machine) है। wd 
पुल के सदृश, दोनें ओर, द्वार बने हैं । एक दरवाज़े से यह 
मेषयन्त्र जलते हुए भट्टे में घुसता है और काक के ३२ 
फुट लम्बे, ३ फुट ऊँचे, तथा कोई X फुट are देदीप्यमान 
एक पिण्ड को ढकेलते हुए दूसरे दरवाज़े से Sed 
(Coke Bench) पर बाहर निकलाता है । ये कोकः 
aq लोहे की मोटी मोटी चहरों से पारे गये हैं । यहाँ 
इस जलते हुए कोक पर नल द्वारा जल-वृष्टि की जाती gI 
फिर ठंढा हे। जाने पर जहाँ उसकी आवश्यकता होती है 
वहाँ भेज दिया जाता है । अवशिष्ट एक निश्चित स्थान में 
एकत्र किया जाता हे । मेषयन्त्र उसी. रास्ते से पुनः पीछे 
हटता हुआ भट्टे के बाहर निकल आता हे | 


शायद बहुतेरे पाठक इस विचार में निमझ होंगे कि 
पत्थर के कोयले से काक बनाने की श्रावश्यकता ही 


हाती हे ? इसका उत्तर यह हे कि कोयले की अपेक्षा कम कोक | 


से अधिक गर्मी उत्पन्न हाती हे । कोयले में जा दोष हैं वे सब 
कोक में नहीं रहते; गेस बन कर निकल जाते हैं । कोक में 


लोहे के गलाने की शक्ति अधिक है तथा और हे ah से | 
wg सस्ता भी पड़ता है । काक की छाई, (१) अशुद्ध होते | 


के कारण, कोक से पथक हे। जाती हैँ । वह बाय 


(Boilers) तथा रसे।ई-घरों में जलाने के काम श्राती él p 
यह सस्ती पड़ती है । अतएव यहाँ के निवासी विशेष ad | : 
इसी को जलाते हैं । कम्पनी के कुली ने एक टोकरी ह. 


की छाई पहुँचा दी। इसके लिए इसने केवल दो 


. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


D Op) ARS ATS od eo SS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संख्या २ ] 


आप prr लिये । कोक की कीमत भी इन्हीं दो पैसों में शामित्र 
है । इस एक टे।करी कोक की छाई से एक मनुष्य का भोजन 
कोड एक सक्षाह तक बन सकता हे | 

नये ढंग के भट्टे कुछ बड़े हैं । इनमें a टन कोयले का 
~ à = X v ES 
मेदा Seat है । इन wal का धुँआ तथा गैस निरीक नहीं 
जाने पाता । इस ga और गेस से अलकतरा तथा सल्फेट 
आव एमोनिया और गेस बनती हे । 

EN zi Ly ~ - 

इन भट्टो क कोक को भी उसी भर्थात्‌ पुराने भट्टों के 
डंग से gud हैं। पर इनमें कुछ विशेषता भी है । इनके 
कोक-बेञ्च ऐसे बने हैं कि उनमें जल कोक को ठण्ढा 
करता है ग्र छाई को अपने साथ लेता हुआ नीचे 
चला आता हे । यहाँ पर एक बिजली के यन्त्र के द्वारा छाई 

` A 
-जल से छान ली जाती हे | 


गन्धकास्ल बनाने का यन्त्र 


(Sulphurie Acid Plant) 
इस यन्त्र के चार भाग हैं । ब्रिमस्टोन (Brim 
Stone) नामक खनिज धातु जापान से तथा नाइटर 
(Nitre) नामक खनिज धातु दक्षिण श्रमेरिका के चिली 
देश से मंगा कर इस यन्त्र की मदद से गन्धकाम्ल बनाया 
जाता हे । १३४ पौण्ड Aaea तथा ३३ awe नाइटर 
प्रति घण्टा इस यन्त्र में लगता है । इससे जे asa 
(Acid) बनता है वह सल्फेट आव्‌ एमोनिया में व्यवहार 
ur है। 
वात-भट्टा (Blast-Furnace) 
इस विभाग में दो we है । तीन और बन रहे हैं । 
इन दोनों से प्रतिदिन ३००--३२९ टन पिग आयरन 
( Pig Iron ) श्रर्थात्‌ कच्चा लोहा तैयार होता है । ये 
भटे ७७ फुट ऊँचे Ea इनके पेट का भीतरी व्यास २० 
फुट है । इनके सिर पर एक एक छिद्र है। उन्हीं में से 


इनमें खनिज लाह-घातु (Iron Ore),  लेह-द्रावक पत्थर 


(Dolomite) डोलोमाइट, कोक तथा qa का REM 
(Limestone) डाला जाता है। ये खनिज waa 
इन भट्टों में एक यन्त्र के द्वारा डाली जाती हैं । उस यन्त्र 


को स्क्रिप्स ( Skips) कहते हैं । वह भाफ (Steam) के 


रा पैसे | झारा चलता हे । 


साकची में लाहे का कारखाना | 


. बाट देख रहा हे । वहाँ पहुँचने पर इस ठेले के पेदे का भी 


et 


पहला भट्टा २ दिसम्बर १९१५ इसवी तथा दूसरा 


२१ सितम्त्र १९१२ इसवी को पहले पहल जारी 
किया गया । 


इन भट्टों की sie मनुष्य-शरीर की कृति सें बहुत कुछ 
साम्य हे । मनुष्य-देह की. तरह इन भट्टों के भी ऊपरी 
भाग में सुख है । उसके द्वारा खनिज “ag तथा कोक इनके 
पेट में स्वाहा होने के लिए जाता हे । खनिज धातु तथा 
कोक TU WU स्थानें में war रहता है । उनका नाम 
है---स्टाक fara और ट्रेसल्स ( Stock Bins and 
Trestles) उनमें खाने बने हुए हैं, जिनमें भिन्न भिन्न 
खनिज घातुयें-यथा लोहा, लोह-द्रावक पत्थर, चूने का 
पत्थर और कोक अलग अलग wer रहता हे । उनके 
पदों में छेद हे । छेद पर एक एखा पर्दा लगा हुआ है 
जिसके डण्डे (Handle) को नीचे दबाने से छेद खुल 
जाता है और aga नीचे गिरने लगती हैं । इसके निचले 
भाग में विद्युच्छक्ति से चलने वाला एक dar घूमता रहता है। 
जब ठेला इन खाने के पेंदे के नीचे आता है तब एक मज़दूर 
पदे के eve को नीचे erat है । बस उसका मुँह खुल 
जाता है ओर धातु ठेले में गिरने लगती है । ठेले में एक 
मापक यन्त्र भी लगा रहता है, जिससे यह ज्ञात होता है 
कि इसमें इतना पौण्ड माल गिरा । आवश्यक माल गिर 
जाने पर ठेले पर का मनुष्य ऊपरवाले मजदूर को मना कर 
देता हे । बस, उसने डण्डे को ऊपर उठाया नहीं कि मात्र 
गिरना बन्द हागया और ठेला चलता हुआ । फिर वह' एक 
ऐसे स्थान पर जा खड़ा होता हे, जिसके नीचे स्किप उसकी _ 


ढक्कन हटा लिया जाता है । इससे ठेले का पदार्थ स्किप्स 
में गिर जाता है । तब E ILE C 
wg के सिरे पर पहुँच जाता हे और अपने पेट का सब 
माल भट्टे के सुख के अपंण कर देता हे । इस कार्ये के | 
लिए प्रत्येक भटे के पीछे दो दो fae Ea Raia 
जाने के लिए रेल के पथ, wj के शीष से स्टाक बिन्स तक, 
बने हुए हैं । अत्येक स्किप में चार चार चक्के हैं। उनमें 
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R 


wg के सुख के दो भाग हैं--एक कटोरा (Cup) 
आर दूसरा कान । कोन को भट्ट के लोग ब्यल (Bell) 
कहते हैं । जब खनिज धातु कप में पहुं चता है तब ब्यल 
Eo à सुख को बन्द किये रहता है कि भीतर की गेस 
बाहर न निकल सके । इतने में माल कप से ब्यल में गिर 
जाता है । इनके पेदे 'ऐसे बने हैं कि यह काय्ये मनुष्य की 
सहायता के बिना, आप ही आप, हाता है । माल के गिर 
जाने पर कप का सुख बन्द हे। जाता है और व्यल के 
ऐंदे का ठक्कन खुल जाता है । बस फिर क्या है,. बेचारी 
खनिज mai अझिङुण्ड में पड कर uer असली रूप, 
सदा के लिए, बदलने लगती हैं । इन भट्ठों की गर्मी १४०० 
तक होती है | | 
x2 के पेट में जाने पर खनिज धातुय तरल रूप 
प्रहण करती हैं। भट्टो के पेदे के ऊपर पाशवं में एक छेद 
रहता है । उसके द्वारा बाहर बालू की बनी क्यारियाँ हैं । 
जब पाचन-क्रिया समाप्त हा जाती है और कच्चा लोहा 
(Pig Iron) तैयार हा जाता है तब वह इन्हीं क्यारियों 
में आकर पानी की तरह बहता हुआ पट जाता है। 
इसी समय लोहे का मेल, जिसका स्लैग (Slag) कहते हैं, 
एक दूसरे रास्ते से बाहर खड़ी हुईं एक गाड़ी (Ladle) में 
गिर जाता है । एक एंजिन इन गाड़ियों को खींच कर उस 
स्थान पर पहुँ चाता है जहाँ यह मेल, aver होने के लिए, 
sea दिया जाता है । अँधियारी रात में जब यह स्लैग गिराया 
ज्ञाता a चार मिनट के लिए चाँदनी सी Bee 
' जाती हे । उस समय यदि आकाश में मेघ के दो चार भी 
टुकड़े पूवे दिशा में रहें तो सूय्योंद्य के सइश लालिमा 
छाजाती हे । 
जब इन क्यारियों का कचा लोहा उण्डा हो जाता हे 
सब उन लोहखण्डो को उठा कर एक निश्चित स्थान में रख 
देते हैं । यह कच्चा लोहा (Pig Iron) जापान, चीन, 
'मन्चूरिया, ब्रह्मा, स्ट्रोट सेटलमेंटस्‌, wmm, न्यूज्ञी- 
लेंड, लङ्का, जावा, AARE के संयुक्त राज्य तथा भूमध्य- 
सागर के श्रनेक द्वीपं में जाता है ओर प्रति मास ८-१० 
हज़ार टन यहाँ, इस कारखाने में, खच होता है। यह gana 
 आनाने में काम आता है। 
प्रत्येक वात-मट्ट के लिए चार चार चूल्हे ऐसे हैं जिनमें 


इवा गरम की जाती है। उनका नाम ECL 
æra ( Hot-l last-Stoves ) विद्य॒च्छाला से sri 
वायु आकर इन्हीं स्टोवों में गरम होती है । यहाँ से mpeg 
में जाकर वह उस स्थान में प्रविष्ट हाती है set कोक जलता 
रहता है । ये स्टाव इसी aang की गैस से गरम किये wa 
हैँ । erat की गर्मी ८००-१००० डिगरी तक रहती 
हे । प्रत्येक श्राध घण्टे पर ये गैस के द्वारा गरम किये जाते 
हैं ww विद्यच्छाला से हवा एक नल के द्वारा आकर इस 
गरमी को अपने साथ लेती हुई भट्ट में चली जाती है । 


इन adi की Fad co फुट और भीतरी पेदे का 
ब्यास १० फुट है । 


जब पिग आयरन अर्थात्‌ कचा लाहा निकल जाता हे तब 
भट्टे के द्वार को केसे बन्द करते हैं, यह सुनिए । «zi को 
हवाई तोप से बन्द करते हैं । यह ताप स्टीम ( भाफु ) से 
चलती है और गीली मिट्टी के गोले उगलती है । ये गोले 
जाकर अट्टे के मुह को बन्द कर देते हैं। ज्र यह तोप 
गोले aaa लगती है तब धडाका इतने ज़ोर का होता है 
कि दो तीन मील से भी अधिक दूर तक वह सुनाई 
देता है | 


इंसपात बनाने के AS (Steel Works) ` 


तरल पिग maa गाड़ियों ( Ladles ) में भर कर 
ब्लास्ट-फरनेस से ईसपात बनाने के भट्टो में पहु चाया जाता 
है। वहाँ लाकर इस तरल धातु को एक विशेष स्थान में 
रखते हैं । उसके मिक्सर (Mixer) कहते हैं । उसमें ३०० 
रन तरल धातु एक बार भ्रॅटती है । यहाँ पर gama «unt 
के ६ भट्टे हैं । प्रत्येक भट्टे से प्रति ८ घण्टे में ९०-६० टन! 
तक ईसपात बनता हे । इन भट्रों में ३६००१ डिगरी की 
गरमी रहती है । कच्चे लोहे (Pig Iron) में ans 
(Manganese), चुने का पत्थर (Limestone), RE- 
द्रावक पत्थर (Dolomite), खनिज-लेइ-घातु ( Iron 


Ore ), श्रलकतरा (Tar) तथा टूटे कूटे पुराने gana काः | 


au मिलाकर Saga बनाते हैं । sana बनाने में ३० 


प्रति ser पुराना टूटा फूरा Sura, ८ प्रति सैकड़ा खनिज | 


धातु तथा ६२ प्रति सैकड़ा तरल कच्चे लाहे की आ्रवश्यक्रता । 
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E संख्या 2 | साकची में SS का कारखाना । 
स्ट 
à | agd है । इस कारखाने में प्रति मास कोई १५ हज़ार टन 
ड्र | gana बनता है । 
E | जब gama तैयार हो जाता है तब उसे तरल अवस्था 
à । में ही ५० टन senna aey dea ( Casting 
a | Ladle ) में ढालते हैं । फिर उसमें से छोटे छोटे साचों में, 
à जिनमें ३ टन gana समाता है, ढाल कर svar कर लेते हैं। 
स zana के भद्दे भी गैस ही के द्वारा गरम किये जाते 
हैं। जहाँ से गेस इन भद्रं में आती है उस यन्त्र का नाम ae 
à प्रोड्यूसर (Gas-producer) है। प्रत्येक ओपन ed (खुली 
भट्टी) के पीछे ४, ४ गैस प्रोड्यूसर लगे हुए Pa इनमें 
कच्चे कोयले से गैस dun की. जाती हे । बड़े हर्ष की बात 
नव है कि श्राज कल इस विभाग के सब कर्म्मचारी भारतीय हैं । 
को इसके प्रधान निरीक्षक (General Foreman) एक पारसी 


से सज्जन हैं। आप का नाम हे--श्रीयुत मानिकजी होमी । 


ले आप बम्बई-विश्व-विद्यालय के sto uo और एल-एल ० ato 

n हैं। आप बड़े विद्या-प्रेमी हैं । कितने ही लड़कों को अपने 

है पास से खर्चे देकर पढ़ाते हैं । 

ई इस कारखाने में रेल-स्टील (Rail Steel) और नरम 
| ( Mild Steel ) बनता है । रेल-स्टील कुछ कड़ा 
और दूसरा कुछ नरम होता हे । 

सोकिङ्ग पिट्स (Soaking Pits) . 
E सोकिङ्ग पिट्स gana के wat ही के साथ उनके पीछे 
p बने हैं । यहाँ पर वही तीन तीन टन Sama के कुन्दे, 
में Ws मिल ( Rolling Mill ) में जाने के लिए, गरम 
> 3 किये जाते हैं । 

नेः 

m ब्लमिड़, रोलिड तथा बार-मिल्स 

की (Blooming, Rolling and Bar, Mills) 

s _ चलिए, अरब दूसरा दृश्य देख sud । आपने न जाने 

H कितनी बार रेलगाड़ियों को रेल पर Fea देखा होगा । आप 

E स्वयं उस पर कई दफे चढ़े भी होंगे। पर रेल की पटरी बनती 

M M कैसे है, यह आप में से बहुत कम लोगों ने देखा होगा। में 

i पहले कह चुका हूँ कि ३ टन लोहे का कुन्दा सोकिङ्ग पिट 

i भरम होता है । गरम हो जाने के पश्चात्‌ वैद्युतिक क्रेन 

ताः 


(Crane) के द्वारा वह निकाला जाता हे, और फिर एक डेले 
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पर रक्‍खा जाता हे । ठेला उस Ee को लेकर वैद्य॒तिक 
शक्ति से suf मिल की ओर दौड़ पड़ता है | वहाँ जाकर 
वह कुन्दे का व्लूमिङ्ग मिल के हवाले कर देता है-। फिर 
वहाँ से पीछे भागता हुआ पुनः अपने स्थान पर झा 
जाता है । is 
कुन्दे बेलनों के द्वारा बेले जाते हैं । बेलन सब पथक 
एथक्‌ साचे के हैं । किसी से रेल, किसी से बीम और किसी 
से चैनेल भादि बेले जाते हैं । ये बेलन १०-१२ हज़ार 
घोड़े की शक्ति से अपना काय्य करते हैं । जिन यन्त्रां पर 
रख कर कुन्दे बेले जाते हैं उन की भी बनावट बेल़नों ही 
की तरह है । वे बराबर घूमते रहते हैं । इससे saga का 
कुन्दा या रेल आदि, श्राप से आप, आगे पीछे दौड़ा करते 
हैं । जब कुन्दे कुछ ठण्ढे हो जाते हैं तब क्रेन द्वारा wal में 
भेज दिये जाते हैं । वर्हा वे गरम होते हैं । गरम होकर पुनः 
m$ द्वारा बेलने के स्थान पर आ उपस्थित होते हैं। 
वहाँ वे फिर बेले जाते हैं । जब रे आदि वस्तुये' तैयार हो 
जाती हैं तब एक प्रकार की आरी से काटी जाती हैं । इसके 
बाद वे एक स्थान में भेज दी जाती हैं । वहा जाकर वे ठण्ढी 
होती हैं। कुछ ठण्ढी हो जाने पर, चाँप-यन्त्रों के द्वारा, सीधी 
की जाती हैं। उनमें से रेल को, एक खास जगह पर ले जाकर, 
इस में छेद कर देते हैं । इस से दो tai को जोड़ने के समय 
सुभीता होता है । 
यहाँ १४ पौण्ड से लेकर १०० पौण्ड तक के रेल बनते 
हैं। यह वज्ञन १ गज रेल के टुकड़े का हे । इसके सिवा 
नीचे लिखी हुईं वस्तुये भी बनती हैं--ईसपात का कोन 
(Angles), चैने (Channels), बीम (Beams) तथा 
गो शरोर चापहल छुड़ इत्यादि । 


रसायन-प्रयोग-शाला (Chemical Laboratory) | | 


यहाँ दो रसायन-प्रयोग-शालाये' हैं---एक सरकारी, दूसरी 
इस कम्पनी की । इन में यहाँ की बनी हुई सब प्रकार की 
वस्तुओं की रासायनिक जाँच होती हे । सरकार प्रति वषे यहाँ 
से २० हज़ार टन ईसपात का सामान लेती है । इसलिए एक 
सरकारी रघायन्न-प्रयोग-शाज्ञा भी यहाँ है । डी 

इसी के साथ एक फिजिकल लेबेरेटरी ( Physic 
Laboratory) अर्थात्‌ भोतिकःप्रयोगशा्ना है, जिसमें 
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Sana की या अन्य किसी धातु की बनी वस्तुओं की जाँच 
होती है । कितने बाफ तथा बल से कोई वस्तु टेढ़ी हो सकती 
हे ange सकती है, अथवा कितनी लम्बी हा सकती है, 
यह परीक्षा यहाँ की जाती हे । यहाँ के यन्त्र १०० टन धातु 
की जाँच एक ही .बार में कर सकते हैं । 


विद्युच्छाला (Power House) 
इस कारखाने में सब से अधिक प्रधानता बिजली को 
प्राप्त है । इसलिए इसके सम्बन्ध में भी दो एक बाते यहाँ 
BE देना अनुचित न होगा । 
इस विभाग में ३ टबोंब्लाश्रर ( Turbo-Blowers ) 
यन्त्र लगे हे । वे वात-भट्टों में एक मिनट में ३२ हजार 
घन फुट वायु, एक वर्ग इञ्च पर १४४ पोण्ड के चाप से, 
पहुंचाते हैं। ये ब्लाश्रर-यन्त्र एक मिनट में तीन हज़ार 
चक्कर लगाते हैं । 
इन के 'ग्रतिरिक्त ३ ट्बो-जनरेटर ( l'urbo-Genera- 
tors) हैं । इनमें से प्रत्येक १४०० घोड़ों की शक्ति रखता 
है। एक मिनट में ये भी ३ हज़ार चक्कर लगाते हैं । एक 
' जेनेरेटर-यन्त्र लगा है, जिसका वैद्युतिक प्रवाह ३ हज़ार 
‘are’ (Volts) है । दो ट्रान्सफार्मर (Transformers) 
हैं, जिन में ३ हज़ार dme की शक्ति है । दो किलोवेटस 
मोटर जेनेरेटर ( Kilowets Motor Generator ) है, 
जिनमें ७४० घोड़ों की शक्ति है वे २४० are के वैद्युतिक 
प्रवाह से काय्ये करते हैं । इन्हीं Galas यन्त्रो से जो बिजली 
' पैदा होती है उसी से कारखाने के कितने ही यन्त्र चलते हैं, 
ओर कारखाने में, दफूरों में, साहबों के बँगलो में, रोशनी 
तथा पङ्के अपना अपना काय्य सम्पादन करते हैं । 
इस विभाग के भी सब कम्मेचारी भारतीय है। चीफ 
एलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर श्रीयुत uuo घोष नामक एक बङ्गाली 
सज्जन हैं । श्राप विज्ञॉयत में श्रनेक पद्विर्या प्राप्त कर के 
यहाँ आये € । इतने बड़े बिजली के कारखाने का एक भार- 
. तीय के द्वारा game रूप से चलते देख कर किस भारत- 
सन्तान को आनन्द न होगा | 


अन्य विभाग | 


. gu कारखाने में AR भी कई विभाग है-- यथा, मैशीन 
शाप (Machine Shop), सांचा बनाने का घर तथा बढ़ई- 


सरस्वती | 


[ भाग Y 
खाना (Pattern and Carpenter Shop), लेहार- 
खाना (Smith Shop ) ढलाई-घर (Foundry). 


gare । 


मेशीन शाप में इस कारखाने के बिगड़े हुए यन्त्र मरम्मत 
किये जाते हैं सांचा बनाने के कारखाने में saygi के 
सांचे बनते हैं और उन्हीं साचा के अनुसार ठलाई-घरों में 
ढलाई होती है | 

कम्पनी अपने कर्मचारियों के लिए यहीं सोडा तथा 
बरफ और दूसरे प्रकार के पेय झर्थात्‌ पीने योग्य जल तैयार 
करती हे औरं काय्यै करते समय कम्सचारियों को बिना मूल्य 
देती Fl बाज़ञारवाले दुकानदार यहीं से ले जाकर उन्हे 
बेचते हैं । 

लेहा तोडने वाला यन्त्र-इसको ast में स्कल- 
क्रेकर (Skull Cracker) कहते हैं । ईसपात की जो 
वस्तुये' ख़राब हो जाती हैं वे इसी यन्त्र के द्वारा तोड़ी जा 
कर Sana के भट्रों में डाली जाती है । चार टन वज़न का 
एक गोला क्रेन के द्वारा ऊपर उठा कर बहुत ऊँचे से छोड़ा 
जाता हे। वही नीचे आकर ईंसपात तथा लोहे की पुरानी 
ओऔर टूटी फूटी वस्तुओं के टुकड़े टुकड़े करता हे । 

जल-प्रबन्ध | 

श्रपने पिछले लेख में में लिख चूका हूँ कि सुवणेरेखा 
नदी से विद्यच्छुक्ति के द्वारा यहां जल लाया जाता है 
और कारखाने के समीप एक बहुत बड़े तालाब में एकत्र 
किया जाता है । इस कारखाने में १ करोड़ ७० लाख गेलन 
पानी रोज़ ud होता हे । इसके सिवा शहर में भी पानी 
स्वच्छ करके पहु चाया जाता है । प्रत्येक घर में जल-कलं 
लगी हुई है । एक और बड़ा भारी तालाब बन रहा है | 


LN LAN 
रलव-वभाग | 
कम्पनी ने काली-माटी स्टेशन से कारखाने तक निज की 


रेल-लाहून तैयार की है । यह रेलःलाइन, wae शाखां 


में विभक्त होकर, इस कारखाने के प्रत्येक विभाग में गई èl | 
कारखाने में सब रेल-लाइन मिलकर कोई १७ मील लम्बी है | 


कालीमाटी और कारखाने के बीच रेल लाइन में एक स्थान _ 


पर एक मापक यन्त्र लगा है । वह wn और जानेवाळे स 


माल का वज़न करलेता हे । कम्पनी के पास अपने तिजं के 
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" संख्या २ | 


एब्जिन भी हैं । उनमें से २ अमरीकन हैं । प्रत्येक १४५४ 
) | घोड़ों की शक्ति रखता है । कोई ४० माल-गार्डर्या तथा खुली 
गाड़ियां हैं। एक gaa ४० श्रश्न-शक्ति का हे जो gad- 


| 
i] 

[तः रेखा नदी के किनारे से बालू ढोता है । ६ क्रेने' हे, जिनमें 

के से दो श्रमरीकन हैं, शेष विलायती | 

à अन्य बातें | 

E इस कम्पनी की रिपोर्टो' से ज्ञात होता हे कि इस कार- 

[र | खाने का बना माल स्काटलेंड, इटली, फिलिपाइन्स, 

जापान, चीन, अमरीका तथा और भी अनेक देशों को जाता 

3 है । भारत की श्रधिकांश रेलवे कम्पनियां यहीं से रेले' लेती 
हैं adam युद्ध में इस कम्पनी ने सामान भेज कर राज- 

जा भक्ति का श्रच्छा परिचय दिया हे । 

x आनुषङ्गिक-पदाथोत्पादक विभाग 

जा (By-product Plant.) 

का कुछ बातें जो पहले लिखनी थीं रह aS खेर, अब 

ड़ लिखे देता हूँ । जब अधिक कोल की आवश्यकता पड़ी तब 

नी कम्पनी ने ० और नये ढेँग के भट्टे तैयार कराये | उन का 
नाम हे--कापसे पेटेण्ट रीजनरेटिव कोक ओवेन्स (Copper 
Patent Regenerative Coke Ovens) इनके 

ic साथ ही साथ ्रानुषङ्गिक-पदार्थोत्पादक-यन्त्र भी लगे हैं। 

हे इनके धुवे से अलकतरा (Tar), गैस (Gas) तथा सल्फेट- 

E आव्‌ एमोनिया (Sulphate of Ammonia) तैयार होता 

E i शेफिल्ड के प्क इन्जिनियर ने ये भट्टे नवीन वैज्ञानिक 

d प्रक्रिया द्वारा तैयार किये हैं । इनके अन्दर ऐसे पर्दे लगे हैं 

i कि, ्ावश्यकता पड़ने पर, जिस भट्टे को चाहें गरम या ठण्ढा 
कर सकते हैं । इन भट्टो में एक विशेष प्रकार के रेगुलेटर 
(Special Regulator) aù 2 | उनके द्वारा agi की 
गेस पूणं रूप से निकल आती है और थोड़े ही ईंधन से 

की | समुचित फल प्राप्त होता है । 

rat प्रत्येक ue में पृथक gum री-जेनेरेटर (Regenerator) 

है। | गे इप हैं । इससे वायु, गैस से मिलने के प्रथम ही, गरम 

है। | हो जाती है और कोयला जलने में भली भांति सहायता 

थान | पहुँचाती हे । भट्ठों की बैटरी में ऐसे यन्त्र लगे हुए हैं जिनसे 


एक मजदूर गेस और वायु को, हर आध घण्टे पर, 
रीजेनेरेटर में ले जा सकता है । 
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प्रत्येक भट्टे के ऊपर एक एक खड़ा नल लगा हे | उसका 

नास एसेसियन पाइप (Ascension Pipe) è । ये खड़े 
नल एक मोटे M नल में जुड़े हैं । आड़े नल का नाम्न जल: 
पीडन यन्त्र (Hydraulic Main) है । इसी में समस्त 
खड़े aat की गैस निकल कर चली आती है । यहा से वह 
गेस कण्डक्टिङ्ग-मेन (Conducting Main) के द्वारा 
कण्डेन्सर श्रथवा व्यूबुलर ad (Tubular Coolers) में 
चली ग्राती हे । यहां पर गेस की गरमी ११०" से उतर 
कर ३९ ० हो जाती हे । तब श्रलकतरा यहाँ जम जाता है 
ओर एमोनिकल लीकर ( Tar and Ammonical 
liquor) mast में होकर आगे बढ़ जाता हे । 
हाइड्रोलिक-मेन में बहुत सी ठेपियाँ (Valves) लगी 

हैं। आवश्यकता पड़ने पर भट्टे की गेस के आने का मार्ग 
इन ठेपियों के द्वारा बन्द कर सकते हैं ॥ इसकी आवश्यकता 
भट्ट को भरने या मरम्मत करने के समय पड़ती है । 
पूवोक्त तरल पदार्थ एक रोटायरी rer (Rotary 
Exhauster) के भीतर जाता हे, जिसमें एक एक पक्स ट्रैक्टर 
(Extractor) लगा है, जा अलकतरे की प्रत्येक बुंद को 
चूस लेता है । 
अलकतरा र एमोनिकल लीकर बन जाने के पश्चात्‌ जो 

गैस शेष बच जाती है, और जिसमें अलकतरा नहीं रहता 
उसे री-हीटर (Re-heater) के द्वारा ७०-८०" डिगरी तक. 
गरम करते हैं । फिर, उसमें चूने का पानी तथा गन्धकाम्ल 
मिलाने से एमोनिया एथक हा जाता है और शेष गैस, गैस 
रखने के पात्र में चली जाती है। यह गेस बायलर तथा 
कोक के भट्टों में ई घन का काम देती हे | 
पमोनिकल लीकर जो कूलस में जमा होता हे और वह 
HABA जो एक्सट्रेक्टर र री-हीटर से बह कर कलेक्रङ्गः 
ट्क (Collecting Tank) में पम्प के द्वारा खिंच कर | 
आता और स्वच्छ होता हे, यहीं पर, तरल नेसादर 
(Ammonical liquor) जल से, अपने गुरुत्व के कारण, 
पृथक हो जाता हे और एक दूसरे पात्र में चला जाता 


से निकाल कर एक बड़े चहबच्चे में रखते हैं । उसका नाम 
स्टोरेज-डेंक (Storage Tank) है । उसमें १९० 
कतरा श्टता है | 
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तर्न नासादर बहता हुआ एमे। निकल स्टिल (A mmo- 
nical Still ) में जाता है । तब उसमें चूते का पानी और 
गन्धकाम्ल पृथक नले के द्वारा छोड़ते हैं। इस से dum 
का कठिन भाग गल जाता हे । इस स्टिल में ये पदार्थं कुछ 
कुछ गरम भी किये जाते हैं। गले हुए नासादर का एक 
दूसरे पात्र में लेजातें.हैं, जिप्रका नाम लिकर-टेंक (Liquor 
Tank) है । एमोनिकल सल्फेट को वायु या भाफ़ के द्वारा 
एक मेज़ पर ले जाकर रख छोड़ते हैं, कि वह सूख कर नमक 
की तरह हा जाय | इसके बाद फिर उसे एक यन्त्र में डालते 
हैं कि उस का शेष जल भी सूख जाय। इस यन्त्र का नाम 
सेण्टरीफ्यूगल यन्त्र (Centrifugal machine) है | यह 
नासादर का नमक (Sulphate of Ammonia) बड़े 
काम का है । यह गन्ने की खेती के लिए खाद के काम 
आता हे तथा और श्रनेक काय्यों में ब्यवहार किया जाता है | 
Gud कई एक वस्तुये भी बनती हैं । 

३६० रन कोयला इन भट्टो में प्रति दिन जलता है । 
ऊपर fra saya काय्यं का उल्लेख किया गया हे वे सब 
यन्त्रो के द्वारा होते हे । अतएव ड | बहुत ही कम मनुष्यों 
की आवश्यकता होती हे | 

देखिए, यहाँ gat at निरर्थक नहीं जाने पाता | 


सरस्वती । 


[ भाग १९ 


चलिए, sr चलने का समय हुआ । देखिए, सूय्येदेव इस 
कारखाने को देख कर प्रसन्न-मुख पश्चिम को पधार रहे हैं। 
पश्चिम-दिशा ने भी उनके स्वागत के लिए केसी तैयारी . कर 
रवखी हे | भुवन-भास्कर, जाते हा ? ज्ञाव । पर इस वृद्ध भारत 
को न भूलना | देखिए, आपके रहने से १२ धण्टों तक केला 
vd से BRA हाता रहा । आप बहुत उँचाई पर हैं । सम्पूर्ण 
भारत को आप निहारते हैं । ज़रा, कृपा कर, भारतीयों से कहते 
जाइए, ddr! श्रपने प्राचीन यशोगौरव को पुनः प्राप्त करने 
का उद्योग करो | देश-भक्त ताता का श्रनुकरण करो । उनको 
अपना श्रादर्श बनाओ । अपने घन को Ud «rer में wup 
जिससे देश के कच्चे माल से पक्का माल यहीं पर तैयार II 
इसरे लिए कारखाने खोले । अच्छे श्रच्छे विद्यालय स्थापित 
करके अपने देश के बच्चों को सुशिक्षित करो | अपने विश्व- 
विद्याक्यय स्थापित करो | उनमें आवश्यक विपयों की शिक्षा qti 
भारत के युवकों को विदेश भेज कर उद्योग-धन्धों ओर कला- 
कोशल में प्रवीण करो | 

लो, अब सूय्यैदेव छिप गये | चलिए, हम लोग भी उन्हे 

प्रणाम कर अपने AAA को चले | 
st पाण्डेय (साकची) 


तिलक ओर टीका । 
चौतुका | 


तुम भली चाइ को समक ले तिल , ताल होगा 
ताल तिल को न जो बना पाया , काम श्राया 
दुख सद्दे, पर दूसरे का हित करे, वह रहा Aan सदा ही “इसलिए | 
यह मरम जी में समाया जो नहीं, तो भला चन्दन wmm fea लिए usu 
इस तरह के हैं कई टीके बने, जा कि तन के रोग देते हैं भगा। 
जो न मन के रोगका टीका बना, dr gar क्या लाभ यह टीका लगा ॥३॥ 
aed दिन रात माथे पर रहे , देखता हूँ बाल भी cup तो पके । 
जो न केसर की कियारी जी बना, ते न केसर के तिलक कुछ कर सके ॥४॥ 
जो न प्रभु के प्यार का रेंग चढ़ सका , जो न चाही arfeat का सँग रहा। 
होती tt , ता न रोरी के तिलक का Cn रहा ॥५॥ 
करके gat, दिन दहाड़े की ठगी धोखा दिया । 
नहीं , तो किसी ने क्यों लगा टीका लिया ॥६॥ 


जा चिरोरी चाह की 
छाप भल-मंसी लगा 


नटखटी का रङ्ग जा उतरा 
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उसे बढ़ा लेना । 
न तो तिलक देना ॥१॥ 


| 


EEE ‘Fra 
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१ प्रोफेसर Wn २ do हरिप्रसाद्‌ शास्त्री 
तोकिये। के विश्वविद्यालय में महेपदेशक 


हिन्दू-दुर्शन-शाख्र के अध्यापक 
३ Re gudar । भ्रमेरिकन कालेज के ग्रेजुएट 
जापान के प्रसिद्ध चित्रकार 
इंडियन प्रेस, प्रयाग । 


i 
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जो न उसमें झलक दिखायेंगी सत्र भली चाहते ठिकाने से. | 
आप के तो खिले हुए सुद की , "श्री! रहेगी न “श्री! लगाने ation 
जव कि चोटें ह धरम पर चल रही, औ बनावट ने उसे हो ढक लिया। 
तान ली तब आपने लम्बी अगर , तो तिलक लम्बा लगा कर क्या किया uan 


तीन गुन के न जो तिकट हूटे , तुम रहे a fae a एंडे । 


तो तमाशा तुम्हें बनाने को , हैं faa Ras तुले बैठे ॥६॥ 


धूतं हैं, गोल गोल बातों में , जो धरम का मरम fm हें । 
तुम करो गोलमाल मत ऐसा , नित तिलक गोल यह बताते Euren 
देख कर पांव Wd का इखड़ा , भूल कर भूख प्यास बाध कमर | 
तू खड़ा रात ओर दिन न रहा , क्‍या किया ता खड़ा तिलक देकर ॥११॥ 
जान तिरद्दी ate से fud रहे कुछ न पाया तो तिलक तिरछे दिये । 
धर्म के आड़े न झाये जो कभी , तो तिलक श्राड़े लगाये किस लिये ॥१२॥ 
He करके सजी सरग की सेज , तू गया आराग में नरक की लेट । 
धर्मं की ओर फेर करके पीठ , दे तिलक पालता रहा जो पेट ॥१३॥ 
क्या किया dev बड़े उजले तिलक , जो रहा मन मेल में aa दिन सना। 
जोन जी में giz पर-हित की पड़ी , तो Za क्या छॉट माथे का बना ॥१४ ॥ 
कुछ न gaga से बच कर gar, किस लिये wun Bert बड़े | 
छूतवाले बन कपट की ga से, जब्र तिलक पर लोभ के ast पड़े ॥११॥ 
हो भने देते बुरे का साथ हो, भूल कर भी तुम तिलक खुलते नहों। 
किस लिए लोभी न तुम से काम लें , तुम लहर से लोभ at gad नहीं ॥१६॥ 
हा भलाई के लिए ही जब बने, तब तिलक तुम क्यों बुराई पर gd! 
भेद छुलियों के खुले तुम से न जब , भाल पर तब तुम खुले तो क्या खुले ॥१७॥ 
क्यों नहीं तुम बिगड़ गये उनसे , जो तुम्हें नित बिगाड़ पाते हैं । 
किस लिए हाथ से बने gad, जो तिलक नित तुम्हें बनाते हैं aal 
की गई सांसत धरम के नाम पर , जी कड़ा कर कब तलक कोई सहे । 
किस लिए माधे किसी के पड़ गये aa तिलक तुम नित बिगड़ते ही रहे ॥१३॥ 
हा धरम का रंग बहुत तुम पर चढ़ा , हो भले ही तुम भलाई में सने । 
पर तिलक जब है gat ही बुरी , तब भला क्या सोच gu बने ॥२०॥ 


नेक के सिर पर पड़ी कठिनाइयां , नेकियों की ही लहर में हैं बही। 


तुम तिलक धुलते व पुं छते ही रहे , पर तुम्हारी पूछ होती ही रही ॥२१॥ 
लोग उतना ही बढ़ाते हैं तुम्हे , रङ्ग जितने ही बुरे हें चढ़ गये od 
पर तिलक इस बात को सोचे! तुम्हीं , इस तर तुम घट गये या बढ़ गये ॥२२॥ 
हाथ में पड़ s के बिगड़े aga, रंग बदल कर सादगी से हट गये । 
हो सका कुछ भीन माधे पर चढ़े जो तिलक तुम बीच ही में कट गये ॥२३॥ 
किस लिये at बैंधी लकीरे! पर हा बिना ही हिले डुले अडते | 


है सिधाई नहीं तिलक तुम में, जब कि दो काटछाट में पड़ते॥र४॥ | 
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हो तिलक तुम रूप रंग रखते बहुत , हैं तुम्हारा 
रगा किसी बहरूपिये के रङ्ग में, हो किसी. बहुरूपिये d तुम न कम ॥२९॥ 


$ —— 


विविध विषय । 
१-“उच्छेद ”-सम्बन्धिनी सफाई | 


Fo आक्तोबर में प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य- 
e ex सम्मेलन, सीतापुर में, हुआ था। 
22 ग्‌ “«श्रीराधाचरण गोस्वामि, विद्यावागीश, 
(ERU mad मेजिस्ट्रेट, श्रीवृन्दावन उसके 
6 सभापति थे। श्राप की कृपा से हमें 
उस दिन आपका अभिभाषण पढ़ने को मिला । उसमें एक 
जगह आप कहते हे-- 
5 यद्यपि सरस्वती को व्रजभाषा की कविता नापसन्द है ओर उसके उच्छेद 
करने में भी आपने afe नहीं की है, परन्तु तब भी हिन्दी-साहित्य का बढ़ा 
छमाब पण हा रहा हे। % XO X खडी बाली के महाकवि ग्रोधर 
पाठकजी, मैथिल्ीशरण गुप्त, लाघनप्रसाद पाण्डेय, आदि महोदया ने समय समय 
पर कविता करके हिन्दी जगत्‌ क्षा ग्रानन्दित किया है, वह छिपा नहीं हि--! 
लें ब्रजवासी हाने से अथवा ग्रन्य क्रिसी कारण से श्रजसाषा कविता का पक्षपाती 
और खड़ी योली की कविता का Rg बिरोधी हूँ परन्तु इसलिये wel बोली 
के कवियों की प्रशंसा किये बिना नहों रह सक्ता । x x > इसमें 
सन्देह नहों कि खड़ी बोली की कविता आगे की अपेक्षा बहुत सुधर गई है 
परन्तु अभी अगढ़वम्ब कविता ल्खिनेवाले भी कम नहीं हैं । 
श्राप की राय में वजमण्डल की बोली ते “वज-भाषा'?; 
| पर मध्यप्रदेश, संयुक्त-प्रदेश, बिहार आदि में प्रचलित 
_ हिन्दी केवल “बोली” या “खड़ी बोली” | वृजवासी होने 
के कारण ही गोस्वामीजी का बोलचाल की भाषा में की 
गई कविता का विरोध न करना चाहिए । आपका श्रभि- 
 साषण वूज की बोली में नहों, बोलचाल की हिन्दी में हे 
सम्य समाज में बोलें तो आप प्रचलित हिन्दी और गद्य-लेख 
. भी लिखें आप उसी हिन्दी में; केवल कविता के लिए किस 
युक्ति श्रौर किस तर्क से आप aa की बोली को ही उपयुक्त 
_ समझते हैं । ARAI से आपका क्या श्रभिप्राय है, 
यह तो मालूम नहीं | पर यदि tama की भाषा में बुरी 


_ कविता हो सकती है ते क्या वूज की बोली में नहीं हो 


. सरस्वती | 


` उदू और अँगरेज्ञी भाषाये मधुरता-मयी होने का दावा 


[ भाग | d 


सकते न EH । 


मेद पा 


अयाध्यांसह उपाध्याय 


सकती ? श्राप की बोली में अण्डबण्ड चाहे जो कुछ लिखन 
दिया जाय, क्या उस सभी के आप पक्षपाती हैं ? वज में 
करीर श्रधिक होता है, ते क्या वृजवासियों को अख बन्द 
करके उसी के गीत गाने चाहिए ? मारवाड़ में xz अधिक 
होते हैं, ता क्या मारवाड़ियों को घोड़ों और हाथियों से 
नफुरत करनी चाहिए ? गोस्वामीजी के लेख सेता यह 
सूचित हाता हे कि श्राप कविता के RA हे । आप lg 
कि कविता का दारोमदार भाषा पर अधिक श्रवलम्मबित है, 
या भाव पर £ भाव प्रधान हे, या भाषा ? तूज की बोली 
मधुर हो सकती हे । तामील, daz, मलयाली, मराठी, 


नहीं करतीं । पर क्या इन भाषाओं में की गई कवितायें 
सभी “angara” होती हैं ? कविता का अच्छा या बुरा 
हाना gus कचि की योग्यता पर अवलम्बित है । क्या 
वयोवृद्ध गोस्वामीजी को यह बताने की भी ज़रूरत है ? फिर 
आप बोलचाल की भाषा के “प्रसिद्ध विरोधी?” कयां? 
खैर, अरब तक श्राप विरोधी थे तो थे। श्रब ता आप को 
विरोध की मात्रा कम कर देनी चाहिए । क्योंकि wa तो 
श्राप अपने ही मुह से बोलचाल की भाषा में एक नहीं 
ee, और कवि ही नहीं महाकवियों का होना तक स्वीकार 
करते हैं और उनके द्वारा हिन्दी-जगत्‌ का आनन्दित होना 
भी मानते EO जिस भाषा में इतना शीघ्र महाकवि 
उत्पन्न हो जाये और जिसकी कृपा से लोगों को आनन्द की | 
प्राप्ति भी हा उसमें कविता की जाने का विरोध sra आपको 
अवश्य ही छोड़ देना चाहिए । न छोड़ने से आप दुराग्रह के 
दोषारोप से न बच quu 


i M € 


आप का एक और भ्रम हम दूर कर देना चाहते हैं।। 


यदि कविता अच्छी नहीं तो वह चाहे जिस भाषा में हे? | 


सरस्वती को पसन्द नहीं । सरस्वती हर महीने यदि a 
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| 

| गई अनेक sat प्रकाशित की हें । at गत जुलाई 
| की संख्या में भी “अपना गाँव? नामक एक कविता छापी 
|  है। उसने drame भोजपुरी बोली तक में लिखी गई 
| कविता का प्रकाशन किया है। इस समय भी सरस्वती 
| के संग्रह में श्राप की बोली में लिखी गई दो एक कविताये' 
छापने के लिए रक्खी हैं। एक इस अङ्क में भी प्रकाशित 
èl waza, आपही कहें, क्या यह आपकी बोली की 
कविता का उच्छेद करना है ? उसका उच्छेद न सरस्वती 
ने किया, न कर सकती है । उच्छेद यदि कोई करेगा ता 
समय ही gap! जो वात समय के spes नहीं वह 


पह | «ga दिन नहीं टिक सकती । AAN हुए शब्दों से 
ताव | जटिल प्रान्तिक बोली में लिखी गई चीरहरणलीला या 
त है, नखसिख-वर्णन प्रकाशित करके हिन्दी के पत्र ओर 
बोली पत्रिकाये' अपने पाठकों का मनोरञ्जन नहीं कर सकतीं । 
राठी, उपयोगी ओर समयानुखारी विषयों पर श्राप सरल और 
दावा mand कविता कामवन, agaa, नन्दर्गांव, गोवद्धेन की 
au गर्वारू भाषा में भी यदि लिखेंगे तो लोग उसका अवश्य 
| बुरा Me करेगे | Haga, महाराज, wet प्यारी कविता के 
कया | उच्छेद का दोष सरस्वती पर न लगा कर समय पर या अपने 
fi कवियों पर लगाहूए । याद रखिए, यदि बोलचाल की भाषा 
यों ! | में कुछ गुण न होता और समय उसके पक्ष में न होता तो, 
प के | आपके सरश महाबाहु विरोधी के रहते भी, उसका इतना 
a a afte प्रचार न हो जाता | 
a २-पञ्जाब के कैंसिल में उड़े | 
हता बड़े लाट के और प्रान्तीय कसिलो में भी जा कार- 
af रवाई हाती हे, सब AmA होती है faa पर भी 
4 at | संयुक्तःप्रान्त, पन्जाब, और शायद अन्य प्रान्तों के Gia 
E में भी, कुछ मेम्बर ऐसे भी पहुँच जाते हैं, और gu समय 
«| भी हैं, जो अंगरेजी नहीं जानते या जानते भी हैं तो 

| "ES कम। इन माननीय मेम्बरों की समक, Ga, AA- 

i | Peter sig अपने भाइयों की हित-चिन्ता का विचार 
है! . करके किसे ia और anda न होगा । जिस जगह चार 
नं हो, | श्रादमी dà Bast बोल रहे हों वहाँ पर वह भाषा न 
ज की | जाननेवाला आदमी कभी बैठना पसन्द न करेगा ; हा, 
CH | इसे अपनी quer का खयाल होना चाहिए । और लोग 


बैठे edet छॉटे; हम उनका He ताकते, कठपुतली 
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के समान Ta बने, बैठे रहें | आत्मप्रतिष्ठा का कुछ भी 
खयाल रखनेवाला मनुष्य कभी इस प्रकार श्रपनी मान-हानि 
न करावेगा । पर, देखते हैं, माननीय बनने का लाभ, तथा 
कभी कभी और भी कुछ कारण, मान की हानि करनेवाले 
नहीं, मान बढ़ानेवाले कल्पना कर लिये जाते हैं । अतएव 
श्रगरेज़ी न जाननेवाले भी खुशी खुशी कोंसिल के मेम्बर 
बनते हैं और कोंसिल में वेठे दूसरों का मुँह ताका करते ET 
अपने पक्ष का इशारा पाते ही “वाट” देने के समय उनके. 
हाथ पेर जरूर हिल उठते हैं । बस, वे कोंसिल में बैठ कर 
इतना ही काम करते हैं । पर श्रब इस तमाशे से लोग कुछ 
उकताने लगे हैं । इसी से २१ दिसम्बर को, पञ्जाब के 
ifr में, माननीय मिस्टर मखदूम waang ने एक 
प्रस्ताव पेश किया । उसमें आपने कहा कि sitter की कारः 
रवाई उदू में हुआ करे । माननीय मिस्टर फजूलहुसैन और 
मिजां इकरामुछाखां ने आपके प्रस्ताव का अनुमोदन और 
समर्थन किया । प्रस्ताव श्रवश्य ही “पास” न gura परः 
इससे एक बात यह सिद्ध हुई कि अँगरेजी न जाननेवालें 
को dite में चुपचाप बैठना wa खटकने लगा हे । उन्हे 
अपने घर की भाषा के प्रचार की आवश्यकता भी अब पहले 
से afte मालूम होने लगी है । सम्भव हे, इन भावों काः 
आब दिन पर दिन प्राबल्य ही होता जाय | 
३-एक्क रुपये के नाट से देवनागरी लिपि का 
बहिष्कार । 

एक रुपये का नाट निकले कई महीने होगये | उसक्री 

पीठ पर नाट का दाम आठ प्रकार की लिपियों ओर भाषाओं 
में दिया गया PO फारसी-श्ररबी लिपि को प्रधानता दी राई 
है । उनमें नाट का मूल्य दो m दिया गया हे । एक तो 
नोट की दाहिनी तरफ़, दूसरे नाट के बीच में । दाहिनी तरफ 
फारसी में है ' “यक रूपया” (४५३) >) और बीच में उदू 
है--“'एक रुपया” (४५२१) UL!) बीच में उदू के सिवा सात 
लिपियाँ तथा भाषाये' और भी हैं--कैथी, बंगला और गुज- 
राती । रहीं चार, सो वे बरमी, तामील, fay भआदि अन्य | 
प्रान्तो की छिपियाँ हैं। जिस समय दस रुपये का नया नोट: 


ome 


कृपा करके देवनागरी लिपि को भी दाद दी जाय, क्योंकि | 
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इसी लिपि के जाननेवाले इस देश में श्रधिक हैं। बड़े 
लाट के कॉंसिल में प्रश्न भी पूछे गये थे । यद्यपि उस समय 
गवनमेंट ने देवनागरी लिपि के समर्थकों की इच्छा-पूति 
नहीं की, तथापि आशा हुईं थी कि आगे यदि कभी फिर 
वैसा मौका आवेगा ता वह अधिकांश प्रजा के सुभीते का 
अवश्य qala wat । पर इस दफे भी उसे खयाल नहीं 
रहा | या ते वह हम लोगों की पूर्वे-प्राथना भूल गई, या 
जिन लोगों ने इस नये नाट के श्राकार-प्रकार की कल्पना की 
है उन्हें इस बात की खबर ही नहीं कि नागरी भी कोई 
लिपि है ओर वह भी भारत में प्रचलित हे | यदि यही बात 
है तो भी गवनमेंट का उत्तर-दायित्व कम नहीं हा सकता; 
क्योंकि उसका weder था कि वह बताती कि कान कोन 
'लिपिर्यां gw नाट पर रक्‍खी जाय। मनुष्य-गणना की RIT 
के अनुसार किस भाषा के बोलने वाले कितने हैं, यह 
(१) हिन्दी (पश्चिमी हिन्दी का छोड़ कर) ८, ४७४, २६,००० 
(२) मराठी 


१, ९८,०७ १3००० 


(3) बिहारी E. 
(४) Saat ४, 53, 85,000 
(x) तामील १,८१,२६,००० 
(६) तिलैगु २,३९,४३,००० 


. पहली तीनों भाषाये बोलनेवाले सभी लोग देवनागरी 
'लिपि पढ़ सकते हैं । (१) ओर (२) भाषाये' बोलनेवाले ही 
कोई १०९ करोड़ हैं। परन्तु, इन इतने आ्रादमियों के सुभीते 
'का खयाल नहीं किया गया। जिन लिपियों के जाननेवाले इनके 
आधे तिहाई भी नहीं, उनके सुभीते का खयाल रखने की 
बढ़ी आवश्यकता सममी गई है । सरकारी रिपोर्ट” खुद ही 
कह रही हैं कि कोई प्रान्त ऐसा नहीं जहाँ हिन्दी बोलने 
अर समझनेवाले ही नहीं, किन्तु हिन्दी लिखनेवाले भी 
माजूद न हों | उनमें से afasia am देवनागरी लिपि 
पढ़ भी सकते हैं । फिर समक में नहीं आता कि गवने 
क्यों इस लिपि को नोटों में स्थान नहीं देती । यह केथी लिपि 
कोन बड़ी प्रसिद्ध लिपि हे । क्या बिहार में नागरी लिपि का 
भी प्रचार नहीं? फिर उसकी जगह यदि नागरी को दे दी 


. जाती तो क्या हानि थी ? संयुक्तप्रान्त, मध्यप्रदेश और मध्य- 


आरत के देहात में क्या CH Li) पढ़ सकनेवाले ही 


सरस्वती | 


'अल्पप्रचलित लिपि की जगह देवनागरी को दी ज्ञाय। बहे 


अधिक हैं ? यदि हैं भी तो उसके दुहराने की क्या जस्त | 
थी ? नोट के बीच में जे जगह उसे दुबारा दी गई है बह | 
नागरी को दे दी जाती तो कया उस लिपि का मान कुद् | 
कम हो जाता ? श्ररबी या फारसी लिपि सुगालों के ज़माने | 
से सिक्कों पर चली आती है । वह बनी रहे, किसी ओर ही | 


कोसिल्ञ के किसी मेम्बर को इस विषय में फिर एक श्राध 
प्रश्न पूछना चाहिए sae विशेष लाभ तो होगा wd 
क्योंकि गवर्नेमेंट कोई उड़ता हुआ उत्तर दे देगी । auf 
उसका वक्तब्य ता मालूम हा जायगा अर सर्वसाधारण को 
समर्थशालिनी सरकार पर हठ करने का ANA लगाने का | 
अवसर तो न मिलेगा | । 
अ ४--हाकिमें के दौरे । | 
जिले के हाकिमें के दोरे से लाभ भी हैं, हानि भी। | 
| 


हानि से मतलब तकलीफ से है, जो मुश्रामले-मुकदमेवाक्रं 
को बहुधा मिलती हे । हाकिम यदि समझदार ओर हमददे 


ga तो तकलीफ कम मिलती हे, नहीं अधिक । कभी 


कभी ऐसा होता हे कि इश्तहार में डिपटी साहब या सुपरि- 
टेंडेंट साहब का gpa कहीं लिखा रहता हे, पर श्राप 
मिलते कहीं श्रेर ही जगह ZO समन में १८ तारीख को 
यदि गोपीगऽ्ज लिखा है ar विराजते श्राप gres में 
हैं । सदर से WI २० मील हे तो गोपालगण्ज ४० 
मील । गोपीगब्ज में यदि आप रहे भी ता कचहरी के वक्त 
१० बजे मुकाम पर गेरहाजिर | पूछने पर पता लगता है 
कि हुजूर पास के दरिया में घड़ियाल का शिकार खेल रहे i 
या ढाक के जङ्गल में चिड़ियाँ मार रहे हैं | शाम का श्राप 
लोटे, ता रात को १० बजे तक कचहरी | मुखतार, वडील 
गवाह, gas, पुलिसवाले aa पड़े ag रहे है । जाड 
का मोसिम हे; रहने का जगह नहीं; खाने पीने की ची 
मिलती नहीं । किसी बाग में पेड़ों के नीचे पड़े श्रपने भागय 
को कोसा कीजिए । गवनंमेंट इस कुतर्यवस्था से RU 


नहीं । इसे दूर करने के लिए उसने कितने ही हुकुमनामे | 


निकाले, पर उनकी ठीक पाबन्दी या ता कभी कभी हो ही ad 


सकती, या कुछ लेगा करना ही नहीं arai इस कारण, सर्म I 
. समय पर, इस विषय की शिक्रायते' गवर्नमेंट के कानों १ | 
पहुंचा करती हैं कैंसिल में भी पूछ पाळ होती है। 4) 
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समय से इस तरह की शिकायते कुछ श्रधिक gr गई थीं । 
इस कारण गवनमेंट ने अपने पुराने हुकमों की पुनरावृत्ति भी 
की है और प्रजा के सुभीते के लिए कुछ नूतन प्रबन्ध सी 
किया है | प्रान्तीय रोजट के २२ दिसम्बर १३१७ वाले aE 
में गवर्नमेंट ने, इस विषय में, अपना मन्तब्य प्रकाशित किया 
है | सुदिन आने पर एक अलग ग्रफुसर जिले में रहा करेगा। 
बड़े बड़े gu उसी के इजलास में पेश होंगे। axi 
ओर सुख़तारों आदि को परगना-अफूसर के पीछे दौरे में न 
दौडूना पड़ेगा । जब तक वेला समय न. MAM तत्र as 
६० दिनों के बदले ४१ से ७९ दिनों तक ये अफूसर दौरे 
पर रहेंगे और बीच बीच में सदर लोट श्राया करेंगे | इनके 
साथ दौरे पर २ छोलदारियाँ रहेंगी । एक इनके लिए, दूसरी 
वकीलों ओर सुकद्दमेवालां के लिए । जहाँ तक हो सकेगा 
महीने में १० दिन या ते ये सदर में रहेंगे या किसी ऐसी 
जगह जहां लाग mart से पहुँच सके और श्राराम से 
रह सके | जहाँ तक सम्भव होगा रात को कचहरी का काम 
न किया जायगा रोर जिस दिन जिस जगह रहने का नोटिस 
होगा उस दिन उसी जगह रहना पड़ेगा । दौरे के सुकामात 
का नाटिप्त डिस्ट्रिक्ट ग़ेजेट में छापा जायगा । थाने! और ag- 
सीलों में भी चस्पां कर दिया जायगा । अगर सुकामात की 
तारीखों में कुछ फेरफार किया जायगा तो इस बात की 
खुबर सबको दे दी जायगी | agai के लिए दरखास्ते' भी 
दौरे पर ली जायेगी | समन इत्यादि भी वहीं से निकाले जा 


सकंगे और खर्च, फीस रादि भी वहीं जमा करा ली जायगी à 


श्राशा है, इस नये प्रबन्ध से लोगों की तकलीफ बिल- 
इल ही दूर नहीं, ता बहुत कुछ कम अवश्य हो जायेगी । 
५--महक्कमा पुलिस की रिपोर्ट । 
१३१६ से सम्बन्ध रखनेवाली sit RE, महकमा पुलिस 
की, निकली हे उसमें लिखा है कि उस साल इस महकमे d— 


सब्र इस्पेकुर २,०२ 
हेड-कान्ध्टेबल ३,६३१ भर 
कान्स्टेबल ३०,११३ 


थे) ३६ १५ में केवल ८,०१८ आदमी पढे लिखे थे; 
१९५६ में उनकी संख्या ८,२४२ हो गह थी | AITA यह 


| P कि ३ कान्स्टेबल पढ़े लिखे और $ श्रपढ़ थे । इन 


लोगों की यह निरदरता ही पुलिस के aas दोषों की सब 
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से माटी जड़ हे । साक्षरता के साथ ही थोड़ी बहुत सभ्यता 
ज़रूर ग्रा जाती है।पर विद्यमान अवस्था में अधिक पढ़े 
लिखे लागों का मिलना सुरिकल है। एक तो तनख्वाहः 
कम, दूसरे पुलिस बदनाम | E^ 
अफुसरों की संख्या २,३६८ थी । उनमें से १०.निकाले- 
गये, रोर १०३ ने सज़ायें पाई । १४,९४१ ग्रादमियों में 


से २४८ तो बरखास्त किये गये और ५१७ को EIUS 


मिलॉ.। रिश्वत लेने के कारण हरदोई के पुलिस सुपरि zz 
भी बरखास्त हुए । जिल महकमे के इतने कम्मेचारी हर साल 
निकाले जाये ओर gaat को uui मिलें उसले भला प्रजा 
कहाँ तक प्रसन्न रह सकती है और उसके कमचारी अपना 
काम कहाँ तक ईमानदारी से कर सकते PO सन्तोष की बात 
इतनी ही है कि पुलिस की कालिमा धीरे धीरे धोई जा रही 
है । रिपोर्ट के लेखक, इन्स्पेकुर जनरल, पुलिस, ने लिखा है 

In spite of a terrible load of incompetence 
and dishonesty among subordinates, which. 
occasionally depresses even the keenest Officers, 
abuses are diminishing; and most superin= 
tendents are confident that much more can be 
done. 


जिस दिन पुलिस के छोटे कर्म्मंचारी अपने को ad 
साधारण के स्वामी नहीं, सेवक qu ag दिन इस देश, 
के लिए बड़े ही सौभाग्य का होगा । 

रिपो के साल हेड-कान्स्टेबलें और कान्प्टेबला की. 
तनख्वाहें कहीं कहीं बढ़ा दी गई” । इस बढ़ती के कारण ant 
पुलिस में अधिक भरती होने लगे हैं। पर जितने और जिस 
तरह के आदमी इस महकमे को चाहिए अभी तक काफीः 
नहीं मिलते । लोग ज़रा ज़रा सी बात पर इस्तेफ़ा दे देते हैं । 
कुछ ता बिना सूचना दिये ही नोकरी छोड़ कर चल देते हैं ॥ 
इसी से कोई १००० जगहे, १३१६ के अन्त में, खाली पड़ी 
थीं । ये जगहें बहुत करके कान्स्टेबलों की ही खाली रही 
हागी | 

१६१६ में उसके पिछले साल की अपेक्षा चोरी भी कुछ. 
कम हुई और aT भी कम लगाई wi! shat adi, 
पर कृत्ल के मुआमिले कुछ कम हो गये। डाकुप्रों ने ; 


sep और तमंचों से अधिक काम farra इस कारण | 


पुलिस का कहना है कि कुनून-हथियार में संशोधन करने 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०२ 
के लिए यदि कोई तजवीज़ की जाय तो इस बात पर ज़रूर 
ध्यान दिया जाय । मतलब यह कि डाकुओं को प्रव भी 
हथियार मिल जाते हैं । कानून ढीला कर देने से और भी 
मिलेंमे । फिर ओर भी श्रधिक seat होंगी । जो लोग इस 
विषय को प्रजा की इष्टि से देखते हे वे, इसके जवाब में 
यही कहेंगे कि हथियार रखने की इजाज़त अधिक मिलने 
“पर डाकुओं को फिर हमला करने का उतना हॉलला न 
होगा | निःशस्त्र लोगों पर हमला करना set उनके लिए 
बहुत सहल है । गांव में यदि एक भी बन्दूक हुईं तो उस 
एक से भी डाकुओं पर फेर की जा सकती हे और ufa 
वालों की बहुत रक्षा हा सकती है। श्रभी तो बन्दूक की 


सरस्वती । 


[ E i श्र 


AAA 


~~ 


I IE I I 


अपने यहाँ बनाने का निषेध कर दिया हे । सो अब इन | 


देशों से नशेबाज़ी दूर ही हुई समक्तिए | भारतीय qua. 
शिरेमण्यिं को भी अमेरिका के इस काम से अब सबक 
सीखना चाहिए । दरिद्र भारत का बहुत सा रुपया ag. 


` ~ S de > SD ल R 
सेवन में व्यर्थ जाता है और नाना प्रकार के टुःखोदूमवों | 


का कारण होता है । चीनवालों को हज़ारों वर्षों पे अफीम 
खाने ओर पीने का चसका ur! उले वे छोड़ रहे हैं। 
भारतीय ही क्‍यों agar धन और आरोग्य नशे के पीछे 
नष्ट करे? nadie भी हमारी सहायता करने के लिए, 
धीरे धीरे, कुदम बढ़ा रही है ! १६१६ के wren” 
महकमे की रिपोट पर प्रान्तीय गवर्नमेंट ने जो मन्तब्य 


| फैर सुनते ही बेचारे देहाती अपने अपने घरों में छिप रहते प्रकाशित किया है उससे, इस विषय सें, उसकी सदिच्छा, 
|: हैं । उन्हें बाहर निकलने का साहस ही नहीं होता । अच्छी तरह, प्रकट होती है ! गांजा, भङ्ग, चरस, अफीम, 
N age मिलने पर यह बात कदापि न होगीं। फिर वे ma आदि प्रायः सभी चीज़ों पर उसने अपना टिकस बढ़ा 


SLITS p. vU CS >>>. 


_ बन्द हो चुका Ra अमेरिका की कुछ fandi ने भी, रोग्य श्रौर धन की रक्षा के लिए संयमशील बने | तभी | 
बहुत पहले ही, शराब बनाने और बेचने आदि के साधनों Fo द! | 
OÈ कम कर दिया था | AI ख़बर आई है कि वर्हा की संयुक्त- ७--पुस्तकालयों के अध्यक्षों की सभा | 
s Raai के छोटे और बड़े Hai silat ने एक व्यापक जनवरी १७१८ के आरम्भ में, लाहेर मेंश एक fae 


लेग डाकुओं का मुकाबला करके अपना माल-श्रसबाब 
बचाने की चेष्टा करेंगे । 

६--मादकता-निवारण कै लिए उद्योग i 

सुनते श्राते हैं कि ga देश के शिक्षित लागों को 
"शराब पीने की जा लत पड़ गई है sast विशेष कारण 
पश्चिमी सभ्यता की छाया है । जा लोग पश्चिमी रहन- 
“सहन, खान-पान, वेशभूषा श्रादि की नकृल करते हैं वे 
mua भी पीने लगते हैं । यह बात श्रधिकांश में सत्य 
2 क्योंकि पहले से यहाँ के नीच जाति के भ्रादमी 
ही देशी शराब पीते आये हैं। adi में नशेबाज़ी का 
अधिक प्रचार PO सभ्यों और सुशिक्षितों में थह आदत 
aga कुछ पश्चिमी सभ्यता की कृपा ही का फल है । पर 
ना पश्चिमी सभ्यता मादकता के कारण इतनी बदनाम 
हे उसने श्रब, सेकड़ों वर्षा के बाद, करवट बदली है। 
इसका विशेष कारण वत्तमान युद्ध हे रूस में वोदका 


. नामक शराब का बनाना, बेचना, पीना पहले ही कानूननू 


- कानून बना कर शराब बनाना ओर बेचना एकदम बन्द 


दिया है । इस कारण ये चीज़ें महंगी हा गई हैं। suu 
थोड़ी आमदनी के श्रादमियों के लिए वे अब सुलभ नहीं । 
शराब, ताड़ी, गांजा-भड् Me ग्रफीम की दूकाने, दो सौ 


. के ऊपर, उसने aq कर दी हैं । विदेशी शराब पर पहले 


gl=) फी गैलन महसूल पड़ता था । वह अब ११।) कर 
दिया गया है । मादकता दूर करने के लिए वह ओर भी 
कई प्रतिबन्ध कर रही है। कुछ उसने कर भी दिये हैं। 
इस कारण श्रामदनी में विशेष कमी हो गई हे। गांजा, 
चरस और अङ्ग की ही आमदनी में फी सदी १६ की कमी 
हुई है । यदि गवनमेंठ की प्रतिबन्धकता इसी तरह बढ़ती 
गई तो, आशा हे, धीरे धीरे इन प्रान्तों में मादकता बहुत 
कम हो जायगी । पर जिनके पास ar? उनके विषय में 
गवनेमेंट के प्रतिबन्ध विशेष कारगर नहीं ह्वा सकते । क्योंकि 


वे एक रुपये की चीज़ के चार दे सकेंगे । मनानिराध और | 
संयम से ही वे नशे से बच सकते Eg उन्हें चाहिए कि 
वे मादकता की हानियों पर विचार करें sre अपने शरीराः | 


कुल ही नई सभा हुईं। सभा थी भारत के भिन्न भिर 
nai और नगरों में अवस्थित पुस्तकालयों के अध्यचों की । 
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कर दिया है | कनाड़ा ने भी बाहर से शराब Gimp SR 
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a सरकारी और गेर-सरकारी सभी प्रसिद्ध परसिद्ध पुस्तकालयों सञ्चालन के काम की शिक्षा आदि पर भी विचार हुआ । 

TU. के प्रतिनिधि इस सभा में शामिल हुए | बड़ोदा और माइ- ` समस्त पुस्तकालयों के काय्येक्रम में एकता होने और पुस्तकादि | 
Td सोर तथा एशियाटिक सालाइटी के उस्तकालयों के अधि- के पारस्परिक परिवर्तन की रीति प्रचलित करने से पुस्तका- | 
मद्य नायक भी इसमें उपस्थित थे। गवनसेंट aa इंडिया के जयों के सञ्चालन में भी विशेष सुभीता हो सकता हे और | 
adi , शिक्षा-विषयक सलाहकार शाप साहब सभा के अ्रधिवेशनां के उनकी उपयोगिता भी बहुत कुछ बढ़ जा सकती है । इली . 
फीम सभापति थे । जिन विषयों पर विचार हुआ उनमें प्रधान उद्देश से ये सत्र काम ga सभा में ggi- i l | 
हैं। विषय यह था कि क्या किया जाय जो एक प्रान्त के पुस्तका- vie CR RR ; ९ 

पीछे क्यों की पुस्तके पढ़नेवालों को दूसरे प्रान्तों के पुस्तकालयों Fo uci T Bilbo i 

© की पुस्तकों से भी लाभ उठाने का मोका मिले gu e ix दिसम्बर १३१७ के गेजट आव इंडिया में बनारस 


में एक तो अच्छे पुस्तकालय ही बहुत कम हैं | जो हैं उनमें 
सब प्रकार की पुस्तकों 


का संग्रह नहीं। किसी में 
च्छा, किसी प्रकार की पुस्तके अधिक हैं, किसी में किसी अकार 
ds की । यदि किसी को भारतीय दर्शनशाख का श्रध्ययन करना 


है SH वह कलकत्ते सें रहता है ar इसे अपनी ग्रभीष्ट 
पुस्तकों में से कुछ ही वहां मिल सकती हैं। थ्न्य gui 


तएव 
हीं i इस देश में हैं तो, पर बिखरी हुई पड़ी हैं। यदि कुछ 
a | aasa में हैं तो कुछ प्रयाग में, कुछ काशी में, कुछ पूने 
पहले ६ में, कुछ बडोदे में, कुछ मद्रास में। सभा के qu ने 
) कर |. विचार किया कि किस तरह यह दुरवस्था दूर की जाय और 
भी | किस तरह प्रत्येक विषय के पाठक को उसकी इच्छित पुस्तके 
हैं। | दूसरे पुस्तकालयों से भी मिल सके। निश्चय हुआ कि गवः 
जा, Hz से प्रांशैना की जाय कि वह भारत के सारे पुस्त- 
कमी | कॉलयों की एक सूची तैयार करे। उसमें इस बात का 
d विवरण रहे कि कौन पुस्तकालय कहां है, किसका स्थापित 
बहुत | किया हुआ है, कब स्थापित हुआ, श्रामदनी कितनी हे, 
॥ में | कितनी पुस्तके छुपी हुई और कितनी हस्तलिखित हैं 
if | किस विषय की कितनी पुस्तके हैं. और उनके नाम क्या 
और | हैं, इत्यादि । यह सूची dar हा जाने पर सहज ही में.यह 
कि | मालूम हो जायगा कि कौन पुस्तक कहाँ से मिल सकती 
रीरा | तव इन सब पुस्तकालयों के wag इस बात का 
तभी निपटारा करेंगे कि किस तरह और किन शर्तों पर एक 
उस्तकालय की पुस्तके” दूसरे पुस्तकालय को दी जा सकेंगी। 
यदि ये विचार कारे में परिणत हा गये तो पुस्तक-प्रमी 
ad | SS को निःसन्देह बहुत ज्ञाभ होगा। 
भिन्न | सभा में पुस्तकों का श्रेणी-विभाग, सूचीप्रणयन, विज्ञान- 
की! c सम्बन्धी सामयिक qui की नामावली और पुस्तकालयों के 
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के हिन्दू-विश्वविद्यालय के ' जमा-खचे का हिसाब प्रकाशित 
हुआ है । यह Bara ३० जून १६१७ तक, १९ महीने, का 
है | उससे मालूम gat कि इस विश्वविद्याक्यय का मूल धन 
(इष्ठ २९०४ ) रुपया १,०७,१७, २०२--२--० By 
उसमें से सदा के लिए ap Gar गया धन (Perma- 
nent Reserve Fund) पूरा ४० लाख रुपया है, और 
४ रुपये age । दो विशेष प्रकार की शिक्षा देनेवाले 
MENI के लिए दिये गये रुपये की संख्या कुछ कम ३ 
लाख SIN छात्न-वृत्तियों, पुरस्कारों और ami के लिए 
दिये गये धन की भी कुछ कम ३ लाख हे । इल सब रुपये 
का तथा और भी कई लाख रुपये का सूद आता है । गवने- 
मेंट ma इंडिया और राजा-महाराजों ने जो रुपया या जाय- 
दाद सदा देते रहने का वचन दिया हे या देदी है उसकी 
मालियत ४३ लाख १४ हज़ार है । इस दान से विश्‍वविद्या- 
लय को $ लाख 3 हज़ार रुपये की वार्षिक आमदनी 
होती है । इसके सिवा और प्रकार के दान के जो वचन 
श्रब तक मिल चुके हैं उनकी संख्या ८४३ लाख है । पर 
इसमें से श्रभी केवल ४८ लाख रुपया वसूल हुआ है । 
बाकी वसूल होने को है । इस विद्यालय के अधिकारियों ने 
अब तक जो कुछ किया है उससे श्रनेक लोगों को सन्तोष 
नहीं | उनका कथन हे कि इसके प्रतिष्ठाता सज्जनों ने जो वादे 
किये थे उन्हें पूरा नहीं किया । यह बात अनेकांश में सच | 
है । aa जो यह जमा-खुचे प्रकाशित हुआ है उस पर विश्व- | 
विद्यालय के हितचिन्तक समालोचकों का अपनी सम्मति 
प्रकट करनी चाहिए । इन्हें देखना चाहिए कि किस 
किया गया कितना खच उचित और कितना अनुचित 
तथा खर्चे किया गया कितना रुपया अन्य किस काम 
तरह GA करना चाहिए था । इमारत के खर्चे का तो 
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१०३ 
Sarat गया। पर उसके सिवा और अनेक मदों के 
सम्बन्ध में भी ते शायद कुछ निवेदन करने की जगह हो | 

९_विज्ञानाचाय्य वसु की नई खाज । 

सर जगदीशचन्द वसु ने जो नये नये आविष्कार किये 

| हैं उनमें “से एक आविष्छार की बदलत व्यावहारिक कृषि का 
| बहुत लाभ qg च'सकेगा । किस तरह खेत जोतने किस 
तरह सिचाई करने ओर केसी खाइ डालने से कान फसल 

| कितनी होती हे, इसका ज्ञान कृषिशाख के ज्ञाताओं ने, 
बहुत खोज ओर विशेष तजरुबे से, प्राप्त किया है । पर वे 
अब तक यह नहीं जान सके कि किस रीति से, किस प्रक्रिया 


ने इस कठिनाई को भी हल कर दिया है | उन्होंने एक ऐसा 
यन्त्र बनाया है जो स्पष्ट बता देता है कि कौन पोधा कितनी 
देर में कितना बढ़ा।आप भिन्न भिन्न प्रकार की garg 
कीजिए, भिन्न भिन्न प्रकार की खाद डालिए, भिन्न भिन्न 
रीतियों से सींचिए और यन्त्र लगाऋर देखते जाइए कि आपके 
इन कामें से पौधे को कितना लाभ पहुँचा वह कितना 
बढ़ा । खास ख़ास जमीन में बीज बोकर Dd उगाइए | फिर 
उनकी वृद्धि की परीक्षा कीजिए | श्रापको तत्काल मालूम 
हा जायगा कि कोन ज़मीन किस पैधे के जीवन के लिए 
कितनी सुवाफिक है । दुनिया में ऐसा यन्त्र sms तक न 
बना था । वसु महोदय ने उसकी सृष्टि करके कृपि-विज्ञान 
को बहुत बड़ी सहायता पहुँचाई PO भारतवर्ष के निरर 
किसान तो श्रभी इस यन्त्र से भला क्या लाभ उठावेंगे ; 
पर और देशवाले इसकी बदलत कृषि d बहुत श्रधिक 
उन्नति कर सकेंगे, इसमें सन्देह नहीं | 
पाठकों को सुन कर maet होगा, पेड़-पोधे भी स्मरण- 
शक्ति रखते हैं । विज्ञानाचाय्ये वसु के! इसकी भी प्रतीति 
' हुई है । वे ता कहते हैं कि भूली हुई बातों की याद भी 
 दुक्तिविशेष से कराई जास्ती है । आपके इस श्राविप्कार 
. QÑ संसार का बहुत कुछ उपचार होने की सम्भावना हे । 
१७--प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की आयेजना | 
अभी बहुत समय नहीं हुआ जब सरकार प्राथमिक 
शिक्षा अनिवाय्य करने के प्रतिकूल थी। गोखले ने इस 
o faa का जो प्रस्ताव कौंसिल में उपस्थित किया था, लार्ड 
eat की गवर्नमेंट ने उसका घोर विरोध किया था, बड़े बड़े 
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` विराध का सबसे बड़ा कारण यह 


से, कान पौधा कितनी देर,में कितना बढ़ता हे 9g महाशय ' 
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MSM aon x: 
रुपये की कमी की भी आड़ ली थी। | 0C 
aam ग्या था कि देश 
इसके लिए श्रभी तैयार नहीं । सैभाग्य से समय ने पलटा 
खाया है | ्रधिकारियों के हृदय में उदारता ने आश्रय पाया 
हे । उनकी दृष्टि में सरता आई है । फल यह हुग्रा है कि 
बम्बई प्रान्त की म्यूनीसिपैनिटिगें में प्राथमिक शिचा ufq 
qi कर दी गई है । कानून की पहुत्र से कुछ uta 
बचने की qa भी रखी गई हैं, तथापि उपसे विशेष हानि 
नहीं । साक्षरता बढ़नी चाहिए--बच्चों को जबरदस्ती मदरसे 
भेजना चाहिए--यह तस्व तो माना जाने लगा । यह बड़ी 
बात हुईं । बम्बई की देखादेखी, बङ्गाल के कोसिल में भी 
एक उसी तरह का कानूनी मसबिदा पेश हे। गया है । गवनमेंट 
ने उसे पेश करनेवाले बाबू सुरेन्द्रनाथ राय की पीठ sia कर 

शाब्राशी भी दी हे । यह बात विशेष सन्तोषदायक र 
प्रजा की हितचिम्तकता की que BO सम्भव है, वह दिन 
भी शीघ्र ही शरावे जब ada, देहात में भी, शिक्षा का प्रबन्ध 
होजाय ओर वह श्रपरिहाय्य भी करदी जाय d 

aas Ar agra प्रान्त ता इस विषय में ant निकल 
गये, संयुक्त प्रान्त अभी श्रपनी धीमी गति से विचा(-सागर 
ही को पार कर रहा है । यहां म्यूनीसिपेलिटियों में शिक्षा 
अनिवार्य करने की बातें पर विचार करने के लिए, भ्रमी 
कहीं उस दिन, एक कमिटी बनी है । जब वह श्रपनी Rae 
लिख कर भेज देगी तत्र, उसे पढ़ने के श्रनन्तर, कानून का 
मसविदा शायद तैयार हा । खेर, “देर श्रायद दुरुस्त श्रायद्‌” । 


कारण बताये थे, 
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११-विलायत में माध्यमिक शिक्षा अनिवाय्ये 
करने की चेष्टा | 


विलायत, श्रथांत्‌ श्रेट-ब्रिटन, के सुकाबले में भारत को 
प्रायः निरक्षर ही कहना चाहिए । क्योंकि यहाँ सी में दस 
आदमी मुश्किल से पढ़े लिखे मिलेंगे । पर वहाँ अधिकांश 
सभी पढे लिखे हैं । बात यह है कि वहाँ प्रारम्भिक शिवा 
mar है । गवर्नमेट ने कानून बना दिया है जिसकी 
रू से मां-बाप को लाचार uo श्रपने बच्चों को aud || 
भेजना पड़ता है | तथापि वर्हावाक्षां को इतने से भी सन्तोषं | 
नहीं । वे चाहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा भी अनिवाय्यै कर 
दी जाय । वहाँ के मन्त्रि-मण्डल के एक मेम्बर, राइट शरान 
रेल मिष्टर किशर, इस काम में अग्रणी हुए हैं। भ | 


- 


संख्या २ | 


वहाँ बड़े बड़े नगरों में घूम घूम कर लोगों को, वक्तता द्वारा, 
सममा रहे हैं कि तुम सबको चाहिए कि अपने लड़कों को 
माध्यमिक शिक्षा भी अवश्य दिल्लावो । तुम गवने मेंट पर ज़ोर 
डाल कर उसे एक नया कानून बनाने के लिए मजबूर करो | 
कानून ऐसा बने जो माध्यमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दे | 
जा आदमी अपने लड़के को माध्यमिक शिक्षा न Rm 
उसे दण्ड दिया जाय | यदि ऐसा न होगा तो तुम लोग 
दुनिया में और लोगों की बराबरी न कर adn | जितनी 
शिक्षा यहाँ लोगों को प्रायः मिलती हे उतनी काफी adi 
हमें और भी अधिक शिक्षित होना चाहिए । अन्यथा हमारा 
कल्याण नहीं । 

लीजिए, विलायत के अन्यतम मन्त्री फिशर साहब 
की यह सम्मति सुनिए और फिर भारत में शिक्षा.प्रचार की 
गति पर विचार कीजिए । यहाँ तो प्रारम्भिक शिक्षा भी ag 
श्रौर श्रनिवाय्य नहीं । अभी कुछ ही दिनां से केवल म्यूनीसि- 
पैलिटियों में इल प्रकार भी शिक्षा देने का विचार कहीं कहीं 
होने लगा है । सर्वत्र शिक्षा अनिवाय्यै कब की जायगी, यह 


- परमात्मा ही जाने | 


pe 


यहाँ रुपये की कमी हे । शायद यह कमी ही इस काम 
में बाधक हो । पर बेहतर तो यह होगा कि जब्र तक wr 
रुपया न हो तब तक पेड़ों और uen के नीचे ही qui-ànq 
पढ़ाया जाय | नमूनेदार इमारतों और चमचमाती हुई Aa- 
कुरसियों की राह न देखी जाय | 


१२-उपाधि-चिक्रय | 

अपने देश में प्रायः हर साल कितने ही सज्जन सी? 
"Hio $, सर, राजा, राव-बहादुर, राय-बहादुर, राव-साहब 
an राय-साहब आदि बनाये जाते हैं। ये उपाधियाँ बहुत 
करके नये साल ओर सम्राट के जग्म-दिन के उपलक्ष्य में 
बोटी जाती हैं । उपाधि पानेवालों की नामावली जब प्रका- 
रित होती है तब कभी कभी कुछ लोग, Wels से, 
किसी किसी उपाधिधारी के विषय में प्रतिकूल चर्चां कर 

हैं। यदा कदा प्रत्यक्ष विरोध भी किया जाता हे । 
विरोधी बहुधा कहते É—wgm ब्यक्ति ने कोन ऐसा बहुत 


$ पेड काम किया था जो उसे age पदवी fa ag | कभी 
I पदवी-प्रासि का कारण ,खुशामद समझी जाती है और 


Wf कभी दिये गये चन्दे की बड़ी बड़ी wal) इसी du 
COENA 
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, उसी से अखुबार निकालने, इश्तहार ai और व्याख्यान | 
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के और कारण भी कल्पना कर लिये जाते हें कैंसिल के 
Hatt के चुनाव के समय भी बहुधा प्रतिकूल आलोचनाय | | 
होती हैं । कभी कभी मुकदमे तक हो जाते हैं । saana | 
मालूम होता हे कि लोग कुछ विशेष प्रकार के चन्दे.दे 
कर, या वोट ( सम्मति ) देने की क्षमता indi को 
तरह तरह से ,खुश करके, Fa के माननीय dn बनने 
की चेष्टा करते हैं । फल यह होता है कि मेम्बर बनने और 
ita में उपयोगी काम करने की योग्यता न रखनेवाले 
भी कभी कभी मेम्बर चुन लिये जाते हैं । इस प्रकार के 
व्यवहार को गवर्नसेंट भी निन्य समभती हे और सबूत 
मिलने पर वह चुने गये drat की Hen aaa भी कर 
देती है । सभ्य देशों के लिए ये दृश्य नये नहीं । जिस 
Rana की बदौलत सभ्यता ने इस देश में पदार्पण किया 
है वहाँ का हाल, इस विषय में, इस देश से भी गया बीता 
है । कुछ समय हुआ, पारलियामेंट की लाडं-सभा में लाड 
लोरवनं और as dat ने एक सनसनी फैलानेवाला 
प्रस्ताव उपस्थित किया । उन्होंने कहा कि पदविर्या देते समय 
प्रधान अमात्य को यह बताना चाहिए कि किस काम के 
उपलक्ष्य सें कोन पदवी दी जारही है। उसे amz को 
इसका भी विश्वास दिलाना चाहिए कि किती दल-विशेष 
के कोश में उस आदमी ने कुछ रुपया, सीधे या टेढ़े तोर 
पर, तो नहीं दिया । इस सम्बन्ध में इन दोनों लाडी ने बड़े 
बड़े किस्से कहे--अ्रसुक ब्यक्ति से असुक पदवी के लिए 
२४,००० पौंड मागे गये, sup से १४,०००, "HS से 
१०,००० | जो रुपया देता है उसे we पदवी Ma जाती 
है | जो नहीं देता, पदवी पाने की योग्यता रखने पर भी, 
उसे पदवी नहीं मिल्ती । विलायत में उदार, अनुदार, कम्मे- 

कार आदि कई दल हैं । इन्ही दलों में से एक न एक दल 
की प्रधानता रहती है। उसी के दलवाले राज्य-सञ्चालन 
करते हैं । हर दल के कोश में लाखों रुपया जमा रहता है। | 


देने आदि का काम होता है। इन्हीं साधनां से ये लाग | 
अपना पक्ष समर्थन करते और जनसमुदाय को अपने अनुकूल 
बनाते हैं । गवनेमेंट जिस पक्ष की होती हे वही पक्ष पदविय' 
दिलाने की सिफारिश सम्राट से करता हे । र इसी पछ 

कोश में पदवी-विक्रय की आमदनी जाती. ॥ उस 


ROS 


लाडं-सभा में जे बहस हुई उसमें बड़े बड़े गुल खिले । खुले 

'तोर पर कुछ लोगों पर श्राक्रमण हुए । प्रमाण के लिए नाम 

भी कितने ही लागों के बताये गये । अन्त में ,फेसिला यह 

= g कि पदवी देने के कारण ज़रूर बताये जाये और AFI- 

| रिश करने के पहले प्रधान अमात्य इस बात का निश्चय करले 
| कि कहीं दाल में काला तो नहीं ! 


। १३-जापान मै अद्वेत-गुहा । 
| जापान की राजधानी टोकियो या तेकिये की इम्पीरियल्न 
| यूनीवरसिटी ( शाही विश्वविद्यालय ) के एस? सुजुकी 
(S. Suzuki) महाशय ने एक फोटो हमारे पास भेजने 
की कृपा की । यह चित्र एप्रिल १६१६ में हमें मिला । 
' इसमें पण्डित हरिप्रसाद wet, तोकियो-विश्वविद्यालय के 
अध्यापक तकेदा और जापान के एक प्रसिद्ध चित्रकार, 
मिस्टर हरासीवा, की प्रतिकृतिर्या थीं । इसे हमने रख लिया | 
इसके बाद, जून १९१७ में, पूवोक्त सुजुकी महाशय के नाम 
से भेजा गया एक और भी चित्र हमें मिला। इसमें जिन 
खरी-पुरुषां की रूप-रेखाये थीं उनमें से अधिकांश के que 
परिच्छद्‌ भारतीय ढंग के थे । चित्र के ऊपर लिखा था कि 
मारक्रिस Spar मकान पर जिन लोगों ने बुद्ध भगवान्‌ 
का पूजन किया था उन्हीं के ससुदाय का यह चित्र है । चित्र 
की पीठ पर हिन्दी में लिखा था कि इसे सरस्वती में छाप 
दीजिए। नीचे सुजुकी का नाम था, जिससे यह भाव निकलता 


भाषा भी जानते हैं । पर हस्ताक्षर सुजुकी जी के न मालूम 
होते थे । इस पर हमने सुजुकी महाशय को एक पत्र लिखा 
और पूछा कि बात क्‍या है | जरा खुल कर लिखिए । ये 
greet कोन हैं । वहाँ क्या कर रहे हैं । जिस ale का 
यह चित्र हे उसका कुछ विशेष हाल लिखने की कृपा कीजिए । 
पर आज तक कोई उत्तर न आया । इससे सन्देह हा सकता 
कि ये चित्र सुजुकी ही ने भेजे थे या और किसी महात्मा 
| अस्तु 


q में, “जापान टाइम्स”” का एक कतरन प्रकाशित हुश्रा है। 
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खरस्वती | 


krita University of India) के सेम्बर या सभासद ij 


था कि सुजुकी जी देवनागरी लिख सकते हैं और हिन्दी । 


sm इतने दिन बाद, ४ जनवरी १६१८ के “लीडर”? 
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Eq १८१६ में श्राप भारत से जापान की राह अमेरिका 
जारहे थे । पर जापानियों में भारतीय धम्म ओर शाखज्ञान 
के प्रचार के लिए आप वहीं रस रहे । जापानियों ने आपका 
आदर किया और आपके उद्देश से सहानुभूति दिखाई । वसेदा- 
विश्वविद्यालय के श्रध्यापक तकेदा से आपकी Fat sas । 
अध्यापक महाशय की सहायता से आपने कितने ही व्याख्यान 
दिये और वेदान्त-शिक्षा श्रार प्रचार के लिए एक सभा भी 
स्थापित कर दी । ज्ञापान के भूत-पूवं प्रधान मन्त्री ओकुमा 
तक आपके व्याख्यानां से खुश हुए । उनके मकान पर आपने 
तथा age कितने हीं शिष्यां ने भारतीय वेश में बुद्ध की 
पूजा भी की । अब, eu १६१७ में, आपने बड़ी धूमधाम 
से टोकियो में एक वेदान्तगुहा खाल दी है । तकेदा महाराज 
ही इस गुहा के पुरोहित या amaA बनाये गये हैं । इस 
गुहा में भारतीय ध्म ओर वेदान्त आदि की शिका दी 
जायगी । mets के इस उद्योग को सर्वदर्शी तथागत 
सफलता प्रदान करे, भारतीय घम्म का खूब प्रचार हो 
और सारा जापान वेदान्ती हो जाय | डर इतना ही है कि 
प्राचीन शेली से वेदान्त पढ़ते पढ़ते कहीं जापान भी भारत 
न होजाय | 

अच्छा, यह महाविद्यालय नाम का संस्कृत-विश्वविद्यालय 
भारत में किस जगह है ? कहीं stage के महाविद्यालय 
से तो मतलब नहीं sa तक पण्डित हरिप्रसादजी शाखी 
अ्रभागे भारत में रहे तब तक उनकी पहचान लोगों को 
न हुई | जापान qg चते ही वहाँ के प्रधान अमात्य तक 
ने श्राप की श्राव-भगत की । बात यह है कि स्थान-भेद 
से बहुत भेद हो जाता है । मारत में शास्री जी की श्रप्रसिद्ि 
का और क्या कारण हा सकता है ? खान में हीरे की कुदेर 
नहीं होती, यही न ? 


WHEY मे राष्ट्रभाषा | 
राष्ट्र, sg, आष्ट और eng mf शब्द fee भी č 


और कर्णकटु भी । इनका उच्चारण सहज में नहीं होता । इसी. 


से इनको qe से निकालने को जी नहीं चाहता । पर यदि | 
किसी का नाम या नामांश ही राष्ट्र या और कुछ ऐसा ही ही 
at विवश होकर, आवश्यकता पड़ने पर, उसका उच्चारण 
करना ही पड़ता है । न करे dr “महाराष्ट्र?” का बहिष्कार 
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"ED R MA. | 
पद | करना पड़ेगा, जो किसी तरह नहीं किया जा सकता । यही और इसका निर्णय कर दे | 
का हाल राष्ट्र या UAT का है । अस्तु । गत दिसम्बर में, खर्च करेगी । इसके र * e Ms E. | 
m. कलकत्ते में, जो राष्ट्र-भाषा-सम्मेलन हुआ उसमें तिलक Galea कहा । दो सुसल्मान और दी हिन्दू महाशय ने ; 
Bl महाराज ने हिन्दी को ही uum देश के लिए उपयुक्त आपा आपके कथन की पुष्टि की । पर गवर्नमेंट को यह बात पसन्द । 
दवा... मानने की कृपा की । पहले भी दो एक दफे श्राप इस भाषा न श्राई । उसने कारण बताये और कहा कि, इतना रुपया | 
T के विषय में अपनी उदार सम्मति प्रकट कर चुके हैं । जव से अर्र ही खुच किया जायगा, इस बात का दाका व्ह नहीं 
[न आपने और गांधीजी ने इस भाषा का पक्ष लिया है तब से कर सकती । प्रस्तावकर्ता ने सरकारी कारणों की ्रालोचना 
भी इसके प्रचार के अयल श्रधिक होने लगे हैं । गांधीजी के करके अपने पक्ष का फिर समर्थन किया An कहा कि कौंसिल 


Ne N क Ne A व्र ~ D 

= / तीक्ष्ण वचनें ने बड़ा कास किया हे । महात्माओं के हृदय 
से निकले हुए वचन बड़ा प्रभाव रखते हैं । श्रतएव आशा 
होती हे कि इस भाषा का Reda बहुत शीघ्र बढ़ेगा । 


की 

ia तिलक महाराज की सहायता से इश भाषा के प्रचार की 
E चर्चा ने विशेष गति mg कर ली है । उन्होंने इस विषय की 
sa अपनी सहानुभूति को कार्य्य में परिणत करने का उपक्रम 
ढी कर दिया हे । आपके साप्ताहिक श्रॅगरेज्ी-पत्र “मराठा” और 
T मराठी-पत्र “केसरी” में श्रब हिन्दी को भी थोड़ा थोड़ा 
T स्थान मिलने लगा है । दक्षिण के कुछ गेर-सरकारी स्कूलों 
कि में भी हिन्दी की छासें खुल गई हैं, और भी खुलने वाली 
रत हैं। ये बड़े ही शुभ लक्षण हैं। यदि यह काम इसी तरह 
जारी रहा तो भ्रन्य प्रान्तों में भी हिन्दी जाननेवालें की 
ल्ह संख्या धीरे धीरे बहुत अधिक हो जायगी और वह समय 
aa शीघ्रही आवेगा जब मद्रासी, महाराष्ट्र, गुजराती ओर बङ्गाली 
खी सभी परस्पर इसी भाषा में अपने मन के भाव व्यक्त करगे | 
en जिस दिन देश की बड़ी बड़ी सभाओं और परिषदों में at- 
5 ताये हिन्दी में होने लगेंगी उस दिन नई स्कूतिं, नई जागृति 
n आर नये विचारों की ध्वनि देश के कोने कोने में पहुँचते देर 
af न लगेगी । ऐसा हाने पर हर तरह के सुधार का काम बहुत 

कदर ही सरल हो जायगा | 

१५--कैंसिल मे कुछ उपयेगी काम । 

_३ फूरवरी को site की जो मीटिंग लखनऊ में हुई 
3 इसम माननीय मिस्टर चिन्तामणि की बदौलत दो काम बहुत 
इसी | ES हुए । उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि इन प्रान्तों मे 
यदि | | Rus शिक्षा की दृशा बहुत बुरी है | जितना खुच 
TIS हर साज्न किया जाता है उतने से यह दशा विशेष नहीं सुधर 
| S88 । गवनेमेंट हा चाहिए कि अपनी सालाना आमदनी 


| MSR निश्चित अंश नये मदरसे खोलने में खच किया करे 


^ 


` है। जो बात आज तक इस प्रान्त के रहनेवाले मेखरा से _ 
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की सम्मति ली जाय । ली गई ते २२ deni ने qq में 
ÀR १६ ने विपक्ष में राय Al फल यह हुआ कि गवनेमेंट 
ने हार खाई और बहुमत से प्रस्ताव पास PT ami अरब 
देखना चाहिए कि इस प्रस्ताव के अनुसार काम होता है या 
नहीं । क्योंकि पास हुए भी किसी प्रस्ताव के AJAR काम 
करने के लिए गवनमेंट बाध्य नहीं। | 

माननीय चिन्तामणि ने एक और भी उपयोगी प्रस्ताव 
उपस्थित किया । उन्होंने कहा कि दौरे में सुकद्दमे करने के 
विषय में गवनमेंट की जो आज्ञा अभी हाल में निकली है 
उससे भी पूरा पूरा काम न चलेगा । गवर्नमेंट को चाहिए 
कि जहां तक सम्भव हो वह ऐसा प्रबन्ध करे कि फौजदारी 
के सारे मुकदमे सदर में ही सुने जाये । मुलज़िमों, गवाहों | 
ओर वकीलों श्रादि को सुफस्सिल में मारा मारा न फिरना 
पड़े । इस पर बहुत वाद-विवाद gura अन्त में गवनेमेंट ने 
प्रस्ताव wem कर लिया | शते इतनी ही wet कि आज 
कल रुपये की कमी है । प्रस्ताव के अनुसार काररवाई करने 
से Ga बढ़ जायगा | इससे शायद युद्ध समाप्त होने के पहले 
प्रस्ताव के अनुसार काम न हा सके | खेर अभी न सही, 
युद्ध के बाद सही। लोगों की तकलीफ किसी तरह 
कम तो हों | दे 

सुदूर मदरास-प्रान्त के निवासी चिन्तामणि जब से इस 
प्रान्त के कौंसिल में पधारे हैं तब से उसमें जान सी आगई 


नहीं हुई वह आप कर रहे हैं । कोई मीटिंग ऐसी नहीं जाती 
जिसमें श्राप दो एक लाभदायक प्रस्ताव नये पेश न करते हो 


घड्ल्ले की होती हैं । गवनमेंट यदि सेर भर तो चिन्तामणिजी 
सवा सेर । पर लाचारी इस बात से हे कि "az 
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(सम्मतियों) का बल है sais इस विषय में निर्बल है । 
इसी से प्रजा के लिए उपग्रोगी प्रस्ताव भी प्रायः रद हो 
जाते: हैं । गवर्नमेंट उन्हे और दृष्टि से देखती है, same 
के मेम्बर और दृष्टि से । यह अपराध--कौंसिल के नियमों का 
| है, जा गंवनमेंड ही के बनाये हुए हैं । 


१६--कैंसिल में euren i 


३ फरवरी को लखनऊ में कौंसिल at जो मीटिंग 
हुईं उसमें माननीय चिन्तामणि ने उस कमेटी के विषय में 
कुछ प्रश्न किये जिसे इस प्रान्त की गवन मेंट ने शासन-प्रणाली 
के भावी संशोधन के सम्बन्ध में नियत किया था । उत्तर में 
गवनेमेंट की तरफ़ से श्रो-डोनल साहव ने जो कुछ कहा 
उसका सार यह था--- 
हाँ, कमिटी नियत हुई थी । उसमें aa, we, सिम 
. और ब्लंट साहब शरीक थे । ga कमिटी की Rae 
- गवनंसेंट sa इंडिया a भेज दी गई हे । शासन में जो 
धार होनेवाले हैं उनके लिहाज d PAIA या 
last या अफूसरों का ge केसा हाना चाहिए, इसी 
E बात पर इस कमिटी को विचार करना था | इस कारण उसने 

गेर सरकारी at पर कुछ ऐसे amt की सम्मतिर्या भी 


कायदा बयान नहीं लिये गये । सवेसाधारण की सम्मति 
इस कमिटी का काम न था । 


साहब में परस्पर इस AH सदालाप हुआ-- 
प विषय़ का विशेष ज्ञान रखनेवाले वे हैं कोन 


सरस्वती | 


—— 
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उत्तर-मैं खयाल करता हूँ, वे क्या हैं, यह बात माननीय 
मेम्बर को मालूम है | 
१७--“मडुलं भगवान्‌ विष्णुः” । 

grat से मछारि-मार्तण्ड-विजय नाम का एक साप्ताहिक 
qa निकलता हे । यह पत्र Rarea के प्रेस में छुपता हे ओर 
बहुत करके रियासत ही की जायदाद है । यदि यह सच है 
at रियासत ही से इसके कम्मचारियों का तनख्वाह भी मिलती 
होगी । पर रियासत ने इस पत्र की नीति का निर्देश शायद 
नहीं किया | और यदि किया है, तो रियासत के अधिकारी 
इस बात की जाँच नहीं करते मालूम होते कि पत्र के सम्पा- 
दक उस नीति का उल्लंघन तो नहीं कर रहे | इन्दोर में 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का जलसा होने वाला हे । इसका 
समय बहुत निकट है । उसमें हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार 
करने के विषय में भी विचार होगा । रियासत में हिन्दी 
बोलने वाले ही भ्रधिक E महाराजा Bese हिन्दी श्र 
मराठी दोनों को एक सी सहायता देते हें । इससे सिद्ध है 
कि वे हिन्दी के विरोधी नहीं । विरोधी होते तो पूर्वोक्त पत्र 
में हिन्दी और मराठी दोनों भाषाश्रों में लेख प्रकाशित करने 
की योजना चे न करते । पत्र दो भागों में विभक्त हे । एक 
भाग मराठी में रहता है, दूसरा हिन्दी में । गत मराठी-प्रम्मे- 
लन इन्दोर में ही हुआ at | उस समय, जहाँ तक हम जामते 
हैं, मराठी भाषा के प्रतिकूल न तो रियासत के किसी हिन्दी- 
भाषा-भाषी ने ही कुछ कहीं लिखा, और न पूर्वोक्त पत्र के 
हिन्दी-विभाग में ही विरोध-सूचक् कोई लेख निकला । इसका 
बदला देने के लिए ही शायद पत्र के मराठी-विभाग ने बड़े 
ग्रच्छे माके पर लेखनी उठाई है । उसने भावी सम्मेलन के 
अनुष्ठान का मङ्गलाचरण आरम्भ कर दिया हे—"'मङ्गलं 
भगवान्‌ विष्णु: | उसके ७ फुरवरी के अङ्क से एंक लेखः 
ma का आरम्भ gsm है । आगे क्या क्या लिखा जाया 
सो at sit मालूम नहीं | हाँ, जितना लेख निकला है उसमें 
हिन्दी के राष्ट्रभाषा बनाये जाने के खिलाफ राय दी गई है । 
लेखक का कहना है कि हिन्दी को यह मान देने की चेष्टा से 
हानि ही अधिक होगी । लेखक की बातों का जवाब सम्मेलन | 
के भावी सभापति गाँधी महाशय या और कोई देना चाहेंगे तो. 
देंगे ही । हम उनका विचार नहीं करते p हम तो परमेश्वर a 
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सरखतो 


जापान के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री adu ओकुमा के भवन में पण्डित हरिप्रसाद शास्त्री : 
आर उनके जापानी fri ने हिन्दूरीति के agan हिन्दू-वच्नो में बुद्ध भगवान्‌ ० 
का पूजन किया और जापानी युवतियों ने दिन्दू-वख पहन संस्क्ृत-छोक गाये ॥ 


पं० हर्मिसाद साक्विंस ' डाक्टर TATA, 
शास्त्री ओकुमा प्रेसिडेंट वासेदा विश्वविद्यालय 
इंडियन प्रेस, प्रयाग | 
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ही चुप रहना चाहते हैं । एक तरफ तो उनके इस पत्र के 
मराठी-विभाग में हिन्दी की राष्ट्रीयता के प्रतिकूल लेख, 
दूसरी तरफ़ उसी अङ्क के हिन्दी-विभाग में उसके अनुकूल 
निरूपण | जिस नीति की बदौलत लोगों को इस पत्र में 
यह अनोखा दृश्य देखने को मिला हे उसके उत्पादकों और 
पोषको को धन्यवाद और उनके मालिक महाराजा साहब को 


बधाई | 


पुस्तक-परिचिय | 


१--वेदत्रयी समालोचन | इसका आकार WII, 
पृष्ट-संख्या २८२, छपाई साफू-सुयरी, मूल्य १ रुपया हे । 
कविरत्र श्री्रखिलानन्द शर्म्मा ने इसे लिखा है। पण्डित 
सुबोधचन्द्र शर्मा, सुकाम चन्द्रनगर, पोस्ट रजपुरा, जिल्ला 
बदायूँ को लिखने से मिलता है । इसके आरम्भ में कविरलजी 
ने लिखा हे--“'यह x x ग्रन्थ x x वेद्‌-मतानुयायी 
anata को वेदिक रहस्यों के बताने और वर्तमान 
र की कपोलकल्पित बातों को श्रवेदिक सिद्ध करने 
के लिए प्रकाशित होकर जनता के समक्ष उपस्थित हो रहा 
है” । अतएव इसमें वेदत्रयी की पूरी पूरी समालोचना 
मिलने की आशा करना व्यथ हे । इसमें विशेष करके समा- 
लोचना केवल उन्हीं अंशों की की गई है जिनसे कविरत्नजी 
के विपत्षियों के पत्त की निर्वलता या wanar सिद्ध हो । 
, जव तक श्राप BRAGA के पत्त में रहे तत्र तक आप का 
ढंग कुछ ओर रहा, श्रव कुछ और हो. गया है । एक बात 
सन्तोष की इतनी ही हे कि यह पुस्तक लिखने में आपने 
बहुत कुछ विचार से काम लिया है । इस कारण श्राप की 
लोचना से पाठकों को agar की अधिक प्राप्ति हो 
Ss है, सत्यांश qm में अधिक सहायता fra स$ती 
है, और यथार्थ श्रयथार्थ सिद्धान्तों का रहस्य जानने में वे 
अधिक समथ हो सकते हैं । पक्षता का सर्वथा परित्याग करके 
यदि अखिलानन्दजी वेदों ओर वेदिक ग्रन्थों का रहस्य, ATT 
एक पुस्तक द्वारा, प्रकाशित at तो बहुत श्रच्छा et | 
सामप्रदायिकता की सुगन्ध sad बिलकु न आनी चाहिए | 
à मस्तुत पुस्तक के पृष्ठ १७४ पर लिखा है—“मोय्योः 
प्रतिमा का पूजन चला था ५ X X इसको छुः सह्न से 


= 
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अधिक समय हो गया PU यहाँ छः सहस से आपका 
मतलब शायद छः हज़ार वर्षा से है । यदि ऐसा ही a तो 
आपको इस faced का प्रमाण देना था । मोस्म-वंश 8I हुए 
क्या इतना समय हो गया ? RE 
इस पुस्तक के बीच में एक श्रध्याय है--“भ्रन्थकार- 
परिचय? ' वह किसी “श्याम” नामक. लेखक के नाम से 
प्रकाशित है | उसमें कविरत्रजी का राई-रत्ती हाल है, जिसमें 
उनके विषय की अनेक शलाधापूर्णं बाते' हैं। इसकी न 
मालूम क्या ज़रूरत थी ? कविरल्जी पहुंचे हुए पण्डित हैं । 
इसी से श्राप शायद लोक-मय्थादा की सीमा के भीतर बद्ध 
नहीं रहना चाहते और इसीसे शायद आपने स्वामी दयानन्द्‌- 
सरस्वती को घोखेबाज़ आदि विशेषणों d याद किया हे तथा 
आर भी जगह जगह आपने अपने विपत्षियों पर कठोर शब्दों 
से आक्रमण किया है । 
पुस्तक महाराजा बलरामपुर को समर्पित की गई हे । पर 
इस कारण नहीं कि वे वेदन्नयी के ग्रद्वितीय ज्ञाता हैं; किन्तु 
इस कारण कि प्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन उन्हीं sal — “कृपा 
का फल QUI 
Axe 
२-तीन अच्छी पुस्तक-पहली पुस्तक हे--स्वराज्य 
की योग्यता-इसका आकार मंझोला, प्रष्ठ-संख्या २१२, 
छपाई सुन्दर, मूल्य १४ रुपया हे । माडन-रिव्यू के सम्पादक, 
बाबू रामानन्द चेटर्जी, UHo Qo, की Seat पुस्तक --0- 
wards Home Riwle—at श्रालाचना सरस्वती में 
निकल चुकी है । उसी का यह हिल्दी-अ्नुवाद है । अ्रनुवादक 
हैं--पण्डित नन्दकिशोर द्विवेदी, बी० go | इसके विषय में 
यहाँ पर कुछ ओर लिखने की आवश्यकता नहीं । जो कुछ 
हमें निवेदन करना था, हम अपनी qd समालोचना में कर 
चुके है । इस अनुवाद की बड़ी ज़रूरत थी, सो अच्छे समय 
में हो गया । हिन्दी-गोरवग्रन्थसाला के व्यवस्थापक को, 
हीराबाग, aad, के पते पर पत्र लिखने से यह पुस्तक 
मिलती है । पुस्तक की भाषा सरल है । दूसरी पुस्तक का. 
am हे-दिव्यजीवन। इसका भी आकार mem 
छपाई और काराज़ अच्छा, TEM १३४ और मूल्य १३ | 
गराने है Süd एक पुस्तक @—The Miracles of | 
Right Thoughts. ag बहुत भ्रच्छी सममी जाती LN 


uu X te 


उसी का यह हिन्दी-अनुवाद है । अनुवादक हैं--बाबू सुखः 
सम्पतिराय भण्डारी । प्रकाशक--जीतमल लुणिया, मेनेजर, 
हिन्दी-नव-युग ग्रन्थमाला, इन्दोर, को लिखने से मिलती 8 
पुस्तक में ३ अध्याय P । प्रत्येक अध्याय में मनुष्य-जीवन से : 
म्बन्ध रखनेवाली अनमोल शिक्षा है | दीघांयु, उदासी से 
हानि, आत्म-विश्वोस, काय्य और आशा श्रादि शीर्षक देकर 
| इसमें लेखक ने aaa दिव्य विचार प्रकट किये हैं । तीसरी 
l gas हे--महाभारतीय सुनोतिकथा | इस मध्यम 
_ आकार की पुस्तक की प्ृष्ठ-संख्या १३६, छपाई स्पष्ट ओर 
मूल्य ८ आने है । इसकी रचना पण्डित रामदहिन मिश्र, 
काब्यतीर्थ, ने की हे । आपका पता है--ट्रेनिंग कालेज, 
afe: आपही से यह पुस्तक मिल सकती हे | महाभारत 
में जितनी सदुपदेश-पूर्ण कथाये हैं उनमें से अच्छी अच्छी 
कथाये' छाँटकर लेखक ने इसमें रख दिया है । पर आज कल 
जो बाते भ्रसम्भव जान पड़ती हैं वे ्रापने नहीं fendi, 
मैट्किलेशन के नीचेवाले द्रजे। के छात्रों के लिए यह पुस्तक 
बहुत उपयोगिनी है । और छात्र भो इसे पढ़ कर लाभ उठा 
सकते हैं । इसकी कथाओं से नीति की उत्तम शिक्षा मिलती 
í है। इसमें बैदेशिक कथाओं का समावेश नहीं हुआ । इससे 
उसकी उपादेयता और भी बढ़ गई हे । 
३--वाटधानादि-श्राह्मणोत्पत्ति-भास्कर | इस बड़े 
आकार की पुस्तक में कोई ६० पृष्ठ है । मूल्य है एक रुपया | 
इसे पण्डित बटुकप्रसाद मिश्र भास्कर ने लिखा हे । सारवा- 
वारीण भास्कर- पुस्तकालय, सराय गोवर्धन, बनारस, को 
- fere से मिलती हे । इसमें--“भूमिहार, am और AR- 
` याल आदि ब्राह्मणो की उत्पत्ति आदि पर प्रमाणपूर्वक विचार 
किये गये हैं”? । शाखों के प्रमाण संस्कृत में उद्धुत करके 
उनका श्राशय हिन्दी में लिखा गया है | संग्रहकार महाशय ने 
श्रावश्यक बातों की समालोचना भी की है । श्रीयुत सहजा- 
नन्द्‌ स्वामी की लिखी हुई “भूमिहार-ब्राह्मण-परिचय'” नामक 
gaa के अधिकांश निणंयों के खण्डन के लिए ही भास्कर 
. महाशय ने प्रस्तुत पुस्तक की रचना का श्रम उठाया है | अपनी 
_ झअभीष्टसिद्धि में श्राप बहुत कुछ सफल-मनारथ भी हुए हैं । इस 
विषय में एक बात याद रखने लायक है । जिस प्रकार खामी 
 स॒हजानन्द ने भूमिहारों की उच्चता सिद्ध करने के लिए अपनी 


लि et ET 
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m" 
पुस्तक लिखी है उसी तरह शायद पण्डित बहुकप्रसाद .सिश्र 
पी अपने सजातीय सरवरिया ब्राह्मणों की उच्चता प्रतिपादन 
करने के लिए एक पुस्तक लिखचुके हैं। देहाती मसल हे 
कि सभी अपने श्रपने मठे के मिठास के कायल होते हैं । 


x 

४--माया-यह १०८ JE का एक शोकान्त उपन्यास 
है । गोरखपुर के डिप्टी कलेक्टर, पण्डित रामगोपाल मिश्र, 
dio एस-सी०, ने इसकी रचना की हे । इसका नायक 
हे--चन्द्रमणि और नायिका हे तारा । चन्द्रमणि अपनी qu 
वयस H— कुमारावस्था में--“संसार के उपकार व्रत की 
प्रतिज्ञा करता है, परन्तु तारा-माया--के फेर में पड़ कर 
श्रपनी प्रतिज्ञा के! भूल जाता है--माया के पाश का gar 
होकर श्रपनी प्रतिज्ञा पूरी किग्रे बिना ही संसार से सदा के 
लिए बिदा हा जाता है । उसके विथोग में तारा भी कोई 
दो ही egi में “शिशुकुमार?? अपने IFAR बेटे को अकेला 
छोड़ प्राण-त्याग कर देती है । इसी कथानक के आधार पर 
लेखक महाशय ने यह दिखाया है कि होनहार मनुष्य भी 
घटना-वश माया के सोहजाल में Fa जाता है । फल यह 
हाता है कि उसकी उच्चाकांक्षाये wae रह जाती हैं । पुस्तक 
मनारन्जक और Brag है। भाषा सरल हे । चचा परमा- 
नन्द॒ का तारा के साथ मज़ाक करना ज़रा खटकता हे । पुस्तक 
की छुपाई अच्छी है । कागज भी अच्छा हे | मूल्य ८ श्राने। 
लेखक महाशय से प्राप्य । i 


अ 


५--समय--लेखक, बाबू काशीनाथ वर्मा; प्रकाशक 
बाबू भगवानदास, मन्त्री, सरस्वती-कार्य्याद्जय, जालपादेवीः 
काशी; आकार बड़ा; एष्ट-सख्या ४७; मूल्य आठ . आने | 
यह नाटक है--प्रकाशक ने अपने निवेदन में लिखा है कि इस 


*Y w 
नारक में “asa के हिन्दू-समाज का दृश्य दशाया गया T 


है । जान पड़ता है कि इसीसे इसका नाम समय रखा है | 
परन्तु नाटक से धर्म्म-पालन ओर सत्य-शीलता की शिक्षा 
मिलती हे । भाषा संशाधनीय हे; पर हे सरल बोल-चाल 
की । नाटक के गुण-दोष के विषय में क्या कहें ? क्योकि 
प्रकाशक के कथनानुसार “यह पुस्तक बिना किसी उर्देश्य के 
एक श्रल्पचयसी लेखक द्वारा जल्दी में लिखी गई है । 


हमें प्रकाशक महाशय की इस आज्ञा का भी पालन करना | 


ह 
f 
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है कि “हिन्दी के सेवक तथा समालोचक गण इस पुस्तक पर 
क्र दृष्टि न डालेंगे ।!” नाटक के aa में जो हास्य-रस की 
सामग्री है sast कोई सम्बन्ध नाटक के मूल विषय से 
नहीं जान पड़ता | तथापि आजकल की कितनी ही पेशेदार 
नाटक-कम्पनियों में खेले जानेवाले नाटकों की तरह इसमें 
अश्लीलता नहीं हे; किन्तु स्लामयिक्रता ओर सरसता का आधिक्य 
है । नाटक में कहीं कहीं वस्तु-स्थिति का श्रत्युक्ति-पूर्ण चित्र 
भी है थह सब होने पर भी नाटक बुरा नहीं । 

3e 
६-ईँगलिश-संस्कृतानुवाद्‌-दीपिका, प्रथम 
भाग--इसक्री पृष्ट-संख्या १०४ ÀN मूल्य १२ आने ÈI 
| mat बहुत बड़ा नहीं । छपाई और काराज़ बहुत घटिया 
| Sin जिएद भी घटिया है । पुस्तक में इतनी श्रशुद्धियाँ रह 
गई हैं कि छुः an का शुद्धि-पत्र लगाना पड़ा है; फिर भी 
कितनी हीं श्रशुद्धियां श्रभी बिना “शोधी” पड़ी हुई हैं । 
AT AMAA, संस्कृत से ग्रँगरेजी Bre Stet से संस्कृत 
में ्रनुवाद करना सिखाने के लिए इस पुस्तक की रचना हुई 
है । इंस कारण, संस्कृत-व्याकरण के Tas MAAF नियम 
| भी बताये गये हैं। संस्कृत-शब्दों का अर्थ अँगरेज़ी और 
| हिन्दी में दिया गया हे । अनुवाद के लिए संस्कृत और अँग- 
जी के ae वाक्य-ससूह भी दे दिये गये हैं। quar 
| बाढ, कठगर, के पण्डित रामस्वरूप साहित्याचाय्ये ने इसे लिख 

| कर प्रकाशित किया है | 


७>व्याकरणदीपिका--श्राकार छोटा, gue 
| १, मूल्य ४ आने, लेखक पण्डित जनार्दन meal, प्रका- 
| “unr शाह, gea, दानापुर | संस्कृत-व्याकरण 
| मोटी मोटी बाते', इस पुस्तक में, कुछ नये, कुछ पुराने, 
ग से लिखी गाई हैं । हँग में पुरानापन यह है कि समाने 
कौ बाते भी संस्कृत ही में हैं। सुबन्तों और तिङन्तों के 
नये ढंग से लिखे गये हैं । और भी कितनी ही बातों में 
नता है। समग्र पुस्तक संस्कृत में है। छपाई और 
ग्रच्छा है। 

SA E: 
पाणनिसार-संग्र--इस छोटी सी 
पाणिनि-च्याकरंण के सन्धि-प्रक 
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१११ 
JA मुख्य o? सूत्र और उनकी व्याख्या हिन्दी में हैं । i 
व्याख्या अच्छी हे । पुस्तक विद्यार्थियों के काम की 2) 
. भागलपुर के हाई-स्कूल के हेड पण्डित, पुलकित मिश्र, ने 


इसका सम्पादन किया हे । उन्हीं से यह सिलती है ।. मूल्य 
ढाई श्राने | : 2 e 


5 ca 

९--सुख की प्राप्ति का मार्ग--इस zo पृष्ठों की 
पुस्तक का मूल्य ६ आने है। लखनऊ के हिन्दी-साहित्य- 
भाण्डार ने इसका प्रकाशन किया है । जेम्स एलन की एक 
पुस्तक (Path of Prosperity) का यह हिन्दी-अनुवाद 
है | बाबू दयाचन्द्र गोंयलीय, dio ए०, ने इसे लिखा है। | 
पुस्तक अच्छी है Rem दिव्य हैं । 


ze Bod $ 

१०--मरुभूमि के चार धम्मचीर जकार 
मॅझोले आकार की अच्छी छपी हुई इस पुस्तक में no vg | 
हैं । मूल्य ८ आने हे । लेखक--पण्डित शिवप्रसाद त्रिपाठी | 
(रजिस्ट्रार कानूनगो, ब्यावर) को लिखने से मिलती हे 
इसमें मारवाड़ के चार वीरों का--रामदेवजी, पाबूजी, देवजी | 
और तेजाजी का--पराम्परा-श्रुल सिस चरित-वरणन Pa 
ये लोग योद्धा ही न थे, भक्त, afte, तेजस्वी और सत्यव्रत 
भी थे । पुस्तक में रामदेव, तेजाजी और पाबूजी के चित्र d 
हैं मालूम नहीं ये चित्र काल्पनिक हैं या सच्चे । पुस्तक | 
पढ़ने लायक है । 


४०० के लगभग ओर मूल्य १) है । इसकी भाषा गुजराती 
हे । इसमें विशेषतः ३ सती-ख्रियों का चरित 
लच्छमा, सती राधाकिशारी, सती जयमती 
वती और एक राजपूत-रमणो का भी 
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इस पुस्तक के कुछ अंश का परिचय दिया जा em है 
प्रस्तुत पुस्तक सें निरुक्त का Jaa काण्ड है । उसमें ग्रन्थ का 
qaid समाप्त हो गया है । जैसा पहले लिखा जा चुका हे, 
निरु बड़े महत्व का ग्रन्थ हे । इसके श्रच्छे ज्ञान के बिना 
वेदों और वैदिः seat का यथाथे ज्ञान नहीं 8r सकता | 
Sark समते की यही कुन्जी है | पण्डित सीताराम शाखी 
ने इसमें मूल-ग्रन्थ भी प्रकाशित किया हे ओर उसका हिन्दी 
अनुवाद भी। fang के शब्दों की ब्याख्या भी ROSE 
हे । आशय स्पष्ट करने के लिए यन्न qa पाद-टीकाये भी 
दी हैं। बड़े काम की पुस्तक है । हस पुस्तक के अलजुवादांश 
की हिन्दी कहीं कहीं. बहुत पुराने ढंग की हो गई है । इसकी 
यह इतनी त्रुटि खटकती Siam E, श्रगले काण्डों के 
भ्रनुवाद्‌ में इस दोष के दूरीकरण की चेष्टा की जायगी। 
मिलने का पता - हरियाना-रोखावाटी-अद्यचस्याश्रम, भिवानी । 
p 

१३--करमक्षेत्र-पुस्तक का श्राकार सेला, पृष्टः 
संख्या १८२, छुपाई और कागज अच्छा, मूल्य i=) 8 । 
सुन्दर जिल्द चढ़ी हुई है। श्रीशशिभूषण सेन की लिखी 
gi एक पुस्तक बंगला में है । उसी के गुजराती sug का 
यह हिन्दी-श्रनुवाद हे | अनुवादक हैं, पण्डित शिवसहाय 
चतुर्वेदी | इच्छा होने से मनुप्य बड़े से बड़े काम कर सकता 
है । दुःसाध्य काय्यै भी साध्य हो जाते हैं । सतत उद्योग से 
विध्न-बाधायें दूर होजाती हैं । मन में सत्सङ्कल्प का उद्य 
होने पर, इच्छा-शक्ति-सम्पन्न मनुष्य उसकी साधना में 
लगजाता है और अस्त में अवश्य ही सिद्धि प्राप्त करता है। 
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, सर सालारजंग, सर सैयद ATHE, 
सर माधवराव, सर जमसेदजी जीजीभाइ आदि कितने ही 
भारतीय eid पुरुषों के उदाहरणो द्वारा यही ala इसमें 
दिखाई गई हैं । हिम्दी-साहित्य-प्रचारक काय्यालय, नरसिंह- 
पुर, को लिखने से यह उत्तम पुस्तक मिल्ती है। 

D 

जिन पुस्तकों के नाम नीचे दिये गये हैं वे भी पहुँच 

गई हैं | भेजनेवाले महाशयों को धन्यवाद-- 
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—— 


DO 


-mam कातिल--लेखक, श्रीयुत श्यामला 
ara, घार | 

२--पानी का बुड़बुड़ा--लेखक, बाबू आत्माराम देव 
कर, हटा | 

३--नकुली सिक्खप्रबोध--प्रकाशक, डाक्टर सुन्दरसिंह i 
४--सुभद्रा--लेखक, पण्डित रामनरेश त्रिपाठी, प्रयाग | 


५--बालिका-विनय 
६--सच्चा विश्वास 
७--मोहिनी 


८--श्री जमींदार-हितका रिणी सभा ु 


प्रेषक, प्रेम-मन्दिर, आरा | 


शाङ्कर राव Azam 
कदम, ate To 
६--बालक श्रीकृष्ण--लेखक, पण्डित भगवतप्रसाद भार 


(ग्वालियर) की तीसरी वापिक रिपोर्ट 


द्वाज, मुरादाबाद | 


१०--जैनगजूल-गुलचम नबहार ) प्रकाशक, नोरतनमल 
^ ^ ` 
११--श्री जे नभ जन-तर ferit बोहरा, AAU | 


१२--लावारिष बच्चों का बाप--ल्लेखक, पंडित आत्मस्वरूप 
wni, HITT | 


चित्र-परिचय । 


घव की तपस्या-सिद्धि | 


इस ag का रङ्गीन चित्र Raan श्रीयुत हरेकृष्ण साह! 
का बनाया हुआ है । राजा उत्तानपाद के शिशु-पुत्र ध्रव 
अपनी सैतेली माता से waka हे।ना पड़ा । इस कारण 
विरक्त होकर वह जङ्गल को चला गया ओर ऊँचा स्थात 
प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या करने लगा । उसके eg) 
ओर तपश्चरण से प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने उसे दर्शन RT 
ओर पूछा-_क्या चाहते हो ? उत्तर में बालक ध्रुब ने ही | 
जोड़ कर अपना मना$मिलाष भगवानू पर प्रकट किया | ai 
दृश्य इस चित्र में दिखाया गया हे I 


| 
| 
| 
| 
| 


c 


प्रेषक, सेक्रेटरी, श्रीयुत 


देव- q 
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लेख-सूची | पृष्ठ 


(१) याच्या--[ लेखक, पण्डित हरिवंश मिश्र, 


कान्यतीर्थ ११३ 
(२) सर विलियम वेडरबने ..- ११४ 
( ३ )देवनागरी-लिपि मे सुधार की आवश्य- 

:ता--[लेखक, पण्डित गणेशराम मिश्र ... ३३९ 
(४ ) स्वास्थ्इन्पन्त्र-[ लेखक, पण्डित गोपाल 

दामोदर AUF, एम० To १२२ 


(५) चिवाह--[ लेखक, पण्डित ज्वालादत्त शर्मा 

(६) शूल्यहृदय - [ लेखक, पण्डित रामचरित 
उपाध्याय : 

(७) वङ्कःभाषा का एक नया काश--[ लेखक, 
एक हिन्दी-प्रमी 

(८) भारत की पकरराष्ट्रोयता-[ लेखक, de 
माधवराव सप्रे, बी० ए० ... 

(९) कवित्त-रामायण में गोस्वामी तुलसीदास 
का आत्म चरित--[ लेखक, “मिश्र? 

(£e) कृतश्च हृदय--[ लेखक, पण्डित मुकुटधर 
पाण्डेय 


१४३ 
(११) सर सुन्द्रलाल १४३ 
(१२) व्यावहारिक शिव्प-शिक्षा---[ लेखक, To 

श्रद्धाराम शम्मा ek १,३. 
(१३) सेठ दामोदरदास राठी-- ... १४७ 
(१४) दुःखों का सामना-[लेखक, विद्यार्थी बाबू 

राम मिश्र ... १४६ 
(१५) ईश्वर के आदेश HIC उसके ग्रन्थ १६० 
(१६) विविध विषय १५३ 
(१७) पुस्तक-परिचय १६३ 
(१८) चित्र-परिचय १६८ 


चित्र-सूची । 
१-पनिहारिन ( रङ्गीन ) 
२--सर विलियम वेडरबनं 
३ और ४- देवनागरी की संशोधित 9| के टाइपों का 
नकृशा ओर उसमें लिखे गये लेख का नमूना 
(OX — सर सुन्दरलाल 
- ६---सेठ दामोदरदास राठी 
. ७--सिंहनाद लोकेश्वर 
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नई पुस्तके ! नई पुस्तके ! ! 

विद्यापति ठाकुर की पद्यावली 

पन्द्रहवीं शताब्दी में विद्यापति नाम के हिन्दी 
के एक महाकवि हो गये हैं । आपकी कविता बड़ो 
ही मधुर तथा हृदय-प्राहिणी है । वह मैथिली हिन्दो 
में है | आपकी रचना वडु-साहित्य में भी बड़ो उच्च 
कोटि की समझो जाती तथा आदर की दृष्टि से देखी 
जाती है | मिथिला में ता उनके पद्यों का घर घर 
आदर है । हिन्दी संसार में उनकी अभी उतनी 
चर्चा नहीं हुई । sus हिन्दी संसार को उसके 
एक छिपे हुए रत्न से परिचय कराने के निमित्त ही 
उनकी यह पद्यावली प्रकाशित की गई है । पुस्तक 
सरस्वती के साइज़ के ४७९ पृष्ठों में समाप्त हुई है । 
मूल्य केवल २) है । इसकी एक एक प्रति प्रत्येक 
हिन्दी-प्रेमी के पास होनी चाहिए । 


: CINN 
किराताजुनीय 


( पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी लिखित ) 
महाकवि भारवि की यह वही पुस्तक है जिसकी 
धूम सेकड़ों बषो' से संस्कृत-साहित्य में मच रही है | 
द्विवेदीजी महाराज की कृपा से केवल हिन्दी भाषा 
से ही परिचय रखने वाले सज्जन भी इसका ख़ब 
रसास्वादइन कर सकेंगे | इसमें राजनीति, धर्मनीति 
आदि कूट कूट कर भरी पडो हैं । पुस्तक अलुपम दै, 
और ऐसी waren है कि एक बार शुरू करने से 
बिना ख़तम किये चेन नहीं पड़ता । प्रृष्ठ-संख्या चार 
सौ से ऊपर | मूल्य केवल १।। 
बालशिक्षा | 
(co रूपनारायण पांडेय लिखित ) 
यह पुस्तक कविता में है| इसमें बालकों के लिए 
एक से एक बढ़ कर उपदेश भरे हुए हैं ; बल्कि यह 
बालकों को कंठ करा देने लायक है | मूल्य केवल 72 
मिलने का पता :-- ४ 


ction. 
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प्रनिहारिन । 
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मेल मिटा कर मेल बढ़ावे' 
oua छोड़े ओछी बान ॥ i 
दया' ata हे दुयानिधान ९--रुके कहीं मत उन्नति-मग में 
मिले भारत को सच्चा ज्ञान ॥ चाहे विघ्न पड़े' पग पग में ॥ 
१--शिल्प-कला-शिक्ता की धोरा--  देश-कीति Rand जग में 
बहे यहाँ युवकों के द्वारा ' कर्मवीर बलवान ॥ 
` देश बने यह सबका प्यारा ६--गले लगे" मिल भाई भाई 
सुखी और धनवान ॥ होवे नष्ट द्वेष दुखदायी ॥ 
२--मन में रहे न श्रनुचित ममता धनी व्यक्ति हों सच्चे न्यायी 
दुख सहने की भी हो क्षमता ॥ राखें गुण का मान ॥ 
सुकृती राम-कृष्ण की सप्तता-- ७--समुचित बातों को सब पाले 
करे देश-सन्तान di मिट जावे दो-तर्फी चालें ॥ 
३--सुत, कन्याये, पा कर शिक्षा अपने उद्यम से कर डाले 
ग्रहण करं उन्नति की दीक्षा ॥ अड्चन भी आसान | 
मागे नहीं दीन बन भिक्षा ८--बाबू लाग विभव-बल-शाभी 
दुख का हो अवसान i सार्थ-परायण पूरे लोभी | 
९ जो उन्नति का पाठ verd" . मानव समरे दीनें को मी _ 


उनका पद-रज शीश चढ़ावे ॥ | Un qu निज 


te? 


2 we i 


pU. x 


a 
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| | ११४ सरस्वती । [ भाग J | 
j er प ण 0 
| $--हिन्दी घने राष्ट्र की भाषा राज-कम्मेचारी रहते हुए भो आपने इस देश के 


पूरण हा सब की अभिलाषा ॥ 
भारत-तरु की उन्नति-शाखा 

. बने सुखद फलवान ॥ 

N 

49:--अत्याचार न दीनों पर हों 
Hawa पर सब निभर हों ॥ 
शुद्ध MAHA सत्र के घर att 
दीजे यह ure ॥ 


श्री हरिवंश मिश्र । 


सर विलियम वेडरबर्न | 


Ede ही दुःख की बात है कि भारत ने 
Be uuu SZ 


dq AS अपने एक Hm हितेषी का सदा 

ई ' ERS @ लिए खोदिया। सर विलियम की 

sepu से भारत की बड़ी हानि हुई । 

i आप यारप के उन इने RA सज्ञन- 

> शिरोमणियें में थे जिन्होंने आजी- 
qa भारत का सच्चा हित-साधन किया; जिन्होंने 
परोपकार के आगे तन, मन ओर धन किसी को 
कड़ी मोळ का नहीं समका । NUI के समय MT- 
की अवस्था ८० वर्ष की थी । आप दो बार कांग्रेस 
कै सभापतित्व कै आसन को अलङ्कृत कर चुके थे । 
पिछली बार आप १९१० के दिसम्बर मे उसके 
सभापति थे । सरस्वती की जनवरी १९११ की संख्या 
मे आपका चरित प्रकाशित हो चुका हे । उसमे 
आपकी गुणावली का कीर्तन है । 

, २५ माच १८३८ ईसवी का आपका जन्म, ns 
के एडिनबरा नामक स्थान में, हुआ। आपके पिता का 
नाम था--सर जान वेडरबन | वे भारत मे उच्च राज- 
ema रह चुके थे। आपने भी सरकार कै 
_ अंडर सेक्रेटरी re हाईकाट के जज तक के पद को 
विभूषित किया । सरकारी नोकरी से अलग हो 
जाने के बाद तो अपना अवशिष्ट जीवन आपने 
भारत के कल्याणवद्धेन ही में तरह तरह से लगाया। 
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वासियों का बड़ा उपकार किया | जिन दिनों आप 
बम्बई की गवनेमैट के अंडर सेक्रेटरी थे, काठिया- 
बाड़ की प्रज्ञा और रजवाड़ों के हित की कामना से 
प्रेरित हो कर, आपने कितने ही उपयोगी काम वहाँ 
किये । राजकोट का राजकुमार-कालेज आपही के 
उद्योग का फल है । आप कहा करते थे कि यदि 
देशी राज्यां का शासन अच्छी तरह हो सो प्रजा 
वहाँ बहुत सुखी रहे । 

शिक्षा--विशेष करके स्त्री-शिक्षा--के आप बड़े 
पक्षपाती थे । canta रानडे मद्दीदय के साथ आपने 
“फीमेल alega” Hm “ ट्रेनिंग कालेज ” की 
नोव qu में डाली र १० हज़ार रुपये अपनी गाँठ 
से उसमें लगाये | 

जिन दिनों आप हाईकोट के जज शे, आपने सेशन 
Bat की कड़े दण्ड देने की प्रवृत्ति का बहुत कुछ 
रोका | जब आप पूने में डिस्ट्रिक्ट जज थे तब पर- 


_लाकवासी गणेश वासुदेव जाशी की सहायता से 


एक प्रकार की पञ्चायतें (Conciliation Courts) 
स्थापित कीं । किसानों कै लिए di की भी 
याजना आपने की । दक्षिण मे दचामी बन्दोबस्त की 
परिपाटी प्रचलित करने का भी प्रयत्न आपने किया। 

कांग्रेस के आप बड़े भक्त रौर भक्त दी क्यों | 
उसके magai में से भी थे। खन्‌ १८८९ में | 
बम्बई की पाँचवों we सन्‌ १९१० में इलाहाबाद | 
की कांग्रेस के आप सभापति बनाये गये थे । i | 

१८९३ ईसवी से १९०० ईसवी तक आप TSS | 
की पार्लियामेंट के मेम्बर रहे । इस अवधि में आपने | | 
भारत का जा कल्याण-साधन किया वह विशेष रुप | 
से उल्लेख-याग्य है। पालियामेंट में जब जब मोका | 


मिळता आप हिन्दुस्तान का पक्ष लेकर area | | axe 


इंडियन पालियामेटरी कमिटी नाम की एक सभा भ | 
आपने वहाँ स्थापित की थी। पार्लियामेंट के १९० ह | 
मेम्बर उसके सभासद्‌ हुए । “ब्रिटिश कांग्रेस 


१ | 

A 

के pres 

T कमिटी” नाम की एक और संस्था आपने Lass में 
a कायम की सव्य के है तक आप उसका 
à काय्य चलाते रहे | भारतहितेषी घ्राडळा खाहब 
हाँ आपके मित्र थे। उतवा सम्मति से आपने भार- 
के | ata व्यवस्थापक सभाय क सुधार का कानूनी 
दि | naar पालियामेट में उपस्थित किया । पर विरो- 
ला fert कै मारे आप कृतकाय न हुप । वेलची कमिशन 


के सामने गवाही देते हुए आपने भारत का पक्ष खब 
सँभाळा था । सारांश यह कि हिन्दुस्तान के हित का 
शायद ही कोई ऐसा महत्वपूरण काम आज तक 
हुआ हो जिसमें खर विलियम वेडरबने का हाथ न 
रहा हो | यहाँ तक कि ऐसे कामा के लिए शरीर-बल 
ओर मने-चळ के अपरिमित व्यय के अतिरिक्त कोई 
लाख डेढ़ लाख अर्थबळ भी आपने खर्च किया | 
“परोपकाराय खतां विभूतयः” की उक्ति ऐसे ही 
उदार-हृदय, दयाशील ओर महामना पुरुषों के विषय 
मे चरितार्थ èr सकती है । 

सर विलियम वेडरबन लेखक भी बड़े अच्छे थे | 
उनके लेखों में विवेकशीलता और सचाई खब 


की | रहती थी Sana विषय का ओर उनके हृदय का 

| तादात्म्य हो जाया करता था । 
या | j ~ A w EVI ~e >. 
E शाक की बात B, इँगलेंड में भारतवासियों 
| का ऐसा सहायक अब कोई नहों cer! आपके 
o | | ऋतोपकारों को भारतवासी कभी न भूळेंगे । 
देवनागरी ~ À 
x देवनागरी A में सुधार 
[ A 

का आवश्यकता । 


CVA tea साहब का नाम सरस्वती के 
Fe eG पाठकों के लिए नया नहीं । आप की 
४ राय सें हिन्दुस्तान की निरक्षरता की 
एक मात्र राम-बाण ओषधि है-रोमन- 
लिपि का प्रचार । आप जी-जान से 


प्रचार का प्रयत्न कर रहे हैं । 
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देवनागरी लिपि में सुधार की आवश्यकता । 
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VIEW साहब के इस “अ्रव्यापारेषु ब्यापार” से चैतन्य 
होकर देवनागरी-लिपि के हितेषी अपने श्रपने विचार प्रकट 
कर रहे हैं | इसी विषय पर मराठी भाषा के “मासिक मने- 
रंजन”? के लगातार तीन agi में एक Qama प्रका- 
शित हुईं थी । कितने ही सजनां ने अपनी ATR. naai 
उस पर प्रकट की थीं। एक प्रेस के सज्ञालन-कत्ता महाशय की 
भी सम्मति उसमें है, जो बड़े ae की हे । इस लेख में, 
आगे चल कर, उसका वर्णन किया जायगा । 

aaa के पूर्वोक्त लेखों की सामग्री के आधार पर 
ही प्रधानतः यह लेख लिखा जाता हे । सबसे पहले यह 
विचार करना चाहिए कि Anu साहब के कथन में कुछ 
तथ्य हे या नहीं । वे जो दोष देशी-भाषाओं में aama ` ` 
हैं वे यथार्थ हैं या adii दुराग्रहपूवेक किसी की बात का f 
विरोध मात्र करना और बात है और उसके कथन के अनु- 
सार विचार-पूर्वक भूलें का सुधारना तथा Fara बातों 
का त्याग और बात हे ॥ अतः भाषा-प्रेमियों तथा प्रेस के 
अधिपतियों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। | | 
उन्हें चाहिए कि नाल्स साहब के कथन पर पूर्ण विचार कर | 
के amaa का निर्णय करे'। क्योंकि, हम यदि कोई 
विधायक ( Constructive ) काये न करे, केवल विध्वं- | 
सक आलेचना ही करते रहें तो उससे कुछ लाभ न होगा | E 

| 


नाल्स साहब की कुछ बाते विचारणीय हैं omg अहण 
करने योग्य भी हैं । 

नागरी-वणंमाला और रामन-वणंमाला की रचना में 
बड़ा भेद है। नागरी-वणमाला में स्वरों के पश्चात्‌ व्यञ्ञनों 
के पाँच भागों की रचना अत्यन्त व्यवस्थित और शास्त्रोक्त 
है । पर रोमन-वणंमाला में उनकी खिचड़ी बुरे ढंग से की | 
गई हे । “ए” स्वर के बाद “बी?, 'सी?, 'डी?, तीन भिन्न भिन्न | 
वर्ग के व्यब्जन उसमें आते हैं | फिर “ह” स्वर और उसके 
पश्चात्‌ एफ, जी, एच, भी व्यन्जन ही हैं ! इसी प्रकार | 
अन्त तक उसकी रचना में विचित्रता का अटल साम्राज्य है । | 
रोमन-लिपि का यह पहला बड़ा दोष है । दूसरा दोष यह | 
है कि इस वणंमाला में कई उच्चारणों के लिए अक्षर बिल- | 


* नवम्बर, दिसम्बर १६१४ ओर qua 
इसवी । 


११६ 


थ, ष, ख, घ, 5, ठ) ण, d, फ, भ "I के उच्चारण के 
लिए कोई स्वतन्त्र वर्ण ही उसमें नहीं । ये सब दो अपरों 
के याग से दरसाये जाते हैं । ङ, ज, त, द तो बिल्कुल ही 
नहीं पिखलाये जा सकते | 

dram यह हे कि कुछ अरों के उच्चारण भिन्न 
भिन्न होते हैं । जैसे, 0 का उच्चारण क और स दोनों 
होता Pa Y व्यञ्जन श्रौर स्वर दोनों हे। Q कभी अकेला 
नहीं आता, सदा U के साथ रहता हे और दोनों का मिल 
कर उच्चारण होता है। ag उच्चारण K और W के 
संयोग से भी हो जाता है। W का नाम तो हे-डब्ल्यू; पर 
उचारण उसका न ड होता हे ओर नब, ल या यू; किन्तु 
व होता हे । स्वर के उच्चारण का तो कोई विशेष नियम 
ही नहीं हे । प्रायः प्रत्येक स्वर का उच्चारण चार चार, पाँच 
पाँच तरह से होता हे । दीघं स्वरतो दो अक्षरों के योग 
के बिना बन ही नहीं सकता । पर दो खरों का योग होने 
पर वह दीघ स्वर हो ही जाता है, यह भी नियम नहीं है । 
Oo का उच्चारण Look (लुक) में हस्व होता हे और 
Food ( फूड ) में दीधे । 

हिज्जे के विषय में ता रोमन-लिपि के दोष जगत्प्रख्यात 
हैं । सर आइज़क पिट्मन और प्रेसीडेंट रूजवेल्ट दोनों ने 
हिज्जों में सुधार करने के ais was इं गलेंड ओर A- 
रिका में किये; पर सब निष्फल हुए । 

हिज्जे ओर उचचारण-सम्बन्धी दोषों के कारण Shed 
सीखने में गुरु की सहायता के बिना काम ही नहीं चल 
सकता | उसका एक एक शब्द कितनी ही तरह से पढ़ा जा 
सकता है । sa—City—ar सिटि, किटि, सायटि, 
कायटि, सति, सिताय, किताय, सित्य, कित्य, (ees, fear 
इत्यादि दुख-पन्द्रह प्रकार से पढ़ सकते हैं । 


यह कठिनता भी हे कि agi s नाम और उनके ` 


उचारण में जमीन:आसमान का अन्तर है । City 
शब्द अ्रपनी असली दशा में--ज्यों का त्यां-पढ़ा जाय तो 
खी, आई, टी, वाई पढ़ा जाता है । पर उसे पढ़ना पड़ता 
है--सिटी । कितनी विलक्षणता है | नागरी-लिपि में यह 
दिक्कत aaga नहीं । जो अक्षरों का नाम वही उनका 


उच्चारण । 'क! कहीं भी लिखा जाय उसका उच्चारण “क. 


ही होगा । नागरी में नाम तो 'सी पर उच्चारण “क्र! कभी 
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सरस्वती । 
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न होगा । यहाँ ऐसा गोरखधन्धा नहीं है कि |) का नाम 
ता हो "डी? पर वह काम करे ड्‌? का और यदि वही? 
लिखना हा ता Dee saar Dea लिखे तब काम aq | 

जो हाल उच्चारण का है वही लेखन का भी है । छापने 
की लिपि अलग और लिखने की अ्रलग | फिर भी छोटे और 
बड़े अक्षरों का झगड़ा श्रलग ही हे । सा भी एक दूसरे ते 
भिन्न । 9, १, Q ५ ये चारों क्यू ही हैं, पर देखिए, इनके 
रूप में कितना अन्तर है । 

यही हाल 8, वृ, G, c, अर्थात्‌ “जी! वर्ण का है। 
इसका उच्चारण “ग? ओर “ज? दोनों तरह से होता है। 

कहने को तो कुल वणे २६ हैं; पर छोटे-बड़े ओर 
लिखने तथा छापने के भेदो के कारण सब मिल कर qme 
सत्तर हो जाते हैं। 

जिस समय लिपि का यह प्रश्न बङ्गाल तथा अन्य प्रान्तों 
सें उठा था, वम्बई-विश्वविद्यालय के वाइस चेन्खलर ने अपना 
भ्रभिप्राय इस प्रकार प्रकट किया था— 

The Marathi possesses a perfect alphabet 
already. I trust that this will never be ex- 
changed for an imperfect Roman substitute, 

रेवरेन्ड reg साहब ने भी नागरी-लिपि के सम्बन्ध में 
अपना स्पष्ट श्रभिप्राय दिया है -- 

Nagri is a good useful character, 


language. 


अर्थात्‌--नागरी-लिपि उत्तम और उपयोगिनी है । पढ़ने 
में चह सरल ओर हिन्दी-भाषा के लिए ad प्रकार st | 


युक्त है । 


amu साहब ने रोमनःलिपि के प्रचार के प्रयत के | 


प्रथम रोमन-लिपि के सुधार में बड़ा परिश्रम किया है | तिस | 
पर भी श्रनेक दोष उसमें बने ही हुए हैं । 


पादरी साहब की योजना में श्र, आ से लेकर श, % | 


ख, ह तक नागरी agit के प्रति अक्षर दिये गये हैं । त 


फारसी या उदू -ब्रिपि के ऐन, गोन इत्यादि sandi 
दशक sq निर्माण किये गये हैं । एक N में तरह तरह 


[| 
सोंग ओर दुम लगा कर ङ, ज, ण का काम चलायां b | 
Soy 


है | शुद्ध अ, आ का उसमें पता नहीं; अँ और A 


easy to | 
read and in every way adapted to the Hindi | 


yu 


MEN 


F- 3] 


अर्थात्‌ aR और wat ( Far ) के अन्तर्गत अकार का 
उच्चारण दिखाने वाले अच्तर हैं, पर बेचारे श्र का तो कहीं 
“यता ही नहीं है i 
नोटस साहब की योजना के अनुसार ku लिखने से 
-कु का बोध होगा; पर C mu? का ana! किस तरह 
लिखा जायगा, यह उन्हाने नहीं बतलाया । ळ नाम का एक 
mW मराठी में है । पर उसके लिए भी कोडे चिह्न पादरी 
साहब के उर्वर मस्तिष्क ने नहीं बनाया | अर्थात्‌ इस quit 
हुईं रोमन-लिपि में भी अनेक दोष विद्यमान हैं । 
सारांश यह कि हमारी देवनागरी-लिपि रामन-लिपि की 
adr बहुत अ्रधिक वैज्ञानिक, स्वाभाविक और सुभीते 
की है। ओर उसके ये गुण प्रत्यक्ष हैं Area साहब के बड़े बड़े 
amda विद्वान्‌ भी उसके दिव्य गुणों के कायल हैं । 
यद्यपि देवनागरी-लिपि रोमन-लिपि की wer सरल 
और उत्तम है तथापि हमारी adaa आवश्यकताओं को 
देखते यह नहीं कहा जासकता कि वह बिलकुल निर्दोष 
HELM UEM E M होने चाहिए, 
adma देवनागरी में वे सब विद्यमान नहीं । 


छापे की कला हमारी शिक्षोन्नति में बहुत कुछ सहायक 
हुई है ओर होगी भी । और शिक्षोन्नति की श्रावश्यक्ता तो 
भारत में श्रभी बहुत ही भ्रधिक है । इस दशा में यह आव- 
am है कि छुपाई का काम सरल हो और शीघ्रता से भी 
हो । उसमें इतना सुधार हो जाय कि उसके लाइनो-राइप, 
-राइप-राइटर 'ग्रादि यन्त्र भी सरलता-पूर्वक बनाये जा सके | 

अतएव अब नाररी-लिपि के उन छोटे-मोटे दोषों का 
"Rit यहाँ किया जाता है जिनके दूरीकरण से हमारा 
पूर्वोक्त oie सिद्ध हा सकता है -- 


(१) ग्रा, $ इन दोना का भद दिखाने के लिए किसी 
चिह्न की योजना होनी चाहिए । 


| तदः | २) pen और, pain के उच्चारण में भेद हे । अतएव 

- दो प्रकार के एकार के चिह्न बनाना भी आवश्यक है । 
it?) ६३ ) ए, ऐ के उच्चारण में बड़ी गड़बड़ हे । एसा, ऐसा, 
रह के | Sar, जैसा, इन दोनों में ए, ऐ के उच्चारण से भिन्न 
[ गया एक तीसरा ही उच्चारण करना पड़ता है। इसके लिए 
e" भी कोई aga निश्चित होना चाहिए | 


^ 
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(४) ख अक्तर र, व भी पढ़ा जा सकता है । अतएव इसके 

रूप में कुछ फेर-फार हाना चाहिए, जिससे यह भ्रम 

दूर हो जाय | 

( ₹ ) कुछ अक्षरों का उच्चारण पूरा न होकर अधू/ होता 
2 An ra 

; जैसे तसवीर का उच्चारण होता है तस्वीर; परन्तु 

लिखा जाता हे तसवीर ही । हम्‌, जिसको आदि 

त्र है - ^ 

का भी यही हाल हे । 

(६) पापू ग्रह, पापग्रह आदि उच्चारण भी नये सीखने 

वाले के लिए अमोत्पादक हैं | 

इन दोषों का कारण है । जिस समय हमारी लिपि 

की af हुई उस समय विदेशी ध्वनियों के व्यक्तीकरण की 

आवश्यकता ही न थी। छापेखाने की कल का तो कहीं 


पता-ठिकाना भी न था। इस दशा में कोई नई कल्पना 
करता क्यों ? 


परन्तु अब वह स्थिति नहीं । टाइप-राइटिंग, nir 
टाइप, लाइनो-टाइप, इत्यादि छापने की कलाओं की उन्नति 
और gf कपाटे से हो रही है । annm अतएव 
समयाभाव के कारण घण्टों हाथ से लिखने की ater 
छापे के द्वारां काम निकालना अधिक महत्वपूर्ण और आव- 
श्यक होगया हे | हाथ की अ्रपेक्षा छापेखाने से हज़ारों गुना 
शीघ्र लिखा जा सकता हे । अतएव हस्त-लेखन-लिपि की 
अपेक्षा जो लिपि प्रेस के लिए age सुभीते की हो, 
उसी का प्रसार श्रधिक हाना चाहिए । 
इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण लीजिए | 
बालबोध अर्थात्‌ देव-नागरी लिपि की ster मराठी की 
मोड़ी-लिपि बड़ी जल्दी लिखी जा सकती हे | पर उसके 
अक्षर ऐसे deg होते हैं कि उनके टाइप बड़ी कठिनता से 
ढाले जाते हैं। बालबोध-अक्वरों का हाल ऐसा नहीं। 
इसीलिए बालबोध-लिपि का तो प्रचार बढ़ गया, पर मोड़ी 
का रुक गया । इससे ज्ञात होता हे कि जिस लिपि से 
छापने का काम खूब हो वही अधिक महत्त्व की हे । 
तो श्रब प्रेस gA के अनुसार लिपि में GR. 
ada करना अत्यन्त आवश्यक हे । लिपि के लिए छापेखाने 
की चाल नहीं रोकी जा सकती | छापेखाने के सुभीते के 
अनुसार लिपि में ही संशोधन करना चाहिए । अनुपयुक्त 


a 
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लिपि में यदि सुधार न किया जाय तो उससे छापेखाने की 
| हानि नहीं , उलटा लिपि की ही हानि होगी । 
| ` देवनागरी-लिपि को प्रेस ने श्रपनाया अवश्य है, पर 
| इससे लड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । प्रेस 
| की यह ऊठिनाई दूर कर दी जाय तो बड़ा काम UI 
यदि ऐसा न garat देवनागरी-लिपि दूसरी लिपियों के 
maa बढ़ सकेगी । ` 
छापेखाने जारी होने के पहले लोग हस्त-लिपि 
के द्वारा ही अपना काम चलाते थे। उन दिनों पुस्तकों के 
बड़े दाम होते थे । परन्तु छापेखाने खुलते ही यह प्रथा लुप्त- 
प्राय हो गई । अव, भ्राज कल, लेखक का AT कर से 
लिखने वाला नहीं, बल्कि मस्तिष्क से लिखने वाला, हा गया 
है । सम्भवतः यह अर्थ भी आगे चल कर लोप हो 
जायगा | अँगरेज़ी-भाषा के लेखक wa अपने हाथ से लेख 
नहीं लिखते, किन्तु टाइप से लिखने लगे हैं । सम्पादक हस्त- 
faa aa पसन्द नहीं करते । वे नाटिस देने लगे हैं कि 
टाइप के लिखे लेख ही भेजिए p सरकारी पत्र-व्यवहार और 
अधिकांश राज-काज तो प्रायः टाइप ही के द्वारा होता है। 
बड़े बड़े न्यायाधीश अपने फैसले हाथ से न लिख कर टाइप- 
राइटर से ही लिखते हैं । आगे चल कर लेखक का मतलब 
मस्तिष्क से विचार उत्पन्न करके टाइप से एकदम लिखनेवाला 
हो जाय at snam नहीं | यही न्याय नागरी पर भी aR- 
aa हो सकता है । लिपि साफ़ न होने के कारण FRI- 
जिटर लेखों का पढ़ नहीं सकते । वे ज्यों त्यां करके कम्पोज 
करते भी हैं at बड़ी बड़ी श्रशुद्धिर्या कर जाते हैं । 
प्रतएव नांगरी लिपि में इतना सुधार अवश्य करना 
चाहिए कि वह छापेखानां के लिए उपयुक्त हा जाय । 
अभी तक कम्पाज़ीटरों को एक एक s ATT हाथ 
से उठा उठा कर “स्टिक” में जोड़ना ओर सतरे बनानी पड़ती 
थीं । भारतवषं में तो wa भी यही प्रथा श्रधिकांश में प्रच- 
लित है । पर श्रब विलायत की तरह यहाँ भी यह पद्धति 
सुभीते की नहीं समझी जाती | एक नई कलला garg हो 
गई है जिससे ग्रब कम्पोज़ीटरों को हाथ काले करने की 
आवश्यकता नहीं रही । मोना-टाइप, लाइना-टाइप आदि 
नवीन यन्त्रों की रचना के द्वारा श्रब कम्पाज़ करने की 
aga सी श्रसुविधायें दूर हो गई हैं। जिस तरह हारमोनियम 


सरस्वती | 
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बाजे को उँगुली से दबाते ही इच्छित सुर निकलता हे अथवा 
जिस तरह टाइप-रायटर की “की” अर्थात्‌ चाभी पर उँगुली 
रखते ही इच्छित अर्र SMT पर छुप जाता है उसी तरह 
लाइना-टाइप-यन्त्र की भी चाभियों (Keys) को दबाते ही 
अक्षर आप ही श्राप उठ उठ कर जुड़ते चले जाते हैं। टाइम्स 
ma इंडिया के सदश बड़े बड़े छापे-खानें में आजकल बहुत सा 
कम्पोज ऐसे ही यन्त्रों से किया जाता है । ये यन्त्र धीरे धीरे 
सस्ते भी हा रहे हैं । और, कोई कारण नहीं कि उनका 
प्रचार हिन्दी के छापेखानें में भी न हो । पर तभी जब नागरी 
लिपि उन aedi के सुभीते के श्रनुकूल अपनी चाल बदलेगी। 
छापेखाने के urs ज्यों ज्यों वदक्षते जायेंगे, ज्यों ज्यों 
नवीन सुधार उसमें होते जायेंगे, त्यों त्यों जो लिपि saat 
आवश्यकता के अनुकूल सुधार न करेगी उसका प्रवेश उसमें 
पूर्ण रूप से न हो सकेगा । इसलिए नागरी लिपि 
at aa प्रकार प्रेस-प्रिय होने की तैयारी अभी से 
करनी चाहिए । i 
पादरी नाल्स साहब का कहना है कि देवनागरी तथा 
अन्य हिन्दुस्तानी लिपियाँ, टाइप-राहटर अथवा लाइने-टाइप 
की बात तो दूर है, मामूली छापेख़ानों के भी सुभीते की 
नहीं । पर रोमन-लिपि इन दोषों से सुक्त है। इसलिए 
समस्त एतद्देशीय लिपियों को तिल्लाकु देकर रोमन-लिपि का | 
पाणिग्रहण करना चाहिए । आपका यह कथन कि हमारी | 
वर्तमान लिपियों में प्रेस की नवीन आवश्यकताओं की पूर्ति । 
की क्षमता नहीं है, बहुत कुछ सत्यांश रखता है | 
हिन्दी-टाइप ढाल्ने वालों की राय है कि जहाँ seat | 
टाइप के श्रक्षर सवा at काफी होते हैं वहाँ देवनागरी के कोई | 
पाँच से ढालने पड़ते हैं । यही कारण है जो Sus टाइप | 
छुः सात सै प्रकार का मिल सकता है; पर नागरी-टाईप | 
पच्चीस तीस किस्म का भी मुश्किल से मिलता है । इस बात | 
को स्पष्ट करने के लिए इस संख्या में नागरी के टाइप à i 
केस का एक नमूना wera दिया गया है | केस दो is | 
एक ऊपर या सामने का, दूसरा नीचे का । जिन wae का | 
उपयोग अधिक होता है वे नीचे के केस में ओर जिनकी | 
उपयोग कम होता है वे ऊपर के केस EE E हैं! 
इससे कम्पाजीटर हाथ को बार बार फैलाने की कसरत स 
बच जाता है । 


oS 


E 
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अंगरेज़ी वर्णमाला में एक तो यों भी नागरी से कम 
sw हैं, फिर उसमें नागरी की तरह भिन्न भिन्न मात्राओं 
का बखेड़ा नहीं । इस कारण ३सके दोनां केस नागरी के 
एक केस से भी छोटे होते हैं । ओर यदि अँगरेज़ी में छोटे 
(Small) और बड़े (Capital) smi का प्रपन्न न हो 
तो और भी छोटे केस से काम चल जाय । परन्तु नागरी के 
केस इतने बड़े होने पर भी उसके सब अत्तर अलग अलग 
नहीं Ga जा सकते | अतएव कितने ही खानां में दो दो 
AR रखने पड़ते हैं | इससे artiste को बहुत बार देख 
देख कर अक्षर जोड़ने पड़ते हैं जिससे बहुत समय लग 
जाता & I 

ँगरेज़ी केस की ऊपर की. लाइन में ३८ घर और नीचे 
की लाइन में ४ घर होते हैं | पर ऊपर की लाइन में कुछ 
घर तो खाली ही पड़े रहते हैं । इसके विपरीत नागरी के 
ऊपर के केस में १२८ घर होते हैं और नीचे के कंस में 
११० । अर्थात्‌ अँगरेज़ी में कुल १९२ खानां से काम मज़े में 
निकल जाता है तो नागरी में २९० से भी पूरा नहीं पड़ता । 
हाल में जो नवीन टाइप बनाये गये हैं उनके लिए ता केस 
में ऊपर २०० और नीचे १६० खाने रखने पड़े हैं । 

यही कारण है कि ऑगरेज़ी-टाइप की तरह हिन्दी-टाइप 
सस्ता नहीं पड़ता । अँगरेज़ी-टाइप की sug नागरी-टाइप 
चोयुना ढालना पड़ता है । अँगरेज़ी में कुल २६ अक्र हैं ।. 
छोटे और बड़े के भेद से वे २२ हा जाते हैं । और नागरी 
के भी अचर ९२ ही हें । ग्रा, ऐ, ग्रा, औ, अं, अः इनको 
छोड़ देने से ता असली अक्षर ४६ ही रह जाते हैं । तिस पर 
भी नागरी के केस इतने बड़े क्यों १ 

इसका कारण यह है कि नागरी में संयुक्त agi A 
बड़ी गड़बड़ मचा weet है । पर अंगरेज़ी इससे बिलकुल बरी 
है। नागरी में प्रायः प्रत्येक अचर किसी दूसरे ANS साथ 
हाथ पैर तोड़ कर जोड़ा जाता है--दोनें का मित्र कर एक 
संयुक्त Wer हो जाता है । जब तक हाथ से ही लिखने की 
परिपाटी थी तब तक ता यह प्रथा ठीक थी; क्योकि लिखने- 
. वाला जैसा चाहता अचर का अङ्ग-भङ्ग कर सकता था । पर 
' | स इतना आज्ञाकारी नहीं । टाइप तो जैसे एक बार ढाल 
* दिये जाते हैं बैसे ही बने रहते हैं । बार बार उनके हाथ पैर 
| कोटे नहीं जा सकते । “क्रम” यह शब्द हाथ से लिखते समय 
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११९ 
क' लिख कर फिर र का अङ्ग-भङ्ग करके किसी प्रकार डसे 
"क? में जोड़ देना सरल है। पर «श का टाइप “क” dH 
मिलने के लिए arg नाहीं काता Pa इसलिए 'क्र' का 
टाइप HAT ढालना पड़ता हे । इसी तरह सभी अत्रो का 
दूसरे अक्षरों के साथ जोड़ा जाना शक्‍य नहीं । अतएव संयुक्त 
अक्षर के लिए अलग अलग टाइप डालने पड़ते Ed gita 
के लिए आज तक कितने ही प्रकार के टाइप ढाले गये; 
तिस पर भी ५००, ६०० से ज़ियादह न ढाले जा सके । 
फिर भी असुविधा बनी ही रही | 

कहने को तो नागरी के अत्तर ४६ हैं, पर ढाल्ने के 
वक्त कोई दस गुने हा जाते हैं । यह सब संयुक्त agit की 
कृपा का फळ हे । संयुक्त अचरों का यह क्रम ही नागरी का 
टाइप-राइटर बनाने में Asse लगाता है । Mager कम्पनी 
ने भ्रँगरेज्ञी राइप-राइटर के अनुसार हिन्दी का भी AERE LEER 
बनाया है; पर उसमें भी संयुक्त तरं ने कैली गड़बड़ की हे, 
यह अँगरेज़ी 'की'-बोडं और नागरी 'की”बोड दोनों को 
मिला कर देखने से ही मालूम हो जाता है । 
हिन्दी “की”बोडं अ्गरेजी की अपेक्षा ggar Ba 
अंगरेज़ी 'की-बेड में एक ही अचर के योग से बड़े और 
छोटे अक्षर छुप सकते हैं । यही उसझी विशेष सरलता का 
कारण है । हिन्दी के ४६ aa में से कम neu के qd 
को छोड़ कर यदि शेष अत्तरों से ही काम लिया जाय तो 
हिन्दी का भी बोर्ड ऐसा ही सरल बन सके और छापेखाने 
के अँगरेज़ी केस में ही हिन्दी के सब टाइपों का सप्तावेश हो 
सके । परन्तु संयुक्त अक्षरों का. झगड़ा कैसे मिटाया जाय । 
यदि यह दिक्कत दूर हा जाय तो अ्रँगरेज़ी के छोटे-बड़े ve 
अक्षरों से भी कम ४६ SH श्रच्छी तरह काम में लाये जा 
सके और नागरी श्रपनी प्रतिस्पधिंनी रोमन-लिपि के भी | 
कान कारने लगे । 
HAT टाइप-राइटर के सुभीते ही के खयाल से नहीं, बल्कि 
मामूली guum के सुभीते के लिए भी संयुक्त अक्षरों में 
आवश्यक सुधार होना चाहिए । तो अब यह सुधार 


अतएव यह काना यदि उड़ा दिया जाय तो इने गिने दो चार 
अक्र रह जायेंगे जिन को जोड़ने के लिए नये टाइप की आव- 
इयकता रह जायगी । तब केवळ ३० टाइपॉ Get सब 
काम सुन्द्रतापूवेक, बिना विशेष अस्वाभाविक परिवतैन के, हा 
सकेगा | अन्यत्र दिये गये नकुशे में यह क्रम दिखाया गया है। 

दूसरी कठिनता है मात्राओं की । रुव ओर diu, इकार, 
उकार) ऋकार, GER और GER ये खर-चिह्न है । 
[ इनका लिखा जाना या व्यन्जन के साथ जोड़ा जाना संयुक्त 
| . अचर लिखते समय सरल सा है; पर छापेखाने के लिए 
so faq भी यह fama की बात PO अँगरेज़ी टाइप जोड़ना 
अत्यन्त सरल है । उस के कम्पोज़िंग में एक के बाद दूसरा 
अक्षर रख देने से ही कार्य सम्पादन हा जाता है । पर हिन्दी 
में यह बात नहीं । हिन्दी की एक सतर कम्पोज़ करने के 
लिए sasaaa: तीन सतरे बनानी पड़ती हैं । ऊपर की सतर 
में केवल ई और ऐ, औ की मात्राये तथा sagan, दूसरी 
पढक्ति में केवल दो उकार, ऋकार और THE तथा 
हलन्त का चिह्न होता है । इस प्रकार एक के बदले तीन 
पडक्तिर्या तैयार करनी पड़ती हैं| sata जहां हे आदि की 
मात्राये और अनुस्वार नहीं रहता वहाँ खाली टाइप भर देना 
पड़ता है । इसी तरह जिन smit के नीचे ऋकार, लूकार नहीं 
रहते उन के नीचे भी वैसे ही खाली टाइप भरना पड़ता है । 
इन टाइपों को प्रत्येक HAT के साथ बार बार भरने के कारण 
कम्पाज़िंग में बहुत परिश्रम और समय लगता हे | इसी 
कठिनाई के कारण न तो लाहना-टाइप ही सरलता-पूवेक 
बनाया जा सकता है ओर न टाइप-राइटर ही अच्छा बनाया 
जा सकता है | 

अच्छा, ये तीनों uai भी सरलता-पूर्वक बन जाती हों, 
सोमी नहीं | मात्राग्रों के कारण फिर भी कभी कभी बड़ी 
 दिक्कृत पेश ती है। उड अर feakat की नाप बराबर 
- नहीं होती । कुछ राइप-फाउंडरीवालों ने हाल में थोड़ा सा 
_ सुधार किया है; पर फिर भी दिक्कृत बनी ही रहती है । 
पर यदि प्रयत्न किया जाय तो यह Raza भी दूर की 
जा सकती है मात्रायें ऊपर नीचे लगाने के बदले उनके 
fugi कुछ फेर-फार करके उन्हें AT के सामने रख देने से 
. काम ठीक चल सकता है । केवल उ, ऊ, र ( )भ्रचुस्वार और 
बिन्दु ( जैसे ड़, ढ़ ) Rui को wm रखना विचित्र सा 
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[ भाग 3 


प्रतीत हाता है । पर यह चाल चल निकलने पर विचित्रता 
लोप हो जायगी | 

यह सुधार हा. जाने पर कम्पोज़िंग जलदी और सुगमता 
से होने लगेगा । इस से छपाई सस्ती हो जायगी और पुस्तक 
कम कीमत में बिकने लगेगी । इसको स्पष्ट करने के लिए 
एक उदाहरण लीजिए । 3 

हाल में पैका टाइप काम में कम लाया जाता है। 
क्योकि एक ता उस के दाम जियादह हैं, दूसरे पतला होने 
के कारण उसका कम्पोजिंग कठिन और कष्टसाध्य हे। 
परन्तु यदि agus श्रागे मात्राओं आदि के टाइप जमाने की 
युक्ति काम में लाई जाय तो पतले से पतले टाइप में भी 
कम्पोज करना सहल हो MAN | इसका फल यह होगा 
कि ग्रेट प्राइमर के (जा आज कल श्रधिक काम में लाया जाता 
है ) बदलले पुस्तक पैका टाइप में ही छुपने लगेंगी । पैका टाइप 


ग्रेट प्राइमर की श्रपेक्ता $ छोटा होने के कारण कागाज़ भी. 


३ कम ARM | आज कल का चतुर से चतुर कम्पोज़ीटर एक 
घण्टे में ग्रेट प्रायमर १४ एम्‌ में ४० सतरे कम्पोज कर सकता 
है । वही आदमी अँगरेज़ी के ल्ाइना-टाइप की ७० से ८० 
तक खतरे aa कर सकता हे । अर्थात्‌ लाइनो-टाइप के 
कम्पोज्चिंग में आधा समय लगता है । श्रतएव यदि नागरी के 
लिए भी लाइना-टाइप मेशीन काम में लाई जाय ते श्राज 
की sgt दस गुना काम होगा । लाइना-टाइप में पैका से 
भी छोटा टाइप काम में लाया जा सकेगा । 

इसका परिणाम यह होगा कि ३०० 'सफे की पुस्तक 
२०० सफा में ही पूरी हो जायगी | छपाई Sw कागज Ufa 
का खच भी इसी परिमाण में कम होगा | फलतः पुस्तक 
की कीमत भ्राज की भ्रपेत्षा प्रायः stat हा जायगी। इससे 
प्रकाशक और पाठक sat का हित-साधन होगा | 

इस के भ्रतिरिक्त लाइना-टाइप से An भी एक लाभ 
होगा । agi की संख्या कम हो जायगी। इस से टाईप 
ढालनेवालें का परिश्रम बच जायगा और टाइप सस्ता दिया 
जा सकेगा | इस से छपाई और भी सस्ती ओर पुस्तक के 
दाम और भी कम हो जायेंगे | । 

टाइपों की संख्या कम होने से टाइप-राइटर-मशीन भी 
अच्छी बन सकेगी । उनका आकार भी छोटा हो. सकेगा। 
अतएव वे स्वल्प मूल्य में मिल सकेंगी। 
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इंडियन प्रेस, प्रयाग | 
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संख्या 2 ] 


ऊपर और नीचे की पङ्क्तियों का जब अस्तित्व न रहेगा 
तब कम्पोज़िंग भी पक्का और उत्तम होगा । कानां और 
मात्राओं की जो दिक्कत मूफू-संशोधन के समय होती है वह दूर हो 
ज्ञायगी । केस दो के बदले एक ही बस होगा | एक ही खाने 
में कई प्रकार के टाइप इकट्ठे und जाने से हूँ ढा-ढाढ़ी में जा 
समय व्यर्थ जाता है वह समय बच जायगा | क्योंकि तब एक 
ही घर में दो प्रकार के टाइप रखने की आवश्यकता ही न 
रह जायगी । 
डिगरी ऊपर नीचे लगाने की दिक्कृत भी न रह जायगी। 
यह समय भी बचेगा । कम्पेज़िंग शीघ्रता से सरलता-पूवेक 
उत्तम हो सकेगा । ऊपर नीचे की सतरों की जगह भी वच 
जायगी | इससे fra जगह में श्री १०० डक्तिर्या छुपती 
हैं उसमें कम से SH १९० तो अवश्य ही छुप सकेंगी । 
'कम्पोज़ीटर को कम्पोज़िंग सीखने में जो आज कल छुः, सात 
मास लगते हैं वह न होगा | एक ही दो महीने! में वह आसानी 
से कम्पोज़ करने लगेगा । seit एक एम, पोन एम, हाफ 
एम की डिगरियाँ ज़ियादृह लगती हैं । वे बार बार खराब्र भी 
हो जाती हैं । हाफ एम की ढिगरियाँ मँगाने पर कारखाने- 
वाले wget से चायुनी कीमत लेकर भी बहुधा नहीं देते। 
इसी प्रकार, मात्रायें और AJAN तथा काने भी बार बार 
खराब हाते रहते हैं, जिससे बार बार नया टाइप मँगाना पड़ता 
है । पुराने टाइप के साथ नये अर जोड़ने से पुराने अक्षर 
Sed ही नहीं । मात्रायें इत्यादि, दबाव पड़ने पर, निकम्मी 
होने लगती हैं । इत्यादि इत्यादि श्रनेक दिक्कृते भी उस दशा 
में दूर हो जावंगी । 
दोनों Sat में a कर चार पाँच सो से भी faze 
| अक्षर होते हे । नीचे के केस के अक्षरों का ही उपयोग अधिक 
| होता है । इससे बे तो जल्दी घिस जाते हैं; पर ऊपर के केस 
| फे कडे अचर कोरे ही बने रहते हैं Saa: ऊपर का टाइप, 
_ जया होने पर भी, नीचे के घिसे हुए टाईप के साथ चौथाई 
| से भी कम कीमत में माटी-मोल घेचना पड़ता हे । 
.. दोनों Rat में यों ता age चारपांच सो होते हैं, 
पर बार बार काम में आनेवाले अच्तर सो ही डेढ़ सो होते 
९ । कल्पना कीजिए कि आपने साठ!पौंड टाइप मेंगायां और 
केसों में भर दिया | अब आप कम्पाज़िंग करने लगे। 
अठपेजी में आपको कम्पोज्ञ करना हे। दो ही पृष्ठ 
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वे हेडिंग भर उसमें छुपवावे' | इससे पाठकों को नई : 


कम्पोज करने के बाद टाइप कम पड़ने लगेगा । पर a 
पद्धति के अनुसार ढाला हुआ इतना ही टाइप यदि आप 
संगावें तो एक एक अर इतनी अधिक संख्या में आवेगा 
कि आप कोई चार प्रृष्ठों का nur मज़े में ep कर 
लेंगे । यही लाभ सब से afte हे । i 

इस सुधार की बदौलत नागरी-लिपि के साहित्य की | 
वृद्धि होगी और प्रेस, प्रकाशक, प्रणेता और पाठक सब का 
बड़ा सुभीता और लाभ होगा। 

श्रीयुत काले नाम के एक सज्जन ने नवीन emt के 
अत्तर, सङ्केत इत्यादि की योजना उक्त “मनोरंजन? में छपाई o a | 
है । वह निस्सन्देह प्रशंसनीय, है । पर मेरे विचार से वह कुछ 
अपूर्ण सी हे । aa कुछ सुधार करके वह प्रकाशित की 
जाती है । श्राशा हे, नागरी-लिपि की उन्नति की इच्छा रखने- | 
वाले सज्जन, विशेष करके dig सञ्चालक, इस पर विचार | 
करेंगे । 


इस योजना के अनुसार ५१ अचर तथा aaa 4 

और श्रन्यान्य fug आदि मिला कर कुल ३० टाइप ढालनेसे | 

. ही पूरा पूरा काम चल सकेगा । संयुक्त Aa और माताओं | 
की गड़बड़ भी न रहेगी । संख्या कम होने से टाइप सस्ता : 

भी मिल सकेगा । कम्पाज़िंग PD सकेगा। कम जगह. 
में ज़ियादह मज़मून आ सकेगा । इन सब के फल से qud 
स्वल्प मूल्य में बेची जा सकेंगी । BE 
अतएव टाइप-फाउंडरीवालों को चाहिए कि वे कम से. 

कम यह प्रयोग अवश्य कर देखे' । पहले पहल केवल 


सकता है । जब टाइप ढल कर तैयार हो जाय aa समाचार- 
पत्रों तथा मासिक पत्रिकाओं को आगे बढ़ना चाहिए । 


पढ़ने का श्रभ्यास हो जायगा । फिर धीरे धीरे 


तरह आद्रःपात्र हो जायगी और इर 
होने लगेगा] | 


E 
ze 
Ap 


dat के द्वारा नूतन लिपि का कर-ग्रहण हाते ही नवीन 
आविष्कृत यन्त्र भी (टाइप-राइटर, मोनो-टाइप) ल्लाइना-राइप 
आदि ) इस परिमार्जित देवनागरी-लिपि को अपनाये बिना 
न रहेंगे । फिर ma साहब तथा उनके पत्तपातियों को 
टीकाटिप्पणी करने का अवसर ही न रह जायगा | तब देव- 
नागरी-लिपि का सब लिपियों पर अपना साम्राज्य स्थापित 


कर लेना प्रत्यक्ष हा जायगा । 
गणेशराम मिश्र 


स्वास्थ्य-मन्त्र d 

तस्मादसक्तः सततं कार्य कमै समाचर | 

ग्रसक्तो ह्याचरन्‌ कमे परमाझोति TI ॥ 
श्रीमद्भगवद्गीता | 
9668084 ता के पाठकों में बहुत ही कम लोग 
-& TIT E ऐसे होंगे जिन्हे गीता का यह इलाक 
EE साद न होगा | कितने ही लाग at 
इस sore को अपने कमरों Ñ, 
अथवा पुस्तकों के मुख'पृष्ठो पर, बड़े बड़े अक्षरों मे 
लिख रखते हैं, जिससे उसका, cH उसके निमित्त 
से तदन्तगत qui का, मनन HTC तदनुरूप आच्च - 
रण कम से कम उसकी चेष्टा, सदैव होती रहे। 
इस इलोक का उपयोग लोग साधारणतः पारमा- 
थिंक, अधिक से अधिक परोपकारक, कायो में 
किया करते Eq बहुत कम आदमी ऐसे होगे जा 
यह जानते हीरो कि व्यवहार में भी इसका उपयाग 
हा सकता है । उनमे भो बहुत ही कम मनुष्यां का 
यह AIGA दगा कि तदन्तगत तत्त्व का उपयोग 
'रारीर-स्वास्थ्य के लिप भो हा सकता है। पूर्वोद्धत 
इलोक का तत्त्वज्ञान तो अधिकांश लोग रखते 
हैं । परन्तु तदनुरूप आचरण बहुत कम लोयों 
से बन पड़ता है। यही कारण है जा इसका ज्ञान 
बहुत थोड़े लोगों को हाता है कि शरीरस्वास्थ्य से 
इसका क्या सम्बन्ध है। एक अमरीकन तर्‍व-विवे- 
` चक की एक पुस्तक के आधार पर इस लेख में यह 


Bat: 
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[ भाग १९ 


दिखलाया जायगा कि व्यवहार में यह तत्त्व कितना 
उपयोगी है ओर शरीर-स्वास्थ्य की साधना का यह 
कितना अनुपम मन्त्र है । | 

हमारे मनाविकारो की उत्पत्ति प्रायः शारीरिक [ 
विकारों के कारण ही होती है । शारीरिक विकार 
बाहरी वस्तु किंबा स्थिति के प्रत्यावक्तेन का परि- i 
णाम È | उदाहरणाथ--भय अथवा आइचर्य हमारे z 
मन में किसी वस्तु के स्वतन्त्र या प्रत्यक्ष परिणाम र्‌ 
से उत्पन्न नहीं होते, Hale किसी वस्तु को देखते 
ही हमारे मन पर एकदम सीधे उसका परिणाम नहों 
होता । पहले शारीरिक विकार उत्पन्न होते हे, फिर 


उनसे मनेविकारों की उत्पत्ति हाती है । अतएव $ 
यदि इम शारीरिक विकारों का अवरोध कर खके | र 
ar हमै उनके कारण भय या आइचर्य न होगा, फिर स्‌ 
वह वस्तु या स्थिति कितनी ही भयकारक किवा E 
आ्राइचर्य-जनक Wi न atl एक लेखक at कहता z 
है कि हम रोते हैं, इसीलिए हमें दुःख होता है; य 
भागते हैं, इसीलिए भय माळूम होता है | वास्तव € 
में हम न ते दुःख के कारण रोते हैं ओर न भय के ह्‌ 
कारण भागते ही हें | सम्भव है, कुछ लोगों को यह ड्‌ 
अत्युक्ति जान पड़े An इसमें विरोध भो देख पडे । q 
पर में उनसे सहमत नहीं । यदि थोड़ी देर के लिए | स 
यह मान ले ते भो हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि आँसू | क 
बहाने से आन्तरिक दुःख और क्रोध पकट करने से | ने 
क्रोध ग्रार भो तोत्र हो जाता है । अतणच बालकं | से 
के नोति या सदाचार की शिक्षा देने में जा करना, | T 
कहना या asta अभीष्ट है उसी पर हमारा E T 
ध्यान पूरा पूरा रहना चाहिए। हमे क्या अनुभव | T 
हारहा है, इस ओर हमे दृष्टिपात करने कीआव. | जे 
यकता नहीं । यह सिद्धान्त बड़ा ही उपयोगी दै। | i 
हमें अपने निज के सुधार--आत्म-संयमन--के लिए | 

भी यह बड़े काम का है । यदि हम अपना sc B 


समय पर रोक सके , उठाया हुआ घू सा वापस © 
सक, अथवा कुत्सित शब्दों का मुंह में दी दबा 


>z 


| ~ ३] 


TR ee 5 LL 


वा हमारे मनोविकार शान्त We स्वच्छ हा जायेंगे | 
फिर हमे दुःख HTC querar न होगा । साधारणतः 
लो यही देख पड़ता है कि मनोविकार कार्स के 
पश्चात्‌ उत्पन्न होते हैं । परन्तु बात वास्तव में ऐसी 
नहीं है । . मनोविकार ओर कार्य दोनों साथी Ba 
मनोविकार की अपेक्षा कार्य, मनोबल के अधिक 
अधीन BO अतएव यदि हम कार्य को रोक सके 
ता मनोविकार अप्रत्यक्ष रीति से आप ही रुक 
com 
मान लीजिए कि किसी की स्वाभाविक आनन्द- 
वृत्ति नष्ट BUE ते! इसके लिप उसे निराश होने की 
ज़रूरत नहों । क्योंकि ग्रानन्द-वृत्ति की पात्ति का 
` सर्वोत्तम माग से उसके अधीन ही है । वह है-- 
सदैव MAGST धारण किये रहना। अपने को 
आनन्दित दिखलाना और आनन्दपूर्वक समस्त 
व्यवहार करना । यदि इतना उससे न बन पड़े सा 
यही कहना चाहिए कि वह कभी आनन्दित नहीं 8T 
सकता । यदि हम अपने को शूर बनाना चाहें ar 
हमे शूरता-सूचक ही समस्त व्यवहार करने area | 
इसी मै अपना सारा मनेाबल लगा देना चाहिए | 
बस, भय छे स्थान में धैय ग्रा खडा होगा d शत्र के 
साथ यदि समहादिकता प्रकट करना है ते जान-वूफ 
कर उससे हँसिए, सहानुभूति की ara’ कीजिए और 
नम्रता धारण करने का प्रयत्न कीजिए । अनुदार 
मनोविकारों से भगड़ने मे, उनको रोकने में, उनका 
दबाने में. दोनों पक्ष घण्डों बिता देंगे, पर फल 
कुछ न होगा । परन्तु थोड़े ही हार्दिक हास्य से दोनों 
पक्षों का मेळ शीघ्र हो जायगा; दोनों कै हृदय मिल 
जायेगे | दुष्ट मनाविकारां से झगड़ा करते रहने में 
हमारा भ्यान उन पर चौर भी जम जाता है। वे चित्त 
में अधिकाधिक स्थान पाते जाते हैं। परन्तु, यदि 
अच्छे मनोविकार निरन्तर प्रकट किये जायें ते पुराने 
SE मनोविकार अपना डेरा-डण्डा उठा कर चल 
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समस्त धम्मै-ग्रन्धों ग्रौर भक्ति-विषयक ग्रन्थों का ७ 
यही कथन है कि हमे अपने मनोविकारों पर ध्यान 
रखना अनुचित BO तुम कितने ही सशङ्क-चित्त और 
श्रद्धा-हीन AD न हो, यदि श्रद्धापूर्वक कार्य करते 
रहाणे ता कभी न कभी श्रद्धावान हा ही जाओगे । 
तुम्हारे मनोविक्षारों की ओर परमेश्वर ध्यान नहों 
देता । वह ते तुम्हारे हेतु ही पर दृष्टि रखता है। 
अतएव तुम्हे अपने हेतु-मात्र पर ही भ्यान रखना. 
चाहिए | मनोविकार उत्पन्न हों चाहे नष्ट हॉ; उन पर 
तुम ध्यान ही न दे । तुम्हारे कार्य से उनका कोई 
सम्वन्ध नहों । वे तुम्हारी आत्मा की अवस्था के 
परिचायक्क नहीं। वे ar केवळ तुम्हारे स्वभाव 
अथवा शारीरिक अवस्था के सूचक हैं । हमारे कार्यो 
Sie मनावृत्तियां के अनुसार नाना प्रकार के इन्द्रिय- 
विकार हममे उत्पन्न होते रहते हैं । उन्हीं से हमारी 
आन्तरिक अवस्था जानी जाती है। मनोविज्ञान का | 
मूळ सिद्धान्त यही है। | 

एक विद्वान्‌ लेखक लिखता है-जिसं रोगीके || 
matag विकृत हागये हैं उसकी अत्यन्त आन्त- ॥ 
रिक अवस्था से वैद्य जब तक परिचित नहा तब | | 
तक उसकी चिकित्ला से विशेष लाभ हाने की | | 
सम्भावना नहीं | इस आन्तरिक अवस्था का ada 
करना कठिन है। वह मन के भीतर ga सी रहती 
है। हम अपनो आन्तरिक अवस्था का ज्ञान किसी 
&T शब्द द्वारा नहीं करा सकते | केवळ हमारे कुछ 

मित्र ही उसका परिचय पा सकते हैं । इसी से वे | 
हमारी व्यक्तिगत विशेषताओं के भी जानकार होते. 
हैं। जिसका चित्त अस्वस्थ रहता है उसके हृदय Ho 
तरह तरह के पश्चात्ताप, भीरुता के कारण नष्ट é 
हुई वासनाये Hm लज्जा के कारण रुकी हुई महर्त्वा- 
erg इत्यादि ता रहती ही हैं, परन्तु, विशेष क 
ऐसी शारीरिक ग्रस्वस्थता भी उसमे रहती 
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एवं ज्ञात होता रहता है कि शरीर की qum ठीक 

हों है । संसार मे मदिरापान की जा इतनी वृद्धि 
हुई है उसका कारण यह भी है। सुरा-सेवन से 
मनुष्य केवल पूर्वोक्त अवस्था को ही नहों, किन्तु 
'सारे बल-शाषक विकारों ग्रोर विचारों को भी कुछ 
काल के लिए भूल जाता है। स्वस्थ-चित्त मनुष्य 
के हृदय में लज्ञा अथवा भय स्थान नहीं पाते | 
यही नहा, शरीर के कारण जो इन्द्रिय-विकार उत्पन्न 
होते हें उनसे भी उसकी स्वस्थता बढ़ती जाती है 
और प्रत्येक कार्य मे उत्साह की वृद्धि ही हाती रहती 
2) शरीर के पूणेतया स्वस्थ रहने पर प्रत्येक इन्द्रिय 
उत्साह से सम्पन्न जान पड़ती है, स्फूति बढ़ 
जाती है आर हम अधिक कार्यक्षम हा जाते हें । 
इसलिए जरा ज़रा सी बात के कारण उत्पन्न विकारों 
का अवलम्बन उचित agi! 


बहुत से डाकुरो का कथन है कि भाजन हज़म . 


करने के लिए हमारी इन्द्रियां का भविष्यत्‌ मे बहुत 
कम श्रम करना पड़ेगा | क्योकि अब पेसे ही ऐसे 
भाजन आविष्कृत होगे जा बहुत जल्द हज़म RT 
जाया करेंगे | यह शक्य है या अशक्य, इस विचार 
A उलकने की हमे आवश्यकता नहीं । इसकी 
शक्यता मान लेने पर भी हमारी saat निर्थक नहीं 
हा सकतीं | हमारा चित्त स्वस्थ रहे, गम्भीर रहे, 
आनन्दित रहे, फुरती He उत्साह से हम भरे पूरे 
रहे, हमारा चिइचिड्ापन दूर हो जाय, हमारे पास 
आने मं-हमारे साथ व्यवहार करने मं--किसी के 
-कुछ भी भय अथवा शङ्का न हा--इन Hay’ की 
सिद्धि में हमारी इन्द्रियां से बड़ा काम निकलेगा-- 
उनसे हमें बहुत लाभ होगा । शारीरिक दुबेळता से 
'ही मानसिक gazar उत्पन्न हाती है ग्रोर स्वभाव 
“चिड़चिड़ा हा जाता है । जिसका शरीर zuge 8— 
स्वस्थ है-चही सुखी है | उसका चित्त सदा शान्त 
रहता है WMC आत्मविश्वास तथा सन्तोष उसके 
हृदय में निरन्तर निवास करते हैं। ऐसी मन:स्थिति 


^^ —————— 
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POT IT GRO 


व्यवहार के लिए ते| उपयोगी gi है; परन्तु सुपरि 
याम-कारक धाम्मिक स्वस्थता भी इसी से उत्पन्न 
होती है । रात दिन अस्वस्थ रहना उचित नहीं । 
SET माटी बातों से भी घबरा जाने का परिणाम 
बहुत बुरा होता है 

शरीर के अस्वस्थ होने से इन्द्रिय-विकारों की 
धारा सतत बहती रहती है । इससे चित्त में सदा 
घबराहट बनी रहती है । परिणाम यह होता है कि 
आन्तरिक दशा बुरी हा जाती है । यदि तुम एक 
मिनट भी zqerfsu न de लक्षा, सोलह की 
जगह उन्नीस या बीस बार प्रति मिनट इचासे।च्छ्चास 
करने लगा, ओर तिस पर भी कभी पूरी साँस न 
खरी च सको, सो तुम्हारी मानसिक दशा सदा FT- 
मय बनी रहेगी | तुम्हे भविष्यत्‌ का निकृष्ट स्वरूप ही 
सदा दिखाई देता रहेगा MT asia कष्ट तुम भागते 
cent । 

उदासीन वृत्तिवाला रोगी अपनो रुग्णावस्था 
को देख देख कर अधिक gA हो जाता है । उसके 
विचारों का प्रवाह फिर दूसरी दिशा नहों देखता। 
उसका मन केवल अपनाही राग Asa करता 
है । दूसरे विचारों की उसमे शुञ्जाइश ही नहा 
रहती । केवल दुःखकारक अवस्था से ही मन की 
दशा ऐसी नहां हाती । हर्षकारक विचारों से भी 
ऐसा ही होता है । अति हषे की अवस्था में साधु 
पुरुष भी गतिहीन are एक-विचारी हे जाता है 
दूसरी बातों का कुछ प्रभाव उस पर नहीं पड़ता | 

इस विवेचन से यह ज्ञात होता है कि यदि हम 
यह चाहें कि हमारा freeware बन्द न होवे 
पावे FT हमारा मनोबल अच्छी दशा में बना रहे 
ते हमे उचित है कि हम व्यर्थ विकारों का विचार ही 
न करे और उनके परिणाम पर ध्यान ही न दे | 


MT MC आदतें की तरह, हम यह आदत भी Se | 
सकते हैं । यदि हमने किसी कार्य का भार UÉT |. 
कर लिया है ता परिणाम की जवाबदेही ग्रोर चिन्ता | 
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~~ 
R- को चित्त से दूर हटा देना चाहिए | अपने मन gr 
न्न | अपनी बुद्धि को-बन्धनों से मुक्त रहने देना 
^d चाहिए S x उसे स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने देना 
m चाहिए। परिणाम यह होगा कि मनेबल-बृद्धि से दूना 
कार्य होगा | जिन विद्यार्थियों को परीक्षा-फळ की 
की चिन्ता सताती रहती है, जा पास-फेल के विषय 
दा में बहुत उघेड़-चुन किया करते हैं वही परीक्षा-गह 
कि में कारी कापियाँ रख कर चले आते हैं । पर जा 
एक निश्चिन्त रहते हैं वे agar सफल-मनारथ होते 


की हैं। चिन्ता और साच के Avg से मनुष्य की स्मरण- 
IH शक्ति qs जाती है । ज्ञा बहुत चिन्तन-शील होते हैं 
ie उनको साधारण बात-चीत. तुच्छ जान पड़ती है । 
शाः उनकी agia में साधारण मनुष्य को आनन्द नहों 
ही आता। कमी कभी तो उनके सड़ से जी उकता उठता 
È है। उनसे जी AS कर बाते' नहीं हो पातीं | उनसे 
बात करते समय नाना प्रकार की शाङ्काये' चित्त में 
था उत्पन्न हुआ करती Fl इसके विपरीत सरळ-दृदय 
È ,खुशदिछ आदमी से दिल खोळ कर बाते' हा सकती 
T हैं ae उसकी सङ्गति से आनन्द भी प्राप्त हा 
ता सकता है । 
at चिन्ता के कारण age अधिक गम्भीर और 
की सङ्गोच-शीळ हो जाता है। वह समाज में स्वतन्त्रता- 
भी पूर्वक विचरण करना छोड़ देता है । इससे वह कोई 
धु कार्य नहीं कर पाता | इस चिन्ता की सर्वोत्तम ग्रोषध 
T है-धम्मे-श्रद्धा । इसके बळ पर जिसने अपना 
| जीवन-क्रम विस्तृत रौर चिरस्थायी बना लिया 
ठम उसकी अपने जीवन के कळह-कलाप तुच्छ मालूम 
ने होते हैं । सच्चे धार्मिक पुरुष का मन डाँवाडोल नहों 
है, होता ae सदा सम बना रहता है | ऐसा पुरुष 
ही दर समय आपदाओं के स्वागत और कार्य्य की 
*| झि के लिए उद्यत रहता g l 
© | सारांश यहद कि काई भी कमे असक्त होकर 
इण | रना ही सर्वोत्तम Ba परिणामों की चिन्ता करने 


विशेष लाभ wet मन को कष्ट हा ता शरीर 
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का भी क्लेश हाता है। इससे अन्य हानियाँ ar 
हाती ही हैं; परन्तु शरीर-स्वस्थता भी जाती रहती 
है, जा ऐहिक दृष्टि से बड़ी भारी हानि है । कार्यो 
के परिणाम का भार परमेइवर को सौंप दीजिए ग्रौरः 
निर्चिन्त दोकर कारय करते रहिए । इसी से आपः 
अधिक सफळ-मनोरथ होंगे | 


गोपाल दामोदर तामसकर 


विवाह । 
Co) 


; olere सकसेना बी० ए० का विद्यार्थी 
i 2 AEN से ही उसने संस्कृत .ले 
अं मिश्र शिक्षण ने उसका हृदय बहुत. 

कुछ उन्नत कर दिया है । माता-पिता सेः 
उसने जो स्वभाव प्रास किया था वह अब बहुत कुछ बदल 
गया है | शिक्षा की बारीक छुलनी में छन कर उसकी कररता. 
ओर निदेथता वीरता और नम्रता के रूप में परिणत होगई- 
है । वह बचपन की अपनी बातों को याद करके अब aga 
दुखी हुआ करता PO उसने अपने क्रर-स्वभाव के कारण 
बचपन में अ्रनेक उत्पात किये थे । घसियारों की घास के 

TH और seat के भरे हुए घड़े उसने एक बार नहीँ, 
अनेक वार, गिराये sie फोड़े थे । एक बार उसने ईख के 
रस-पूर्णं घड़े पर भी gema किया था। स्नान करते हुए 
ग्रामीणों को देख कर वह मन भर के हँसा था । कालेज के 
विद्युद्दीप-दीप्त हास्टल के कमरे में अङ्गनलाल MARIN जब 

कभी रात को अपने बाल्यकाल की कठोर क्रीड़ाओं का चिन्तन 

करता तब सचमुच उसका संस्कृत मन दुःख ओर पश्चात्ताप 

से अर जाता ura जिन रारीबों को उसने अकारण तङ्क | 

किया था उनके लिए उसके हृदय में सहानुभूति का गहरा | 

भाव पैदा हो जाता था । किन्तु वह धर की बूढ़ी कहारी के 
सिवा sp किसी को न जानता-पहचानता था, जो उनके 
पास जाकर अपने अपराध को क्षमा कराता और उनकी Gy 


H २६ x सरस्वती ॥ 


: ` एक रुपया दे आता था । बूढ़ी समझती थी कि लड़का मेरी 

| सेवा से प्रसन्न होकर सुरे इनाम देता है; किन्तु अङ्गन बाबू 
अपने कृत कस्म का प्रायश्चित्त करके अपने मन को थोड़ा 
-बहुत हलका करता था | 


बड़े दिन की छुट्टियों से वापिस आने के एक सप्ताह 
बाद ही उसे पिता, सुन्शी मोतीलाल, का पत्र मिला । पत्र 
सदा की तरह खूब लम्बा था । मटीले कागाज़ के कोई दो 
वकं रंगे हुए थे । पत्र की माप का लिफाफा न मिळने के 
| कारण बूढ़े मुन्शी ने उसी कागज़ का मोड़ कर उसे लिफाफू 
| का रूप प्रदान कर दिया था । agama किसी के सामने 
पिता का पत्र न पढ़ता था । कालेज के संक्षेपता-प्रिय लड़के 

| ५“बृहन्निघण्टु” के उस बड़े gau को देख कर जरूर हँसेंगे-- 


| 


y को, भोजनापरान्त, कमरे के fears बन्द करके, उसने 
मुन्शी मोतीलाल का पत्र 'सोलह आने? खोला | SH की 
“पाँच पंक्तियों में “बरखुरदार नूर चश्म” पुरस्सर श्रनेक 
आशीवांदात्मक वचनां की सृष्टि सदा की तरह की गई थी | 
इन शब्दों को काड में भी लिखना वे न भूलते थे। उन्हे 
लिखते लिखते उनकी आंखे प्रायः sum हो जाती थीं। 
उसमें दिये गये प्रति श्राशीवांद का वे अवश्य eau. समझते 
` थे | प्राचीन ex के बचे हुए पिता जिल तरह इन श्राशीर्वा दा- 
त्मक वाक्यों को लिखना न भूलते थे नव्य तन्त्र का शिक्षित 
पुत्र उन्हें पढ़ने का कष्ट कभी स्वीकार न करता था | पर 
इससे क्‍या ? नीचे की कुल पंक्तियाँ तो उसे पढ़ना ही 
पड़ती थीं । घरेलू वृत्त को चतुर मुन्शी शब्दाढम्वर के गहन 
 'वन में इस तरह छिपा देते थे कि बिना सारा पत्र पढ़े मतलब 
समझना असम्भव नहीं, ता कठिन AAA था ARAMIN 
ले पिता के दीर्घेकाय पत्र का जो सार समभा, हम उसी को 
अपने शब्दों में नीचे लिखते हैं--- 
. धेट; तुम्हारी जिया (माता) श्रब तुम्हारी दुल्हन 
“को देखने के लिए बहुत आतुर हो रही है । ag रोज़ मेरे 
कान खाती और कहती है कि कहीं बहू का मुह देखे 
और लगून का जोड़ा पढने त्रिना ही मैं न चल बसू | 
» मैं तो जानता हू कि तुम बी० wo पाल करके 
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|| यह उसकी पक्की और सच्ची धारणा थी । इसीलिए रात्रि 


[ भाग T 
ARRA cR. 
मारे डालती है । भाई, में बूढ़ा हूं यह दूसरी बात हे कि 
“(इश्वर के करम से” जवानों d श्रच्छा हूँ; पर, फिर भी 
पका हुआ आम g । मालूम नहीं किस समय चू qe’, 
इन सब बातों को सोच कर मेंने तुम्हारा विवाह मुहल्ले के 
मुन्शी हरगोपाल की लड़की gal के साथ करना तय 
किया है । लड़की. तुम्हारे साथ की खेली BO इसलिए 
उसके विषय में अधिक लिखने की ज़रूरत नहीं । 'अब रहा 
दहेज, सा उसके लिए मैंने लालाजी को खूब कस लिया 
है । वैसे तो बड़े Ga की दुम बनते थे; पर “उहरावे” के 
समय लाला साहब बेल की तरह कन्धा डाल गये। बड़ी 
सुश्किल्लों से १९००) की शादी करने पर राज़ी हुए हैं। मैं 
जानता हूं, तुम AMA पढे-लिखे लोग ठहरावे को बुरा 
सममते हो । पर यह तुम्हारी भूल हे । बड़ी अच्छी रसम 
हे । नहीं ता हमारे gear क्या बेवखूफ थे जो ये we 
बाँध गये हैं | तुम श्रमो इन बातों को क्या समझो ? श्रे 
भाई | वे तो ५००) की शादी से चले थे । जब मैंने उनके 
ये हँग देखे तब मैंने भी साफ़ साफ कह दिया कि मेरा 
लड़का १० हजार को भी सस्ता हे । चले हवा खाश्रो | 
यह सुन कर तो उन्हें दिन में तारे Raag दे गये । तब कहीं 
ज्ञाला साहब १५००) की शादी करने पर तेयार हुए हैं! 
भैय्या, लाग बड़े दुकानदार हें । अब तुम मेरी और su 
माँ की बात को मान कर ओर मे? बुढ़ापे पर तरस खाकर 
शादी को Wes कर AT आज्ञ कक्ष की बाते हैं कि पिता 
पुत्र से qg कर ब्याह पक्का करता हे; नहीं तो हमारे 


LI GENERE से ज़िक्र तक भी न किया | 
था | और, करते भी केसे ? उस समय हमारी, “ईशर | 


wa,” कोई आउ साल की उम्र थी | खेर, में यह जानता 


हूँ कि तुम चाहे बी० go में पढ़ो चाहे पी० go में, किन्तु | 4 


हो “aap बाप के लायक बेटे ।” 


मुन्शी मोतीलाल ने adt caret से मटीले कागाज के पूरे l 
था- j 


दो qud लिख कर अन्त में पत्र को इस तरह समाप्त किया 
“लिखने को भ्रमी बहुत बातें Eg किन्तु सुरे आग 


कचहरी में एक ज़रूरी काम के लिए जाना है। इसलिए 


अब इसे यहीं समास करता हूँ |” 
. पत्र को पढ़कर अङ्गनलाल के मन में अनेक po 
उत्पन्न होने ati gate लावण्यमय चेहरे का 3६ 


| - al 


उसमें बार बार होने लगा । वह अनिन्द्य सुन्दर UH 
'पिता की ज्ञा को शिरोधाय्ये करने की जबर्दस्त सिफारिश 
उससे करने लगा । शिक्षित पुत्र इस विवाह को स्वीकार करके 
अपने हिसाव माता-पिता के आज्ञापालन और नैतिक पुण्य 
प्राप्त करने का प्रपञ्च रच रहा था; किन्तु उसके मन के 
aaga में चुन्नी के देवता-दुर्लेभ रूप का ही लोभ 
विशेष था । 

पिता के पत्र का संक्षिप्त उत्तर लिख कर agaaa ने 
निद्रा देवी की गोद में आश्रय ग्रहण किया | 


(२) 

बरेली के बिहारीपुर महल्ले में खूब धूम-घाम Ba 
सुन्शी मोतीलाल का मकान मिहमानां से भर रहा = । 
स्री-पुरुषों के झुण्ड आ रहे हैं । एक ओर दावत का विराट 
ग्रायोजन हे; दूसरी ale रण्डियों के नाच का पूरा प्रबन्ध 
है। शिक्षित पुत्र इन सब कामों को देख कर मन ही मन 
घुट रहा हे; किन्तु पिता को इन श्रनर्थपूर्ण कामें से रोकने 
का उसमें साहस या दुस्साहस नहीं है । 


मित्र हैं, मद्य के नशे में मत्त हो रहे हैं । वे प्रबन्ध करने 
के बहाने प्रबन्ध की जी खोल कर मिट्टी पलीद कर रहे हैं । 
मुन्शी मोतीलाल को सामने d ग्राता हुआ देख कर मुन्शी 
शिवद्याल पारे की तरह बिखर गये और बोले---“सुना 
है, समधी ने लगुन में ३००) भेजे हैं ओर हम यहां उसके 
VAM में चार at की पी गये । हा | हा] भतीजे का 
व्याह है ag कह कर उन्होंने शराबिजन-सुलभ एक 
t | विशेष मुद्रा का प्रकाश किया, जिसे देख कर बालक हंसने 
| लगे और जवानों ने मुह नीचे को कर लिया। ' 
| दूसरी ओर एक और बूढ़े मुन्शी खड़े gu थिथक रहे 
| थे। लड़कों की तालियां सुन कर वे, सफल व्याख्याता की 
| तरह, चूम घुम कर भाव बता रहे थे। इस ताण्डव-काण्ड 
_ क्षे देख कर agama के HE हा आये । उसने सममा 
` कि विवाह का निर्विघ्न समाप्त होना सुरिकल हे । जहाँ 
पता जैसे दरियानाश और मुन्शी शिवदयाल जैसे aw में 
रल्‌ होने वाले बराती मोजूद Bi वहां जो उत्पात न हो 
भाष, थोड़ा है । 
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gut शिवद्याल, जा gh मोत्तीलाल के श्रभिन्न 
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रात भर नाच होता रहा । मद्य की गन्ध से मेंगनई की 
दुरी, कालीन र चांदनियाँ सभी बस गई | 
मकान में अपनी सच्ची सहृधम्मिणी से मुन्शी मोती- 
लाल ने कहा--देखो, aF ने केसा जोड़ा भेजा हे | मेंने 
इसीलिए ता उसे कसा था। जोड़े में कक्षर कर गया | ख़त 
में लिखा है कि जोड़ा ३४।=)३ पाई की लागत का è 
वाह | हमारे यहाँ की कहारियाँ ऐसे जोड़े पहनती हैं । 
सुन्शानजी ने प्याले at पूर्णाहुति करते हुए कहा-- 
मेरे जी में ते! आया था कि sa बारहताली (समधन) 
के यहां जाकर उससे दो दो हाथ कर आउँ | लेकिन अपनी 
ओर देख कर चुप हे! रही । लड़की का व्याह करने चली है | 
या झीऊने | i 
इसी तरह के भिन्न भिन्न स्तोत्रों @ सम्रधी-समधिन | 
लड़की के माता-पिता के गुण-गान करने लगे । बेचारा 
अज्ञन उस समग्र EZ स्पेन्सर का समाज-शास्त्र पढ़ रहा था । 
किन्तु श्रपने घर की सामाजिक दशा का जीवन्त चित्र देख 
कर वह उसे अधिक न पढ़ सका। sad विवाह में अब 3 
भी २१ दिन की देर थी | 
CRED ff 
सुन्शी हरगोपाल साधारण प्रकृति के पुरुष da पिता 
जे। कुछ थोड़ा बहुत छोड़ गये थे उसी से वे अपना fate 
करते थे । रहने का मकान और छोटी सी एक मिलकियत | 
थी । उसी में सीर करा कर सुन्शी हरगापाल ata भर का 
अन्न प्रास कर लेते थे । मोटे लेन-देन ओर खंडसाल से भी 
उन्हें खासी प्रासि हो जाती थी । इसी तरह वे बड़ी युक्ति 
से, पर प्रतिष्ठा के साथ, अपना काम चलाते थे । उनके एक 
लड़का SW एक agh gA थी । gat का भाई रघु- 
वर We ए० के प्रथम at में पढ़ता था । विवेकी पिता ने | 
अपनी आमदनी का अधिक भाग होनहार पुत्र की पढ़ाई में 
खर्च किया था । यद्यपि मुन्शी हरगोपाल ेस्परेन्स-सोसा- | 
यटी या कायस्थ-कान्फ़ न्स के किसी अधिवेशन में भी 
सम्मिलित नहीं हुए थे; किन्तु फिर भी शराब को सुं ह 
लगाते थे | Ax 
अज्ञनज्ञाल पर शुरू से उनकी नज़र थी। किन्तु 
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उसके साथ करे । सब कुछ साच विचार कर उन्होंने बात 
चलाई | जैसा साचते थे वैसा ही जवाब मिला । ५०००) 
तलब हुए । सुन्शीजी का सब कुछ बिक कर भी सुरिकल 
से इतना रुपया इकट्टा दो सकता था उनके विभिन्न कामा 
को देख कर लोग उन्हें जख्र मालदार समझते थे; किन्तु 
वे अपनी श्रमलब्ध आय से प्रतिष्ठा के साथ भ्रपना काम 
चलाये जाते थे । महल्ले के दो चार भले आदमियों को 
बीच में डाल कर उन्होंने मामले को पक्का किया। भाव- 
ताव होने लगे । मुन्शी मोतीलाल ने उसी दिन से मद्य की 
मात्रा सवाई कर दी । आखिर को १४००_) पर जाकर 
लड़के का सादा हुआ । कुरीब एक हज़ार के उनके पास 
था । बाकी रुपये के लिए se up की व्यवस्था की। 
उनके एक ही लड़की थी । इसलिए उन्होंने सोचा कि लड़की 
की भलाई के लिए अपनी कुछ feat की तकलीफू का 
विचार न करना चाहिए popup के लिए बात-चीत हो गई । 
कागाज़ खरीद लिया गया । एक दो रोज़ में रुपया मिल 
जाता कि इतने ही में wu भेज कर वृद्ध हरगोपाल 
मस्तिष्क-ज्वर से पीड़ित हा गये। चार दिन तक होश न 
हुआ । महल्ले में ही समधियाना था। सुन्शी मोतीलाल 
भी देखने um sa समय भी हरगोपाल् Seng 
भ्रङ्नलाल ने पहले तो वहाँ जाने में सङ्कोच किया; किन्तु 


` जब उसे मालूम हुआ कि Beat हरगोपाल का हाल बुरा हे 


तब वह तत्काल वहाँ पहुँचा। उस समय उसे ध्यान भी न 
रहा कि वह ससुराल जा रहा है । enm में जाते ही उसने 
सदा की तरह gA को पुकारा । get बेहोश पिता के सुं ह 
में जल डाल रही थी । उसने जवाब तो कुछ न दिया; एक 
गम्भीर, पर कातर, इष्टि से उसे देख भर लिया । उस दुःख- 
भरी सुकोमल दृष्टि में कितनी तीक्ष्णता थी, कितनी agar 
थी अङ्गनलाल अनुभव करने लगा । माँ ने आकर लड़की 
को श्रन्दर भेज दिया । भ्रङ्गनलाल बहुत देर तक बेडा रहा । 
हाल पूछता रहा | वह Bal की माँ का चाची कहा करता 
था | उसने कहा--चाचीजी, आप कहें ता में रात को यहीं 
रह जाऊँ | आप किसी तरह का सङ्कोच न कीजिएगा | किन्तु 
चुन्नी की माता ने उसे रोकने की आवश्यकता न समझी । 


दूसरे दिन महल्ले के सब आदमियों ने बड़े दुःख से 


` सुना कि grat हरगोपाल का देहावसान हो गया | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सरस्वती | 


[ Dg १९ 
ci EE. 
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g मोतीलाल की छोटी सी बैठक में उनके मित्र 
मुन्शी शिवदयाल वेठे हुए हैं। रात्रि का समय है । यथा. 
मिलितोपचार से भगवती वारुणी का आवाहन हो रहा 
है । दोनों मित्र मोज में खा-पी रहे हैं । बाते' हा रही हैं। 
get शिवदयाल ने चुस्की भरते हुए पूछा--भाई gap 
बुरा | aget का नसीब ! 

मुन्शी मोतीलाल ने कहा--भाई, सोत में किसका 
इजारा हे । पर तुम ने आर भी सुना | वह बेवा कुड wa 
बद्ल रही है । कहती हे, pup लेकर शादी करना चाहते 
थे ipa कुज्ञ मिलता नहीं । कहाँ से रुपया श्रावे। su 
तुम्हारे हाथ ही लाज हे | कहा भाई, शिवदयाल, तुम्हे भी 
यकीन होता है कि उस कन्जूल को रुपया pu लेने की 
ज़रूरत थी । हमने कभी उसे खाते पीते नहों देखा, कभी 
होली-दिवाली पर, तुम्ही कहा, वह एक qq शराब Mara 
तो क्या, पीता भी था £ 

“राप्त | राम !! ag dr ऐसा कमबख्तु था किन 


f wrap frat था। हमें ता इस बात का रत्ती भर 


यकीन नहीं हाता ।?? 

“में भी इन धोखे की बातों में ्रानेवाला नहा | 

इसी समय द्वार खुला और महल्ले के दा भले मानसा 
ने प्रवेश किया । gut मोतीलाल ने बड़ी श्राव-भगत 8 
उन्हें लिया और स्वागत के तोर पर मद्य का. पात्र उनके 
सामने उपस्थित किया । उन्होंने बड़ी नम्रता से निषेध किया 
और कहा-- 

“gq समय इम आपकी सेवा में इसलिए उपस्थित हुए 
हैं कि कल, जैसा कि आपको मालूम है, लाला हरगोपालजी 
के यहाँ शुद्धि आदि तो हा गई । अब भी विवाह में ९ | 
दिन बाकी हैं । श्राप की आज्ञा हा तो इसी मिति परं 
नहीं १०-१२ दिन बाद, किसी शुभ ugs में यह काम | 
हो जाना चाहिए । श्रब बेवा की इज्जत आपके ही हाथ मे | 
हे । वहाँ लड़की और गङ्गाजल के सिवा AA ओर $5 | 
नहीं gU j 
मुन्शी मोतीलाल ने कबाब के gee को चबा की | 
निगलने की सुविधा न देख वैसे ही कण्ठ के नीचे उतारते 
हुए कहा- भाई, इन बातों को रहने दो | उससे कर्द दो 


f- A | 


जो रुपया बाकी हे वह उसे देना ही होगा। नहीं, दूसरा 
लड़का तजवीज़ कर ले | भाई शिवदयाल, तुम्हें मालूम ही 
है कि नन्हे की केसे केसे ऊँचे quai से सगाई श्राती थी । 
gm, अब भी क्या बिगड़ा हे । उन्हे लड़के बहुत, हमें 
लड़कियाँ बहुत । यह कहते कहते सुन्शी मोतीलाल ने मद्य 
का श्राधा ग्लास एक ही घूंट में पी डाला | 

इस बीभत्स-काण्ड को देख कर और ऊपर लिखी 
wags बातों को सुन कर उन दोनों सज्जने! को अपनी 
सफलता में भारी सन्देह हो गया। किन्तु उन्होंने फिर 
एक बार कुछ कहना चाहा था कि मुन्शी मोतीलाल ने 
बढ़ी तेज़ी से जवाब दिया--“सहाशय, आप सुभे बेवकूफ 
न बनाइए । सें समभ गया । कल प्रातःकाल उसका सब 
सामान, जो लस सें श्राया है, अपना खच काट कर, आप 
लोगों के सामने उस के हवाले कर दूँगा । aa, ज़ियादह 
बक झक से कुछ फ़ायदा नहीं |” 

दोना भले मानस उण्डी साँस भर कर वहाँ से उठ 
भ्राये | 

We o» 

ei? 

“हाँ नन्हेजी-”” उसकी qaa से भी एक साथ 
निकल गया । भावावेश में मानसिक व्यापार का भ्रस्त-व्यस्त 
हो जाना नितान्त स्वाभाविक बात है । 

अज्ञनलाल ने अन्दर जाकर sat सास से कहा-- 
विवाह श्रभी gra ठीकठाक कीजिए । बाहर वे दोनों 
भद्र पुरुष बेठे हैं । वे इसी समय विवाह हा. जाना उचित 
समकते हैं । मुझ से अब तक पिताजी (ने कुछ नहीं कहा 
है। यदि कुछ कह दिया तो में बड़ी दुबिधा में पड़ जाऊँगा । 
WS वापिस होने पर बड़ी Rapa हो जायगी। श्राप 
विलस्ब न करे । महल्ले के प्रतिष्टित seat श्रभी एक 
घण्टे में एकत्र हुए जाते हैं । 

विधवा पहले ते कुछ न समझी । किन्तु थोड़ी देर 
ही में, एक एक करके, सभी बाते उसके शोकाकुल दिमाग 

8S गई । 
क दा घण्टे के श्रन्दर ही घर का नकृशा बदल गया । जो 
| चेर दीघ-निःश्वासों और करुण-रोदन से, कुछ समय पहले, 
२ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar f i yer 2." RT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विवाह । 


MRR ë ųëåYO ; १२९ 
शादी चाहे छुः महीने बाद कर दे, किन्तु “क्रार-दाद” का 


शोक की मूत्तिं बना हुआ था, अब वैवाहिक मन्त्रों की 
मधुर ध्वनि से पूरित हा गया। पाणिग्रहण के समय 
अङ्गनलाल ने जत्र चुन्नी का कापता हुआ हाथ पकड़ा तब 
उसे एक विशेष प्रकार के श्रानन्द का अनुभव हुः्रा । उसने 
बचपन से अनेक बार उस हाथ को पकड़ा था, किन्तु इसमें 
वैसी उष्णता, वैसी कृतज्ञता की अनुभूति, ओर वेसा अनि- 
वैचनीय भाव इससे पहले कभी उसे अनुभूत न हुआ ary 

प्रातःकाल छु! बजे जब पुत्र को स्थान पर न पाकर पिता 
मोतीलाल क्रोध में भरे हुए श्रौर लझ के सामान की गठरी 
वराळ में मारे, अपने मित्र शिवद्याल के साथ, विधवा के मकान 
पर MÌ तब प्रातःकाल की मन्द समीर में मिले हुए पूत 
यज्ञधूम की मनोहर सुगन्धि से उनके PEE EL को ज़रूर 
कुछ शान्ति प्राप्त हुई । सुन्शी मोतीलाल जानते थे कि. 
अङ्गनलाल ज़रूर श्रपनी शीघ्र टूटनेवाली ससुराल गया 
होगा, ओर कहीं विधवा उसे अपने वाग्जाल में न फॉस 
ले, इसी भय से वे इस सम्बन्ध को विच्छिन्न करने के लिए, 
मित्र को लेकर, यथासम्भव शीघ्र आये थे। बाहर a 
आदमी से उन्होंने साधारणतया पूछा--नन्हे कहाँ है ! 

मोले नोकर ने भी साधारणतया उत्तर दे दिया-अभी 
अन्दर ही हैं । आप भी जा सकते हैं । 


gat का हाथ TEF हुए जभी श्रद्धनत्राल विधाह की 
वेदी से उठा था कि पिता के दर्शन हुए । पिता भी जो BF 
देख रहे थे sd वेदान्तिग्रों की माया की qu अनि- 
वैचनीय समझते थे--न सच समते थे, न zal चित्र 
वत्‌ खड़े वे इस शान्त दृश्य को देख रहे थे। अद्भनलाल ने 
अपनी वधू से कहा--“चुन्नी, पिताजी के sup gat; 
gréf चरणों की सेवा के लिए मैंने आज तुम्हारा पाणिप्रहण 
किया है |" i १ 

जिस समय वधू विद्यावती, उफ चुन्नी, ने ससुर के 
चरण स्पशं किये ! उस समय कठोर मोतीलाल का पाषाण- 
हृदय भी द्ववीभूत हो गया--वधू के सौभाग्य-पूर चेहरे. 
को देख कर, पुत्र के धम्मयुक्त साहस और उसकी सहद- 
यता को देख कर, या पुत्र-विवाह के प्राकृतिक हषे से आत्म- 
fer होकर, उसने चुज्ञी-बहू के सिर पर हाथ रख कर | 
कहा-प्यारी बेटी, सौभाग्यवती हा । EU 

लम के सामान की गठरी को बगल में दुबाये उण्डे _ 
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पांच वापिस आकर जब उन्होंने नन्हें की माँ से कहा-- 
सुनती दो, तुम्हारे नऱ्हे का व्याह हा गया, तैयारी करो, 
बहू आती है--उस समय सचसुच बूढ़े के चेहरे पर कढा- 
रता या नीचता के भाव का निशान नाम को भी न था। 
उसका झुर पड़ा चेहरा ga की सहृदयता ओर वधू की 
सोभाग्य-शालीनता से अभिभूत होकर एक स्वर्गीय भाव से 


अालाकित हो रहा था ।. 
ज्वाल्लादत्त शम्मां 


——— 


शून्य हृदय । 
द्विपद जन्तु तो थे ही, तुम क्यों शून्य हृदय होगये बृथा ? 
कीच-कोड़ में, नीच-क्रोड़ सम, क्यों पट पड़ सा गये वृथा P 
पीठ सकने ही से क्‍यों तुम पागल से हो बकते हा ?. 
सुख देखा, तुम कभी किसी का क्या कुछ भी कर सकते gr १॥१॥ 
अशुभ वनेचर सम रच कर के हो सकते तुम बड़े नहीं, 
कभी सगेन्द-वुन्द के सम्मुख हा सकते हा खड़े नहीं, 
पू-जन्म के पुण्य-पुन्ज से प्रभु ने किया तुम्हें धनवान, 
बने आलसी बैठे खाओ पर मन में न बना गुणवान ॥२॥ 
देश, जाति को धक्के देकर बना न तुम पक्के जयचन्द, 
मूल न जाना, शीघ्र तुम्हारी चीख़ चरफरी होगी बन्द । 
उभय लेक में उभय पच के ge धक्के un; 
देश-दरोही हो दैश्वर को केसे वदन दिखाओगे ? uiu 
यदि तुम होते दीन कृषक तो aia तुम्हारी खुल जाती, 
जेठ-घाम में अस्थि तुम्हारी ag स्वेद में घुल जाती | 
दानां बिना भटकते फिरते हर दम qu? गाते तुम, 
सुख से बात न श्राती, कैसे बढ़ कर बात बनाते तुम ? ॥४॥ 
स्वजनों को नीचा दिखलाना स्वयं नीच बन जाना हे, 
क्या अब तक भारत को तुमने श्रपना देश न माना हे ? 
क्यों gum बनते gr? Gua, फिर पीछे पछताओगे; 
बन्धु-बान्धवों के सुख मिट्टी देकर क्या फल पावोगे ? ॥१॥ 
जो अपने थे उन्हें छोड़ कर वृथा मिळे क्यों गोरों में ? 
अपने हाथें तुमने मारा क्यों कुठार निज पेरों में ? 
जा न किसी के हुए, तुम्हारे aet फिर क्यों कर हागे ? 
कमी तुम्हारे उन्नति-पथ में श्रलक्षत्ते ठाकर हागे ॥६॥ 
ज्ञा श्रपने हैं उनके ऊपर सभी भाति करिए विश्वास; 


aera पर अपने बल चलिए, क्यों हो कभी किसी को त्रास । 


सरस्वती । 
BERD SNODS POET TTT 
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पर सीधी बातों से ही तुम क्या सकते हो मान कभी ? 
शून्य-हृदय को नहीं सहज में हो सकता हे ज्ञान कभी ॥७॥ 
यदि तुमसे कुछ देश-भलाई हो न सक्ती ता रहते मेन, 

विष. के वमन व्यर्थ करने से तुमको कीतिं मिलेगी कैन 9 

ar हत-बुद्धि विचार-शून्य तुम लाज तुम्हें क्यों आवेगी ? 
क्योंकि तोड़ने को घण्टे भर कुरसी ता मिल जावेगी ॥८॥ 
श्रभी फूट से पेट तुम्हारा नहीं भरा क्या सच कहना ? 

कब HAA तुम्हें, aardr, WTS में मिलकर रहना । 

देश तुम्हारा दुखी gsm क्यों कुछ भी समझे इसका मम ? 
गिरते को तुम और गिराकर क्यों करते हो कुत्सित कमे ? Nell 
निज कर से निज रला घोटते तुमको undi दया नहीं, 

जड़ समान हो क्या सच सुच ही, कुछ भी तुममें हया नहीं ! 
समय चुकना बड़ी भूल है इसे नहीं मानेगा कान ? 
जन्मभूमि ही सैख्य-मूल हे इसे नहीं जानेगा कोन 2 ॥१०॥ 
जिससे तुम उत्पन्न हुए हा, जिसकी गोदी रहते हो, 

बड़े गवे से, बड़े प्रेम से, जिसका माता कहते हो | 

क्या उसके भी दुख पर तुमने Big कभी बहाया हे ? 

या उसके कुछ दिया सहारा ? धन्य तुम्हारी माया है | ॥११॥ 
इसी भूमि से तुम निकले हो, इसमें ही मिल जाओगे; 
भारतीय हो यहीं रहोगे, दुख सुख सब कुछ WANT | 

ता भी इसकी जीभ Us कर वचन-वीर क्यों बनते हो ? 
पशुता पशुओं में रहती है नर-शरीर क्यों बनते हो ? ॥१२॥ 
दिन भर का भूला सन्ध्या को यदि अपने घर आ जावे, 
किसी भांति ता भी वह जग में भूला हुआ न कहलावे | 
किन्तु मूढ़ तुम क्यों seat अपनी उल्टी चाळ कभी, 


भला arg में क्यों निकलेगी किसी युक्ति से डाल कभी ?॥१३॥ | 


ते भी aaa हैं तुमका, माना चाहे मत माने; 
नर हवे! कर भी हानि लाभ को जाने चाहे मत जाना । 
अपने बैल कुदाली जातो, हमसे कुछ सम्बन्ध नहीं; 


दिव्य सुकुर में भी निज सुख को लख सकता है sea नहीं ॥१४॥ | 


रामचरित उपाध्याय | 


| 


क्काम 


` E- | संख्या ३ ] 


बढ़भाषा का एक एक नयां कोप। tara a i ON नयाँ कोष। 


च्छे लेखकों और योग्य प्रकाशकों की 
(ARES ES ELA 
A A Ez रुपा से ही जनता को अच्छे 
अ ep अच्छे ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं । 
जहाँ सुलेखक विद्यमान हैं, पर 
उनकी कृति का जनता के हाथों में 
पहुँचानेवाले योग्य प्रकाशकों की कमी है agi, उत्तम 
eat की आशा करना हवा में महल बनाना èi 
योग्य लेखक ओर योग्य प्रकाशक के संयोग से ही 
भाषा गैरवशालिनी होती DOG इस प्रकार क्का 
सुयोग, कई अंशो में, बँगला भाषा को प्राप्त है । 
इसलिए बंगला के येग्य लेखक, जीविका खोजने में 
समय न गँवाक्षर, अपने परिश्रम से देवी सरस्वती 
की अमर सेवा कर रहे हैं | 


सरस्वती के पाठकों के आज इसी भाषा के एक 
सुन्दर ग्रन्थ का परिचय कराना है। इसका नाम है 
“बँगळा भाषार अभिधान” इसके सम्पादक श्रीयुक्त 
शनेन्द्रमाहन दाल महाशय हैं, जिनकी लिखी हुई कुछ 
पुस्तकों का अनुवाद हिन्दी में भी हा चुका है । छः 
बर्षे तक लगातार १४ घण्टे से लेकर १७ घण्टे तक 
समय इसके सम्पादन मे लगाया गया है Gm पाँच 
| छः सुयोग्य लेखकों ने आपकी यथेष्ट सहायता दी है। 

| तब कहां यद कोप तैयार हुआ है । भारतीय भाषाओं 
VOD मेराज कल STET भाषा समुन्नत देखी जाती है । 
उसमें अब तक थे ar कई काश, पर ऐसा एक भी 
न था जिसमें सब बातों का सन्निवेश किया गया हा- 
oy | भिसे पाख रखने से योर किसी कोश की आवश्यकता 
| गे पड़े। इसी a को लक्ष्य करके इसका सम्पादन 
ग | किया गया है gre इसमें काई बात, जहाँ तक हा 
| सका, छूरने नहीँ दी गई। 
. यों ते अभिधान-प्रन्थ सदा अपूण ही रहते हैं, 
इस अपूर्णता के होते हुए भी वे सम्पूर्ण ही माने 


शा 
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वङ्भाषा का एक नया कोष | 
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जाते हैं । ज्यां ज्यां भाषा उन्नत हावी जाती है , ज्यां 
ज्यां उसकी शब्द-सम्पत्ति बढ़ती जाती हे, त्यो त्यो 
कोश भी परिवर्तित एवं परिवर्धित होते जाते हैं | 
अभिधान के सम्पादक महेदय ने ठीक ही लिखा है- 
“सभी समय जीवित भाषा के अभिधान का agoa 
एवं सम्पादन करना उपयुक्त है; परन्तु उसे सम्पूरी 
कर देने का समय कभी नहों आता । जातीय भाषा के 
अभिधान को कोई भी जीवित जाति सम्पूण re 
समाप्त नहों कर सकती । उसे निरन्तर पुए करते 
रहना ही सकुुछन-कर्ताओं का काम हे” | 
इस कोरा मे कया क्या विशेषताये' हें, इसका 
उल्लेख एक विद्वान अध्यापक ने इस प्रकार किया है-- 
वडुभाषा में, इससे पहले, इतना बड़ा अभिधान-ग्रन्थ 
प्रकाशित नहों हुआ था ।... सम्पादक महोदय वङ्कीय 
साहित्य-गगन में एक नवीन उदीयमान ज्योतिष्क की 
भाँति सर्वत्र परिहृष्ट हो रहे हैं । अब इस Taq अभि- | 
चान-अन्थ का प्रणयन करके उन्हाने अमरत्व प्रास | 
कर लिया है। वळू-भारती के आभूषण-हीन अङ्ग को, 
इतने दिनों कै पश्चात्‌, हीरक-मुक्ता-खचित बहुमूल्य 
अथवा अमूल्य आभरण से उन्हाने विभूषित किया है | 
वडुवाणी की सेवा कर के जा लोग जीवन को 
सार्थक करते हैं उन्हे सदा एक सवोङ्गपूणं अभिधान | 
का अभाव खटकता रहता था । हम अभिमानपूर्वक | 
कह सकते हैं कि अब वह अभाव दूर हो गया । 
हमारी भाषा में ऐसा अभिधान हो गया है, यह साच 
कर मन में एक प्रकार का गवे हाता PO इसकी. 
भूमिका मे भी सीखने योग्य कितनी ही बातें हैं ।... 
इस काश में रोमन लिपि के वणे-विन्याख ae पाठः 
सम्बन्धो निदेश एवं विदेशी नामां की तालिका के | 
लिए कलकत्ता-यूनीवसिठी कालेज के, अँगरेजी भाषा 
an साहित्य के, सुयाग्य अध्यापक श्रीयुत सुनीतिः 
कुमार चटोपाध्याय THe प ने प्रचुर परिश्रम कि i 
है । पाइचात्य शिक्षा और दीक्षा से सम्पन्न अध्यापक | 
लेग वङ्ग-भारती का भाण्डार पूर्ण करने 
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सरस्वती | 


परिकर हों, इससे बढ़ कर सोभाग्य ग्रे याही 


सकता है... 
मरे साहब जब उँगरेज़ी कै कारा का सडुःलन कर 
रहे थे तब उन्हे भो ईँगळेंड ग्रैर अमेरिका से कितने 
ही लोगों.ने, अपनी ही इच्छा से, शब्दों भोर menit 
का सङग्रह कर के, संग्रहीत शब्दों के विभिन्न अर्थ 
बता कर एवं भूलें दिखला कर सहायता पहुँचाई थी । 
इस अभिधान में बँगला भाषा में प्रचलित-- 
संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी, हिन्दी, अँगरेजी ओर 
बंगला भाषा के प्रायः सभी शब्द Me लोकोक्तियाँ, 
उनका उच्चारण, व्युत्पत्ति, अर्थ एवं प्रयाग आदि 
विस्तार से, पाण्डित्य और खज के साथ, संग्रहीत है। 
बंगला भाषा में प्रचलित संस्कृत-धातु Hm धात्वर्थ; 
बगला-काव्य-इतिहास-पुराण आदि ग्रन्थों मै उल्लिखित 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध सौगोलिक स्थानों के विवरण are उनका 
उच्चारण; पुराने ग्रोर वर्तमान सिक्कों के परिमाण, 
संख्या ETC माप-वाचक शाब्द; समेचाय एवं AN- 
न्नाथक शब्द; लोकोक्ति Bre पौराणिक, ऐतिहासिक 
और काल्पनिक व्यक्तियां के नाम; वड़ीय नर-नारियें 
के प्रचलित संक्षिप्त नाम; बाळी मुसलमानां के 
अरबी Hm फारसी नामा का विशुद्ध उच्चारण m 
व्युत्पत्तिगत अथ; विदेशी नामों का बँगला में अक्षरा- 
न्तर, उच्चारण ग्रौर परिचय; संक्षेप में लिखे गये 
शब्दों का असली रूप Me अथे; चिह अथवा सङ्केत 
का ग्रथ; छापेख़ाने के प्रफ-संशाधन के सङ्केत एवं 
आद; मुद्रा-विनिमय का परिमाण; गँगो-बहरो के 
लिए साङ्केतिक वणेमाला; इत्यादि अनेक आवश्यक 
विषय इस ग्रमिधान मे सन्निविष्ट हैं । बड़ी साँची के 
१५७७ २०7४ पृष्ठों मे, तिद्दरे rent में, ग्रन्थ 
समाप्त हुआ है ग्रौर सुन्दर ugs जिल्द ( Half- 
Binding) ei हुई है। इस अभिधान में ७५००० 
शब्दों का समावेश किया गया है | मूल्य ७); इंडियन 
पब्लिशिंग हाउस, २२ नै? कानेवालिख स्ट्रीट, कल- 


o क्वत्ता से प्राप्य | 


^ 
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अँगला-काशों में अब तक प्रायः परिमार्जित 
संस्कृत-शब्दों को ही स्थान दिया जाता था-- ग्राम्य 
शब्द ग्रौर वे शब्द जा प्रति दिन की बोळ-चाळ d 
आते हैं, काळें में स्थान नहीं पाते थे। इससे ज्ञा 
अन्य-भाषा-भाषी लोग बैँगला-ग्रन्थो का अध्ययन, 
केशों की सहायता से, करते थे उन्हें ये शाब्द बीच 
त ही राक लेते थे । इस कारण, या सो अटकळ-पञ्च 
अथे समक लिया जाता था या जिज्ञासु लोग गळत 
रास्ते पर भटक जाते थे। पर इस कोश मै उतने ही 
संस्क्ृत-शब्द्‌ लिये गये हैं जिनका व्यवहार m 
चाळ में अधिकता से होता है; और व्यवहार में आने 
वाले सैकड़ों अ-संस्कृत शब्दों का सन्निवेश कर 
दिया गया है जिससे अन्य-भाषा-मापी के! इन दाब्दो 
के समभने में कोई fume न हो | 

gna मै लिखने ओर पढ़ने में कुछ थोड़ा सा 
अन्तर है । जैसे लिखा at जाता है “स्वशेळता' 
पर उच्चारण किया जाता है Atzar | इसलिए 
काश मे शब्द लिखे ओर उच्चारण किये जाने का रूप 
भी स्पष्ट कर दिया गया है । इससे अन्य-भाषा-भाषी 
लोगों को बड़ा लाभ VAT | 

परिश्रम करके, वुद्धिपूवेक, काम करने मे an 
इधर उधर से ले भागने मे बड़ा अन्तर है ! हिन्दी मै 
अनुवादको की धूम है। जहाँ-तहाँ wel का ate 


बाला है i इसलिए चिन्ताशील मालिक लेखक एक | 
ता आगे आते ही नहीं ग्रेर यदि आना भी चाहे ते! | 


“सब घान बाइस पंसेरी” वाला पेचीदा मामला 


रास्ते मे कांटे बखेरता है । ज्ञा स्वयं सो[च-विचार / 


~ e a xX 
कर, मस्तिष्क-परिचालना करक, लिखते हें 
अनुवादकी के बराबर ढेर का ढेर काम पाने 
आशा करना कुछ का कुछ खयाल करना 8 


अवलम्बित रहती है | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ta की l i 
और | 
यह निर्विवाद है कि निरे अनुवादो से साहित्य-भाण्डा | 
siana नहीं हा सकता | किसी भी साहित्य T | 
उत्तमता ग्रौर शुरुता उसके मौलिक ग्रन्थों पर ६ | 


E- a] 


हिन्दी में छोटे SUE कई काश हैं । पर उनसे समय 
की आवश्यकता पूर्ण नहीं हाती । काशी की नागरी- 
प्रचारिणी सभा, कई वर्षों से, एक बड़ा काश 
तैयार करा रही है । काम अच्छा है, पर समय और 
द्रव्य अधिक Ga होगा । सर्वसाधारण इससे लाभ 
भी कम उठा सकेंगे । क्योंकि उनके पास इतनी THA 
कहाँ जा इतना कीमती कोश खरीद uui यदि 
RA के भाण्डार में एक ऐसा काश BT जाय जैसा 
कि बँगला-भाषार-अभिधान है ता बड़ी भारी कमी 
डुर हा जाय । जा ख़रीद कर सक चे सभा का काश 
ले, जा उसे न ले सकें चे दूसरा काश ले" | 


एक हिन्दी-प्रेमी 


भारत की एक-राष्ट्रीयता । 


MORE Rete a : हिन्हुस्तानियं का, विशेषतः 
x हिन्दुओं को, श्रार फलतः हिन्दुस्तान dr 
i रा i अत्यन्त निकृष्ट और प्रतिकूल दृशा में 
TH दिखलाने का प्रयत्न wa तक sum 
पश्चिमी लेखकों ने किया है । हिन्दुस्तान- 
सम्बन्धी जा इतिहास-ग्रन्थ हमारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाये 
जाते हैं इन्हें एक बार ध्यान-पूर्वक देखिए । वहाँ यही बातें 
सिदधान्तरूप से पाई जावेंगी क्रि हिन्दुस्तान एक देश नहीं 
= है, हिन्दुस्तानियों में राष्ट्रीयता के आवश्यक agi का अभाव 
2 हे, हिन्दुश्रों को “राष्ट्र? संज्ञा ma नहीं हो सकती, भारतीय 
VE V5 भ्रामक शब्द है। इन लेखकों का मत है कि 
हिन्दुस्तान के निवासियों में उद्देशों की एकता नहीं है; 
उनमें अनेक जातिर्या हैं; उनके विचारों और चारों में 
समता नहीं है; उनके रहन-सहन में बहुत भिन्नता देख 
पड़ती हे; उनकी भाषा एक नहीं है और इनका कोई 
विश्वसनीय प्राचीन इतिहास भी नहीं है । 
इसी विचार-पद्धति कां संस्कार बहुत समय तक हमारे 
मस्तिष्क पर होते रहने से, हमारे कुछ देशभाई भी ऐसी 
ही ऊरपटांग बातें करने लगते हें । विदेशियों की तरह वे 
केवल बाहरी भिन्नताओं पर अधिक जोर दिया करते 
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हैं और भीतरी समता या एकता पर कुछ ध्यान नहीं देते । 
भाषा ही का उदाहरण लीजिए । इस बात को भारतवर्ष के 
छोटे और बड़े सभी शुभचिन्तक मानते हैं कि भारतवर्ष 
की शिक्षा देशी भाषाओं के ही द्वारा होनी चाहिए | परन्तु 
माइसोर के Mysore Economie Journal नामक 
एक अँगरेज़ी-पत्र में, एक लेखक महाशय, विदेशी संस्कारों 
की अधिकता के कारण, sintst भाषा के महत्त्व UR 
उसी के द्वारा शिक्षा देने के पक्ष में ज्ञोर देते हुए 
लिखते हें-- 

India is not one people, one language ; 
India is many peoples, many tongues, 
There is, in this vast land, only one avail- 
able medium of communication and that 
is English. The conditions of educated 
life and enterprise in this land call insist- 
ently for one common tongue, In India 
English is that common tongue. 


भावार्थ यह है कि हिन्दुस्तान एक राष्ट्र नहीं--इसकी 

कोई एक भाषा adil इसमें भिन्न भिन्न जाति के लाग 
"ud हैं; भिन्न भिन्न भाषायें बोलते हैं। इस बृहत्‌ देश में 
केवल श्रँगरेज्ञी भाषा ही विचार-विनिमय का एक मात्र 
साधन हे । शिक्षित लोगों की परिस्थिति और उद्योग 
के कारण इस देश में एक सर्वसाधारण भाषा की अत्यन्त 
आवश्यकता हुई हे । और वह भाषा थँगरेजी ही हे । 
इस श्रभागी देश पर खेद प्रकट करते हुए भी उक्त 
लेखक महाशय श्रंगरेज़ी भाषा के कृत्रिम महत्त को बाल भर 
भी घटाना नहीं चाहते; क्योंकि उनके मतानुसार इस देश की. 
वर्तमान उन्नति का कारण सिफ यही हे कि लाखों 
हिन्दुस्तानियों ने Am का अपनी मातृभाषा के समान 
मान लिया है--“ Millions of our fellow-coun- 
trymen are to-day forging ahead because 
they have learnt to use English as a. 
second mother-tongue.” अधिक क्या कहें, UNT- 
वासियों में जो स्वदेश-प्रेम, सहकारिता, सार्वजनिक कल्याण 


अँगरेजी 


के लिए स्वार्थ-त्याग आदि गुण देख पड़ते हैं वे सब si 
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महाशय कः कथन क्या हे । “ All this is possible 


only because India's sons and daughters, 
throughout this vastland, have realised 
that in the English language they havea 
common medium of fellowship; they 
have made this medium their own and 
they are now in the position of being 
able to press forward in mutual co-opera- 
tion.” ga पर टीका-टिप्पणी करना वृथा 2 | 
ऐसे विपरीत विचारों के कारण हमारे देश की aga 
हानि gà है, हा रही हे, और यदि रोकने का प्रयत्न न किया 
जायगा तो हाती रहेगी । जब जब इस देश के निवासी 
राष्ट्रीय भावों से प्रेरित होकर श्रपनी उन्नति का प्रयत्न करने 
लगते हैं, जब जब भारतवासी एक-चित्त होकर श्रपने राष्ट्रीय 
हानि-लाभ तथा स्वत्वो का कुछ विचार करने लगते हैं, तब 
तब इस कटाक्ष का आघात भी उन्हें सहना पड़ता है कि वे 
“राष्ट्र”? संज्ञा के पात्र नहीं हैं--उनमें राष्ट्रीयता ही नहीं 
है । इन निराधार और aaa भ्राक्षपां का उत्तर कई बार 
दिया गया है; परन्तु हमारे कुछ देश-भाइयों के मन में 
पूर्वोक्त कुर्सस्कारो की जड़ इतनी दृढ़ता के साथ जम गई हे 
कि इन Maa के उत्तर बार बार दुहराने से सिवा ज्ञाभ के 
कोई हानि नहीं। जा लोग भारत की एकरराष्ट्रीयता के 
विरुद्ध ऐसे agg का प्रचार करते हैं वे सत्य का 
अपलाप करते हैं--अपल्लाप न सही, AGA भ्रम का 
निदर्शन करते हैं ga लेख में हम इन MIT का सप्रमाण 
खण्डन करके sua पाठकों का यह बतलाना चाहते हैं कि 
भारतवष का प्राचीन इतिहास है, हम लोगों में आन्तरिक 
एकता क! अभाव नहीं हे ओर इसी लिए यह देश ‘ue’ 
संज्ञा का यथार्थे पात्र है । 


मानव-जाति के प्राचीन' इतिहास के aat की खोज 
करनेवाले ने निश्चय fen है कि जब gais आदि 


यूरोपीय देशों के निवासी maa अ्रसभ्य अवस्था में थे; 


जब वे लोग जङ्गलों, qA ओर शुहाओं में रह कर केवल 


- sez से भ्रपनी जीविका चलाते थे; और जब उन्हें खेतों 
_ तथा गाँवों का स्वप्न में भी ध्यान न था; उस समय हिन्दू 
` जोग एक जीते जागते राष्ट्र के श्रवयव थे । आयं लोग उस 


सरस्वती | 


[ भाग E i 


BT 
समय भी सरस्वती और गङ्गा के किनारे अपना जीवन 


खेती इत्यादि में व्यतीत करते थे । जब संसार के भ्रवांचीन 
उन्नत देशों के पूर्वज धोर ATA के ASN में पड़े थे 
तब भारत में आय्ये जाति की ज्ञानज्योति प्रज्वलित हो रही 
थी और अपनी दिव्य प्रभा से संसार के दूसरे देशों को भी 
लाभ gad थी। खेद है कि श्रपरिपक विचार भर 
भ्रम के कारण कई पाश्चात्य पण्डितों ने यह लिख मारा है 
कि हिन्दुओं का कोई राष्ट्र ही नहीं। यह देख कर भी 
प्रत्येक सहृदय मनुष्य को दुःख होता है कि हमारे समकालीन 
ग्रनेक भारतवासी ऐसे हैं जिन पर यूरोपियन सभ्यता और 
शिक्षा का ्रनुचित परिणाम हुआ है श्रोर जो हिन्दुओं के 
इतिहास को घृणा की दृष्टि से देखते हैं । लाग विचार किये 
बिना ही कह बैठते हैं कि भारतवर्ष का कोई प्राचीन 
इतिहास ही नहीं । परन्तु पूणं विचार करने से ज्ञात दोगाः 
कि उनके कथन में बहुत थोड़ा «eu है । भारतवपं का 
इतिहास है जरूर, परन्तु वह दुर्देव-वश योन्य-क्रमानुसार लिखा 
हुआ नहीं मिलता | कया यह सच है कि हमारे प्राचीन ग्रन्थों 
में इतिहास का कुछ भी पता नहीं ? कया इतिहास-प्रसिद्ध' 
तक्त-शित्ना और पारलिपुत्र के शिलालेखों से यह बात सिद्ध 
नहीं हाती कि भारतवर्ष का इतिहास हे ? हां, यह सच है 
कि आधुनिक पद्धति और क्रम के श्रनुसार लिखा gsm इति- 
हास इस समय उपलब्ध नहीं । परन्तु इससे हम यह नहीं: 
मान सकते कि भारतवर्ष का इतिहास है ही नहीं | 


यथाक्रम इतिहास न होने के दो कारण हैं । पहला). 
HALE कारण--प्राचीन समय की पुस्तकों का परिशीलन 
करने से मालूम हा जायगा कि वे काल्पनिक कथा-कहानियों 
से भरी पड़ी हैं | यह बात सभी देशों की प्राचीन पुस्तकें में 
पाई जाती है । बहुत से शब्दों के seen में acai at 
मात्रा कम रहती है । हिन्दुओं के प्राचीन ग्रन्थों का भी यही: 
हान्न है । उनमें काव्यानुयायिनी भाषा-शैल्ली और भ्रलङ्कारों की 
qur start, बीभत्स और वीर-रल की आर उचित से श्रधिक 
ध्यान दिया गया Pa प्राचीन समय के सभी देशों में 
किसी इतिहास-प्रसिद्ध धरना अथवा क्रान्ति का सरल और 
ज्यों का त्यों वणन करने पर कम ध्यान दिया गया है । BAA 


बहुत सी महरवपूण तथा सत्य, ओर महरव-रहित सारहीन L3 
बातों की ऐसी खिचड़ी बन गई है कि सच बात काढ | 


Fa “>. UC v 
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निकालना कुछ कठिन हो गया हे। ऐसो बातों को देख कर 


T 
3 यह नहीं कहा जा सकता कि पुराने इतिहासकारों .का मन 
à सत्य को छिपाने की ओर था। जो दोष उन nei में श्रा 
à गये हैं उनका कारण यही हे कि श्रपनी बातों का वर्णन करने 
i में हर एक अन्थकार दूसरों के श्राश्वययुक्त ada का श्रति- 
R क्रमण करना चाहता था । इससे सत्य इतिहास की कुछ sa- 
à हेलना स्वाभाविक ही हो गई । ओर, आज हम सत्य घटनामय 
à तथा क्रमबद्ध इतिहास के बदले ऐसा इतिहास देखते हैं, 
न जिसमें ge बात की ओर दुलंक्ष्य हो कर लेखन-कला के 
र विकसित srl पर तथा कवि की प्रतिभा-शक्ति पर ही अधिक 
à ध्यान दिया गया 2i 
ये दूसरा, बाह्य कारण--हमारे देश के इतिहास- 
न्‌ न्थो में उपयुक्त दोप के सिवा और भी कई बातें हैं 
"To जिनके कारण भारत का क्रमानुसार-लिखित इतिहास प्राप्त 
Bl नहीं । प्राचीन काल में भारतवर्ष को कई ऐसी कठिनाइयाँ 
at भेलनी पड़ीं जिनसे यह देश डगमगाने लगा था । मुसल- 
il मानें ने लगातार कई वर्षों तक हिन्दुस्तान पर चढार्ड्या कीं। 
& इस समय के कुछ हिन्दू erus में मित्रभाव न था। बे 
द्ध "NOH लड़ लड़ कर मुसलमानों से सहायता मांगते थे | 
है | फलयह हुआ कि हिन्दुओं पर इन सुसक्षमान राजाओं के 
© | शासनकाल में बहुत श्रत्याचार होने लगा । प्राचीन समय की 
शी | दृशा का विचार करने TET हमारा हृदय दुःख से 
| RATA लगता है । हिन्दुओं की स्वाभाविक उन्नति पर 
bí | इन सब बातों का बहुतं बुरा परिणाम इग्रा--उनकी नेतिक 
न | र मानसिक उन्नति as गई । 
: | इस प्रकार जिन जिन बातों को हिन्दू लोग पवित्र और 
में | उपयोगी समझते थे, जिन पर उनका zg विश्‍वास और प्रेम 
ही | था, जिनसे प्राचीन समय की घटनाओं का हमें पता लग 
हीः सकता था, वे सब तो किसी न किसी तरह नष्ट कर दी गई d 


यदि हमारे देश में उस समय इतने उपद्रव न होते तो क्या 
हमें आज इतिहास की इष्टि से महत्वपूर्ण बातों की कमी 
` मालूम होती p सदा सर्वदा होने वाली ळड़ाइयों के कारण, 
तथा चोरों और saat के डर से लाग अपनी जान बचाने 
_ को चिन्ता में यदि इतिहास लिखने की ओर FAST करने 
ONU तो इसमें कोई आश्चयं की बात नहीं है । इतिहास 
HRI को मालूम होगा कि इन कठिनाइयों की परवा 


Brejza by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारत की एकरराष्ट्रीयता | 


,निस्सत्व नहीं है । अन्य देशों के समान यहाँ के भी लोगो में. Y 
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न करके यदि उस समय कोई इतिहास लिख भी लेता 
तो राजा असे प्रकाशित न करने देता । औरंगजेब ने अपने 
समय के इतिहास को प्रकाशित करने की सख्त मनाई कर 
दी थो । इन्हीं सब कारणों से.आज हम देखते हैं कि Ra- 
जाति में इतना अ्रन्धविश्वास तथा पुरानी बातों पर उचित 
से श्रधिक दृढ़ विश्वास पाया जाता 2 | 


यद्यपि उस समय भारतवपे के बहुत से लोगों में अज्ञान 
शौर अन्धकार फैला हुआ था, तथापि इस देश में ऐसे भी 
कई प्रखर-बुद्धिशाली विद्वान्‌ और महात्मा उत्पन्न हुए हैं 
जिन्होंने अपनी पवित्र जन्मभूमि के नाम को अपने कायी से 
अमर कर दिया है । प्राचीन समय में यह देश तत्वज्ञान, 
वैद्यक, ज्योतिष, छुन्दःशास्न, सङ्गीत आदि शास्त्रों में qug 
था । महात्मा बुद्ध के समान धर्मगुरु, कालिदास से कवि, 
तह्मगुप्त के सहश गणितशाख-प्रवीण और siguen d 
तच्चज्ञानी महात्माओं की जननी यही भारतमाता हे । प्राचीन 
स्थानां के शिलालेखों और उपलब्ध सामग्रियों से पता 
लगता है कि भारतवर्ष में पुराने ज़माने में अनेक प्रसिद्ध 
विश्वविद्यालय थे । भारतवर्ष की वर्तमान दृशा को भी देख 
कर हमें हताश होने का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता à 
हमारे देश में na भी रक गर से लेखक, श्रीराम- n 
कृष्ण परमहंस d आत्मज्ञानी, गोखले और माळवीयजी $ 
समान राजनीतिज्ञ, बाबू सुरेन्द्रनाथ के समान वक्ता, AENA pi 
Ras के समान राष्ट्रकल्याण के लिए आत्मसमर्पण करने- ||| 
वाले अलौकिक पुरुष और गान्धी के समान सत्याग्रही कर्मवीर 
उत्पन्न होते हैं । हमारे ही कई देश-माई यहा के शासन में 
बड़े बड़े पदाधिकारी हैं । इन सब बातों से यही सिद्ध होता 
है कि भारतवर्ष जीता जागता राष्ट्र है--वह निस्तेज और | 


शक्ति और प्रतिभा है । भर, यदि हमें योग्य अबसर प्रास 

हा ता हम भी कुछ करके दिखा सकते हें। | 
भारतवर्ष के सच्चे इतिहास का पता लगाने के लिए 

जो सहायक सामग्री इस समय उपलब्ध है उसका इम दो. 

भागों में विभक्त कर सकते हैं । पहला भाग अलिखित 

सामग्री का और दूसरा लिखित सामग्री का । | 
ऊपर कहा जा चुका है कि हमें इतिहास के. 

सत्य बातें अवश्य मिल सकती हैं, परन्तु अविश्वसन 


inp जल 


काल्पनिक बातों के मिश्रण के कारण कुछ कठिनाई हो गई 
है । इतिहास-शोधकों का काम है कि वे सत्य SIR AAA 
बातों को छान कर अलग भ्रलग कर दे । अलिखित सामग्री 
के विभाग में भस मन्दिर, टूटे फूटे किले, विशाल राजप्रासाद, 
बड़े बड़े तालाब आदि हैं जिनसे हमें इतिहास-सम्बन्धिनी 

कुछ न कुछ बाते श्रवश्य मालूम हो सकती हैं । भिन्न भिन्न 

पुराने मन्दिरा से, वहाँ पर मनाये जाने वाले त्योहारों 
' a वहाँ के वाद्यो और नृत्य से हमे ऐतिहासिक बातों 
का कुछ पता sam लग सकता PO! मन्दिरों के 
. जड़ाऊ गहने तथा उनकी मूतिर्या हमें बतावेंगी कि उनके 
| aua कोन थे, वे किस समय An कहाँ रहते थे। 
बड़े बड़े सघन जङ़लों श्र मरुस्थलों से--जर्हा पर किसी 
समय शक्तिसम्पन्न तथा वैभवशाली राजा राज्य करते थे-- 
राक्षसा के क्रूर कृत्यो की कहानियों से ओर पुराने खंडहरो से 


भी wet की कमी नहीं हे । ये लोग पुराने ज़माने में अपने 
- अपने राजाओं की कीतिं गाया करते थे । ऐसे भाटों के गानों 
से भी हमें इतिहास की बहुत बाते मालूम हा सकती हैं। 
देश में कितने ही स्थानें पर मिलनेवाले शिलालेख तथा 
- aeq में बड़ी सावधानी से रखे हुए ताम्रपत्र बहुधा किसी 
न किसी राजा के विजय से सम्बन्ध रखते हैं । हषं की बात 
कि आजकल पाटलिपुत्र ओर तक्षशिला की ज़मीन खोद 
कर उसमें से ऐसे कई शिलालेख तथा afaat आदि निकाली 
E है, जिनसे इतिहास-विषयक कई बातें का पता लगता 
- है | सारांश, गाँवों की कहानियों और qasi से, 
wat की रीति-नीति ओर त्योहारों qur और ओर बातों 
इतिहास की ger झलकती है । ये सब बाते हिन्दुस्तान 
'पूवे वेभव तथा इतिहास के स्मारक रूप हैं । 


5 विषयों में प्रवीण थे। रामायण तथा महाभारत से 

में इतिहास के सम्बन्ध में कई agad विषयों का ज्ञान 
है । वेद, ade, पुराण, aime, धुद्धविद्या आदि 

अन्थो से भी हमें इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने में बहुत 

a सकती है । | 

रे मार्ग में बहुत सी कठिनाहयाँ मी हैं। ये 
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सरस्वती | 


] तन करके WT मार्ग-क्रमण बराबर करता चत्ता - जायग 
यगा। 


हमें किसी दुष्ट राजा के कृत्यो का पता लगेगा | देश में ग्र , 


दूसरा विभाग है लिखित साधनें का । प्राचीन आय 


uma के विषय की हैं । पहले हम अलिखित सामग्रियों a | 
पाने में जो कठिनाईर्या हैं उनके विषय में कुछ कहना we | 
हैं । भारतवर्ष के इतिहास की सामग्री इकट्ठा करनेवाले और 
उसे पढ़नेवाले में परिश्रम ओर सन्तोष आदि गुण होने 
चाहिए | कई बार उसे हताश होना पड़ेगा, कई बार इसे 
कठिन परिश्रम करना पड़ेगा । परन्तु इतिहास का सच्चा भक्त 
और शोधक वही हो सकेगा जे इन कठिनाइयों की परवा 


उसे कई पहाड़ों पर agat होगा, कई नदियाँ पार करनी | 
gam, इतिहास-प्रसिद्ध स्थानां में भ्रमण करना होगा, और 
लोगों के सामाजिक त्योहारों के समय उपस्थित होना पड़ेगा। 
उसे स्वयं कई बार WS करनी होगी, कई संन्यासियों | 
र ग्राम के बड़े-बूढ़ों से बाते' करनी होंगी, सुनी हुई बातों |- 
को योग्य रीति से सिलसिलेवार लिखना होगा और उन्हे | 
क्रमानुसार चित्रित करना पड़ेगा | 


भारतवषं, विस्तार में, रशिया को छोड़ कर, सारे यूरोप 
के बराबर हे । इतने विस्तृत देश का इतिहास लिखना कोई 
सरल बात नहीं । इस देश में aaa एक ही भाषा का प्रचार 
नहीं है | लोगों की रीतियों में भी भिन्नता है । इन di 
बातों के कारण इतिहास-सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने में बहुत 
कठिनाई पड़ती है । इसके सिवा, Rang अपनी पुराण | | 
प्रियता और सङ्कुचित स्वभाव के लिए प्रसिद्ध ही है। इस | | 
कारण जिन लोगों को इतिहास-सम्बन्धिनी कुछ बाते मालूम | 
होती हैं, या जिनके पास ede या ताम्रपत्र होते हैं, | 
चे उन्हें छिपा कर रखते हैं । इससे उन बातों का पता नहीं | 
aaa जिनकी सहायता से इतिहास की उन बातों पर SF | 
प्रकाश पड़े जा हमे मालूम नहीं हैं । 


इसी तरह की अनेक कठिनाइ लिखित सामग्री के | 
सम्बन्ध में भी हैं प्राचीन समय की भाषाओं में लिखी हुई | उ 
किताबों का पढ़ना सरल नहीं है । इन भाषाश्रों में प्रवीणता | 
प्राप्त करना बहुत कठिन हे । यद्यपि प्रयत्न करने पर बहुत से | 
लोग इस कठिनता का दूर कर सकते हैं, तथापि प्राचीन 3 
समय के बड़े बड़े मूल्यवान्‌ प्रन्थों में से सत्य बातों को ६% | 
निकालना और भी. कठिन है । क्योंकि भाषा-सम्बन्धिती 
कठिनता के साथ विविध टीका-अन्थों के कारण सल्यार्थ % : 
ज्ञान प्राप्त करना बड़ा कष्टसाध्य है | काव्यरस, कल्पनाशक्ि 
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संख्या ३ ] 


` इतिहास श्रौर श्रलंकृत भाषा का कहीं कहीं ऐसा saga 
और श्रस्वाभाविक मिश्रण पाया जाता है कि नीरक्षीर-विवेक 
करना FARA हो जाता È I 


हषे की बात हे कि वर्तमान समय में ब्रिटिश राज्य के 
gaga में अनेक सुविधाश्रों के कारण उपयु क्त कठिनाइया 
- धीरे धीरे लुप्तप्राय हो रही हैं । रेलगाड़ी, डाकघर, zm और 
मोटर आदि नये नये बाष्प तथा विद्यत्सम्बन्धी आविष्कारों से 
'एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम सरलता से और बहुत थोड़े 
समय में पहुँच सकते हैं । यात्रा करना अब सहज हो गया 
है । प्रत्येक मनुष्य का जीवन सुरक्षित हे । देश में सर्वत्र 
शान्ति का राज्य फैला हुआ है । इसलिए बहुत से नये नये 
-सावैजनिक विद्यालय, उत्तम संस्थायें तथा सर्वोपयोगी प्रथायें 
प्रचलित हो रही हैं । विद्यापीठे, श्रजायबघरों, धार्मिक संघों, 
सामाजिक र राष्ट्रीय सम्मेलनां, तथा छोटी बड़ी add- 
गिनी पुस्तकों के प्रकाशन से हमें इतिहास-सम्बन्धी बहुत से 
विषयों का ज्ञान होता जाता है । पूर्वे और पश्चिम के संयोग 
से भी हमें बहुत लाभ हुआ हे । वर्तमान समय में यूरोप में 
ऐसे कई विद्वान्‌ हैं जा भारत के प्राचीन इतिहास को पूज्य 
इष्टि से देखते हैं । अमेरिका में श्रीमती aaa देवी के 
गायन से भारतवर्ष के सङ्गीत के विषय में श्रादर-बुद्धि जागृत 
हुई है । पाठक जानते ही होंगे कि श्रीस्वामी विवेकानन्दजी 
के व्याख्यानां का श्रमेरिकन शिक्षित प्रजा पर कितना 
अभाव पड़ा था । जर्मन ओर विलायती विश्वविद्यालयों में 
भारत की प्राचीन भाषाओं की शिक्षा दी जाती हे । इन सब 
बातों से सिद्ध होता हे कि भारतवर्ष get के इतिहास में 
Ream स्थान पर विराजमान है । इस बात को भारत के 
नूतन विद्वानों A. sie भी सिद्ध कर दिया है । भारत के कई 
विद्वान्‌ अमेरिका के विद्यालयों में ऊँचे ऊँचे पदों पर विराज- 
मान È हाल ही में डाक्टर जे० सी० बोस के आविष्कारों 
' ने पश्चिम में एक नये ज्ञान का प्रचार कर दिया है । जो देश 
केवल सोतिक विषयों में ही सदा far रहते थे, जिन्हे 
आध्यात्मिक बातों का पहला पाठ भी मालूम न था, जो 
पैसे की हाय हाय में अपने ada का सत्यानाश कर रहे हैं, 
उन्हें यह प्राचीन भारत ऊँची आवाज़ से सिखाता है कि पैसा 
विषयोपभोग ही मनुष्यता का अन्तिम लक्ष्य नहीँ | 
बड़े भौतिक आविष्कारों में, बड़ी बड़ी मोटरे और हवाई 
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जहाज बनाने में ही अपनी सारी बुद्धि का व्यय कर देना 
आर उसी को अपने जीवन का परम साध्य समझना सर्वथा 
अनुचित है । मन, आचरण तथा श्रात्मा की उन्नति करना 
और सारे विश्व में भ्रातुभाव की जागृति करना मनुष्य का 
सुख्य धर्म तथा कर्तव्य है । सारांश यह कि भारत के धर्म 
ज्ञान, श्राध्यात्मिक विचार और तत्वविवेक-सम्बन्धी उपदेशों 
से इस देश का और इ गलेंड का परस्पर सम्बन्ध और भी 
अधिक दृढ़ हो जायगा । इससे समस्त संसार को भी लाभ 
होगा । परन्तु इस काम के लिए हमारे शासकों और इंग्लड 
के निवासियों के विचार कुछ efus उदार और ब्यापक होने 
चाहिए | 


इस प्रकारं, उपलब्ध सामग्री की सहायता से और 
परस्पर भ्रादरभाव की जागृति से, हमारे राष्ट्र का क्रमानुसार 
संपूर्ण इतिहास लिखना कोई कठिन बात नहीं हे । ऊपर 
बतला दिया गया है कि हमें उचित An mazas सामग्री 
की कुछ कमी नहीं । कमी हे केवल सद्भावपूणं परिश्रमी 
विद्वानों की, जो इस Aga सामग्री का संग्रह करके उसके 
सदुपयोग तथा सहायता से इतिहास लिखने का प्रयत्न करे | 
फिर श्रापही मालूम हो जायगा कि ““भारतवासियों का न 
तो कोई प्राचीन इतिहास है ओर न उनको राष्ट्र-सं्ञा ही 
दी जा सकती हे” इस कथन में कहाँ तक sia और 
सत्ता ह | 

कुछ लोग “Raog”, “राष्ट्रीय बुद्धि”, हिन्दुस्तान . 
की “राष्ट्रीय उन्नति? इत्यादि इस लेख में आये हुए शब्दों 
पर श्राक्षप करेंगे, क्योंकि उनकी समक में हिन्दुस्तान के 
सम्बन्ध में ये सब शब्द भ्रामक, अर्थहीन ओर महच्व-रहित 
हें । भाषा और आचार-विचार की विभिन्नता के आधार पर॒ 
वे कहते हैं कि हिन्दुओं को “राष्ट्र” संज्ञा ही नहीं दी ज्ञा 
सकती । वे अपने wr की पुष्टि में जातिभेद और आपस 
की फूट ग्रादि बातों को भी पेश करते हैं। एक प्रान्त का 
मनुष्य दूसरे प्रान्त के मनुष्यों के यहाँ भोजन नहीं कर 

riga और वैष्णव परस्पर के देवताओं को नहीं 
A । नीच मानी गई जाति का मनुष्य dezs दोनों के 
मन्दिरों में पैर भी रखने से aa हे । ऐसी ही कुछ 
के आधारं पर MIT करनेवाले अपने पक्ष का मण्डन ' 


rr zal 


` 
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सत्यांश अवश्य है; परन्तु उसका प्रतिपादन करनेवाले यह 

नहीं जानते कि हर एक प्रश्न का विचार दो! भिन्न दृष्टियों-- 

एक विनाशक ओर दूसरी सहायक--से किया जा सकता 

है । उनकी विचार-शेली में प्रस्तुत प्रश्न के दूसरे पक्ष का 

कुछ भी विचार नहीं किया गया । यद्यपि ऊपर ही ऊपर 
देखनेवालों की दृष्टि से इस देश में बाहरी भिन्नता मालूम 

होती हे, तथापि इस भिन्नता में ही सच्ची एकता छिपी हुई 

हे और इसी का पता लगा लेना विचार तथा बुद्धि का 

काम Ba किसी लेखक ने बहुत ठीक कहा है कि “There 

is unity in diversity" अर्थात्‌ विभिन्नता में भी 

| एकता रहती है । देखिए--परमेश्वर, आत्मा, सुटि, और 
शरीर के सम्बन्ध में प्रत्येक हिन्दू के विचार एक ही सं हैं । 
पुनर्जन्म ओर पूर्वजन्म के सिद्धान्तों पर सब लोगों का 
विश्वास है । प्रत्येक हिन्दू की पूजा करने की विधि, मित्रों के 

, प्रति आचरण, अतिथिसेवन, सन्ध्यावन्दन श्रादि में सदशता 

न हे । प्रत्येक हिन्दू का वैवाहिक, धाम्मिक तथा अन्तिम 
P संस्कार प्रायः एक ही पद्धति से किया जाता है । उत्तरी 
| हिन्दुस्तान का हिन्दू भी देवताओं में उसी प्रकार विश्वास 
रखता हे, तीर्थ स्थानों में जाने की उसकी उसी प्रकार उत्कट 
ग्रभिलाषा हाती है, त्योहारों हा वह उसी तरह मनाता हे, 
जैसे दक्षिणी हिन्दुस्तान का हिन्दू किया करता हे । प्रत्येक 
हिन्दू के विचार, शब्द ओर कमे में सांसारिक विषय-वास- 
mat की ओर स्वाभाविक घृणा रहती है । सबके विचारों 
में आध्यात्मिकता का एक आवश्यक अंश qa जाता È I 
सभी हिन्दुओं के जीवन, रहनसहन gm रीतिरस्म में 

` प्रत्यक्ष ्रथवा श्रप्रत्यक्ष रीति से एकता ओर सदृशता का तत्त्व 
विद्यमान रहता हे । इस प्रकार सामाजिक, नेतिक तथा 
` धामिक बन्धनां से सब हिन्दू एकता के सूत्र में dd हुए हैं 
ओर उनके ts तथा पारलै।किक कल्याण की नाका एक ही 
है । ये बन्धन श्रोपचारिक तथा बाहरी नहीं हैं; इनका उद्गम 
_ हृदय से, मन से और श्रात्मा से हे | बाहरी बन्धनेंं पर हिन्दू 
am विश्वास नहीं रखते An न उनकी परवा ही हा Ši 
. इसलिए हम. ज़ोर देकर कह सकते हैं कि प्रत्येक 
. सभ्यता की तथा अन्य सब दृष्टियों से भी, समान है और 
हिन्दू एक जीवित राष्ट्र का नाम है । शरीर के एक भी अव- 
qq के sep होने से जिस तरह सारे देह में पीड़ा होती 
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[ भाग शश | | 
है, उसी तरह हमारा हिन्दू-राट्र एक बृहत्‌ शरीर है और [^ 
भिन्न भिन्न प्रान्तों तथा स्थानों के निवासी उसके अवयव है | a 
यह बात तो सिद्ध ही है कि शरीर के भिन्न भिन्न भ्रवयवों में रा! 
कुछ न कुछ विशेषता या भिन्नता होती ही हे, परन्तु उन al 

बळे मेल से ही हमारा शरीर बनता है । उसी प्रकार भिन्न जञ 
भिन्न प्रान्तों के हिन्दू हमारे हिन्दू-राू-रूपी शरीर के अवयव à 
हैं और उन सब d मिल कर यह हिन्दूराषट्र बना हे । क्या हम 
आक्षेप करनेवाले कोई विद्वान्‌ महाशय आन्तरिक एकता- di 
सूचक इन सब बातों को 'समभ लेने पर यह कहने का gi 
साहस कर सकते हैं कि हिन्दुओं में एकता नहीं है wer भा 
वे “राष्ट्र” संज्ञा के पात्र नहीं ? sr 

aga करनेवाले फिर भी कह सकते हैं कि यद्यपि 

हिन्दुओं की एक-राषट्रीयता इस प्रकार सिद्ध at गई; तथापि सङ्ग 
मुसलमान, पारसी, ईसाई आदि भिन्न भिन्न जातियों तथा तथ 
उनके विभिन्न ual के रहते हुए भारत की एक-रा्रीयता पड़ 
कैसे मानी जा सकती है १ इसका समाधान करने में अधिक arf 
विस्तार न करके केवल |यह कह देना काफी होगा कि विभिन्न सिः 
चर्म-मतों ओर जाति-मेदों से किसी राष्ट्र की एकता में कोई वरू 
वाधा नहीं ग्राती । संसार के अन्य देशों के इतिहास से हमें हिन 
इस विषय का निर्णय करने में बहुत सहायता मिल सकती Sq 
है । जा बात हम gae में २०० वर्ष पहले देखते थे ठीक रह 
वही बात sus हमारे देश में दिखाई पड़ती है ae बात पढ़ 
किसी से छिपी नहीं है कि उस समय इंगलेंड में इसाई-धर्म॑ | विच 
के विभिन्नशाखावलम्बियों में आपस में बड़ी शत्रुता, मतभेद यह 
और झगड़ा होता था । एक धर्ममत का मानने वाला दूसरे fas 
घर्ममतवाले को बड़ी घ॒णा की दृष्टि से देखता था । उच्च वर्ग स्था 
या जाति के wan और धनवान्‌ लोग निकृष्ट वर्ग या जाति | FR 
के गरीब आदमियों पर हर प्रकार का श्रत्याचार करते थे। | T 
ग्रीस ओर रोम के इतिहास में भी वहाँ के विभिन्न aii ar: 
या जातियों के निवासियों के विनाशक ओर विरोध-पूर्ण | समा 
andi के विषय में अनेक a wad हैं। yea में | E 
8 


dr इन्हीं कारणों से विलक्षण क्रान्ति हुई श्रौर एक नूतन | 
ug सङ्गठित किया गया। धर्म और जाति की अनेक | 
विभिन्नताओं के होते हुए भी पश्चिमी देशों ने राष्ट्रीय एकता 
स्थापित की हे । राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत, इशरत 


हल्या ३ ] 
१.) . 
B है। राष्ट्रीय ज्ञान तथा शिक्षा का उचित प्रसार और बृद्धि 
होने के कारण फल यह हुआ कि पाश्चात्य देशों के लोग 
राष्ट्रीय दृष्टि से आज दुनिया में सब से अधिक सभ्य समझे 
जाने लगे हैं । यदि मनुष्य की शक्ति और स्वभाव aan 
जगह एकता है तो भारत-निवासी भी श्रपने पाश्चात्य बन्धुओं 
के समान राष्ट्रीय उन्नति करने में समर्थ हा सकते हैं। 
हमारी उन्नति के लिए यह बात अत्यन्त आवश्यक है कि oq 
जाति और wa की विभिन्नताश्रों पर श्रावश्यकता से श्रधिक 
जोर या महत्त्व न देकर, इस देश के निवासियों में केवल 
भारत की एकःराषट्रीयता का भाव ही सदेव जागृत किया 
जाय । 


II z 


हम यह जान गये हैं कि सब हिन्दू एकही तथा पूर्व॑- 
सङ्गडित राष्ट्र के अवयव हैं । प्रत्येक हिन्दू में oaks एकता 
तथा सहानुभूति जागृत है। जो कुछ बाहरी भेद दिखाई 
पड़ता है उसे अपने राष्ट्रीय भ्रनेक्य का प्रमाण न समझ लेना 
चाहिए | यदि हमारी श्रेष्ठ सभ्यता की रचना के भ्राधार-भूत 
सिद्धान्तों में कुछ भयङ्कर दोष होता --यदि हमारी ada- 
वस्था और धर्म की बाहरी उपाधियों के कारण सचमुच ही 
हिन्दू-राष्ट्र में अन्तरङ्ग ste dia भ्रनेक्य होता--ते यह 
कदापि सम्भव न था कि श्रनेक शताब्दियां से दीन दशा में 
रह कर भी, इस समय, हिन्दू-राष्ट्र में सजीवता के चिह्न देख 
पढ़ते । इस देश के अन्य val और जातियों के विषय में 


बात. 
at | विचार करने पर मालूम होता है कि भारतवासियों के लिए 
भेद यह बड़े सोभाग्य की बात है कि दीनदयालु परमेश्वर ने उन पर 


| ब्रिटिश जाति के समान स्वातन्व्य-प्रिय और न्यायी राष्ट्र की सत्ता 
| स्थापित कर दी है । भ्रतएव एक ही साम्राज्य के व्यापक तथा 
अटल छुत्र के नीचे रहते हुए यदि सब हिन्दू, मुसलमान, 


थे। | ` पारसी, इसाई आदि परस्पर भातृ-भाव की वृद्धि करें, इस देश 
वर्गी । को अपनी जन्म-भूमि समझ कर इस का प्रत्यक्ष जननी के 
पूणे | समान प्यार करें, और इसकी आवश्यकतां की पूर्ति के 
d | लिए राष्ट्रीय भाव से प्रेरित होकर एक साथ मिल जुल कर 


| भन्न करें, तो हम समस्त संसार से पुकार कर कह सकते हैं 

` ° यह प्राचीन भारत एक जीवित राष्ट है--इसकी राष्ट्रीयता 
में संसार की कोडे भी विराधिनी शक्ति बाधा नहीं डाल 
। हमें पण आशा तथा विश्वास है कि स्वतन्त्रता-प्रेमी 
ग जाति भारत की एकररष्ट्रीयता को कार्यत्षम रीति से 


^ 
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कवित्त-रामायण मे गोस्वामी तुलसीदास का आत्मचरित | 


१३९ 


AAA 


g होने `e n 
सफलतापूचक सिद्ध होने देने में सहायक होझर स्वयं श्रपना 
HR सारे संसार का कल्याण करने का यश प्राप्त करेगी । 

० माधवराव सप्रे | 


कवित्त-रामायण में गोस्वामी 
तुलसीदास का आत्मचरित। 


तुलसीदास ने कवित्त-रामायण म॑ अपने विषय 
में जे कुछ कहा है वह नोचे उद्धुत किया जाता है-- 
(१) पातक पीन कुदारिद दीन 
मलीन घरे कथरी करवा है । 
लेक कहै विघिह न लिख्या 
स्वपनेहु नहीं अपने बरवा हे । 
राम को किङ्कर सा qe X >॥१६७॥. 
X x x X 
(२) मातु पिता जग जाय तज्या 
विघिहू न लिख्यो कछु भाल भलाई | 
नीच निरादर-भाजन कादर 
कूकर EUR लागि ललाई | 
राम-स्वभाव सुन्यो तुलसी 
प्रभु सां sat ame पेट खलाइ | 
ERA को परमारथ को 
रघुनाथ सा साहेब खोरि न लाई ॥१३८।॥ 
(३) पाप हरे परिताप हरे तनु 
पूजि भा[हीतल शीतलताइ ॥१३३॥ 
x x x x 
(४) क्षार ते dam के बहारहू ते भारी कियो 
गारा भयो पाँच सें पुनीत पच्छ पाइके । 
हो तो जैसे तब ddr अब श्रधमाइ के न. 
के भरों पेट रावरोई गुण गाय के । ॥२०२॥ | 
x x X x " 
(१) अपत उतार अपकार को AT जग 
जाके gfe gt सहमत व्याध बाध को l 
पातक पुहुमि पालिबे को सहसानन सो 
कानन कपट को पयोधि अपराध को 
तुलसी से वाम को भी दाहिना द्यानिधान 
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१३० सरस्वती ॥ 


x x x ॥२०९॥ 


(६) जाति के कुजाति के अजाति के पेटागिवश 
खाये टूक सबके विदित बात ge सा । 
x x x x 
राम-नाम को प्रभाव बा उ महिसा प्रताप 
तुलसी से जग मानियत महामुनी सो॥२१३॥ 
> XN ox x 
(७) जाया कुल AFA बधावना बजाये सुनि 
भयो परिताप पाप जननी जनक को | 
बारे ते ललात बिललात द्वार द्वार दीन 
जानत हें चारि फल चारिहि चनक को ॥२१४॥ 


x x XC OX 
x > x x 
Xs) x > > > 


साहेब सुजान जिन स्वानहू को पक्ष कियो 
qada नाम हों gana राम साहि को Ra! 
(३) धूत कही अवधूत कही 
रजपूत कही जुलहा कहा कोऊ | 
काहू की बेटी से बेटा न ARET 
काहू की जाति बिगारन साऊ | 
x x x xX 
मागि के dar asia को सोइवो X > ॥२४१॥ 
(१०) मेरे जाति पाति न चह काहू. की जाति पाति x x > 
> > x x 
अतिही saa उपखाने नहि qus लोग द 
साहेब के गोत गोत होत है गुलाम को ॥२४२॥ 
x x x x 
` (ऊपर के ग्रवतरणां म॑ कवित्तों के नम्बर ओर 
पाठ नवलकिशोर-प्रेस की छपी हुई कवितावली के 
अनुसार हैं 
कवित्त-रामायण के उपय्यक्त छन्द पढ़ने से 
स्पष्ट विदित होता है कि तुलसीदास बालपन से 
ही अति दरिद्र थे। उनकी सम्पदा कथरी (फटा 
fern मरोर बिछाना) Arc करवा (मिही का लोटा) 
ही भर थी । विधि ने भी कोई Gne सम्पत्ति, जैसे 


>/बिरवा” (वृक्ष) आदि, उनके माळ मै न लिखी 


[ भाग १९ 


शी । यहाँ तक कि “बरवा” (बाळ) तक भी चे 


अपने न सममते थे । माता-पिता ने उन्हे उत्पन्न 
होते ही छोड़ दिया था। वे रोटी के टुकड़े द्वार 
द्वार माँगते फिरते थे । उसी समय राम का नाम 
उन्होंने खुना, (कदाचित्‌ राम-मन्त्र लिया अथवा 
राम-नामी साधु का नाम सुना ) जिसके द्वारा 
स्वार्थ ग्रार परमार्थ, दोनों, की प्राप्ति उनको हो 
गई । “जन्मते ही छोड़े जाने” से दे! प्रकार के 
ay लगाये जाते हें--(१) कुछ लोगों का कथन 
है कि तुलसीदास अभुक्त मूल में उत्पन्न हुए थे। 
अतएव सृहु-चरिन्तामणि के निस्न-लिखित वचन 
के अनुसार तुलसीदास के माता-पिता ने उन्हें 


फेक दिया था-- 
“ज्ञातं शिशं तत्र परित्यजे 


सुख Rasengan न पश्येत्‌?” 

मुहतै-चिन्तामणि तुलसीदास का समकालीन 
ग्रन्थ कहा जाता है। यही क्यों, इस कथन कै 
अनुमोदन मै विनय-पत्रिका का “जननि जनक तज्या 
जनमि” भी पेश किया जाता है। (२) अन्य कुछ 
ain कहते हैं कि तुलसीदास के माता-पिता उनकी 
बाल्यावस्था में ही मर गये थे । 

अब प्रश्‍न यह है कि पूर्वोक्त दोनों में से कौनसा 
विचार अधिक माननीय है। इस पर हमारा निवे- 


दन ug है कि यदि तुलसीदास के माता-पिता ने | 
उन्हे, अभुक्त मूल में उत्पन्न हाने के कारण, छोड़ | 
दिया था अथवा यदि . तुलखीदास की बाल्यावस्था | 


में ही उनका स्वर्गवास हे! गया था ते यह बात 


तुलसीदास ने स्पष्ट क्यों नहों लिखी ? “मातु पिता | 


जग जाय asa” ही लिख कर क्यों मोनावलम्न 


किया ? तुलसीदास ने अपने “कलि-वर्णन” में | 
अनेक बुरी प्रथाग्रों का वणन किया है। सभी वर्णे | 
शरोर ग्राश्रमों के मनुष्यां को अनेक स्थानें पर फट | 
कारा है। अपनी बाहु-पोड़ा पर अनेक छन्द लिखे 


हैं । अपने mq हने पर कवित्त बनाये हैं । म 
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का भी वर्णन अनेक Bei में किया है। तो फिर 
क्या कारण है कि उन्होंने पेसी बुरी प्रथा के 
प्रतिकूल या अनुकूल कुछ भी नहीं कहा, जिस 
की बदौलत स्वयं उनकी यह दशा हुई कि-- 
«gm द्वार विळलात ” फिरे । एक बात और 
ध्यान देने योग्य है। मृहतेचिम्तामणि से उद्धत 
इळाक मै केवळ पि" से ही तजे जाने की व्यवस्था 
है- “मुखं पिताडस्या5ष्टसमा न पञ्येत्‌?? क्योंकि यही 
“पिता” ““त्यजञेल्‌” क्रिया का भी कर्ता जान पड़ता 
है। परन्तु तुळलीदाख वो माता-पिता, दोनों, से 
अपना छोड़ा जाना बतलाते हैं।से क्‍यों? इसी 
प्रकार, यदि यह साने कि उनके माता-पिता का 
स्वर्गवास हा गया था ते उनसे Cg" जाना 
उन्हाने कयां लिखा ? उनके स्वर्गवास का उल्लेख 
कर देना तो उचित are स्वाभाविक ही था । अतः 
यही कहना पड़ता है कि कवितावली उपयुक्त 
कथनों (Theories) में से किसी एक का भी समर्थन 
नहों करती । 

“जायो कुळ aga बधावने बजाया सुनि 
भयो परिताप पाप जननी जनक की” को “मातु- 
पिता जग जाय तज्यो” के साथ रख कर पढ़ना 
चाहिए। माता-पिता को, जा मङुन-कुल के थे, 
WA बजता सुन, अ्रथोत्‌ पुत्रोत्पत्ति की ख़बर 


पाकर, पाप का परिताप हुआ और seat ने बालक . 


को जन्मते ही Bre दिया । इसमे तुलसीदास ने 
अपने छोड़े जाने का कारण “परिताप पाप जननी 
जनक के” बताया है | हरिहरप्रखाद की कविता- 
बळी में पहली पंक्ति का पाठ यों है “जाये कुल 
WAN वधावो न बजायो” आदि । इससे ते Are भी 
स्पष्ट रूप से man हाता है कि पुत्रोत्पत्ति से 
तुलसीदास कै माता-पिता का पाप का परिताप ऐसा 
हुआ कि वधाचा तक न बजाया MC नव-जात 
उन का छोड़ दिया कि पुत्ोत्पत्ति की ख़बर भी 

के न हा। इससे स्पष्ट है कि तुलसीदास 


a 
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१४१ 


किसी “पापकर्म” की सन्तान थे | वह पाप ऐसा 
घार था जिससे उनके माता-पिता ने उन्हें छोड़ 
दिया श्रोर जिसका लिखने में तुलसीदास स्वयं 
भो समर्थ न हुए । अभुक्त-मूछ में जन्म होना ऐसा 
पाप-कर्म नहीं हो सकता जिसके लिखने में तुलसी- 
दास को सङ्कोच होता a बाल्यावस्था में माता- 
पिता की सृत्यु ही ऐसा पापकम है कि उसका 
कथन करने में काई हिचके । 

कवित्त २२५ के आधार पर तुलसीदास का 
जन्म-नाम 'रामबाला? बतलाया जाता है। परन्तु, 


यदि, “मातु पिता जग जाय तज्या” सत्य है, यदि. 


अभुक्तमूळ के कारण माता-पिता ने तुलसीदास 
को जन्मते ही छोड़ दिया था, सो उनका नाम- 
करण किसने किया ? माँ-बाप ने तो मुँह भो न देखा 
होगा । फिर “रामवोला” नाम भी अद्भुत Ba 
गृहस्थो मे ऐसा नाम बहुत कम सुनने में आता है । 


नाम से ता जान पड़ता है कि बाळक तुलसी के मुह 


से पहले “राम? शब्द ही निकला होगा या कहल- 
वाया गया होगा, जिससे उसकानाम TANS’ पड़ा। 
अथवा तुलसी राम-नाम लेकर भीख माँगता रहा 
है । सम्भव है, इसीलिए वह “cata नाम से 
प्रसिद्ध हा गया atl परन्तु aa २४२ से यह 
HAW जान पड़ता है कि तुलसीदास को स्वयं अपनी 
जाति-पाँति का कुछ पता न था । “मेरे जाति-पाँति न 
वही. काहु की जाति-पांति” are “साहेब के गोत 
योत होत है गुलाम को!” स्पष्ट बताते हैं कि अपनी 
जाति-पाँति और गोत्र का उनको कुछ पता न था । 
यदि जम्म से ही वे माता-पिता से परित्यक्त थे, “बारे 
से ललात बिळलात द्वार द्वार दीन” थे, “चारि फळ. 
ate चनक. को” जानते थे ग्रोर उन्होंने “जाति के 
कुजाति के अजाति के” (चांडाळ के) mm “er 


Ram खाये थे, तो उनकी जाति-पांति और गोत्र 


हा ही क्या सकता था ? पाप-कमे की सन्तान की. 


जाति-पॉति क्या ? उसका योत्र ही कोन ? EU 
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| “हिल्दी-नवरल” के लेखकों ने तुलसीदास का 
| ब्राह्मण मान कर SAR RAPA या सरयूपारीण 
i ब्राह्मण हाने के विषय मै अच्छी बहस की है। वह 
पढ़ने ara है । उन्होने निर्णय किया है कि तुलसी- 
दास कान्यकुब्ज-प्राह्यण थे। पर हमको तो उन्हे 
ब्राह्मण मानने में सो सङ्कोच दै । उनके ब्राह्मण होने 
के वीन प्रमाण इंडियन प्रेस की छपी हुई रामायण 
की भूमिका मे दिये गये है--(१) तुलसीदास ने 
स्वयं “जाया कुल मङ्गन' ओर (२) “सुकुल जन्म' 
लिखा है तथा (३) तुलसीदास ने ब्राह्मणों की बड़ी 
- प्रशंसा, हर जगह, की है | यह अन्तिम प्रमाण 
निर्थक है । क्योकि भारतवर्ष मे, अद्यावधि, कदा- 
चित्‌ ही कोई मनुष्य हो जा ब्राह्मणों की बड़ाई न 
करता हो | फिर तुलसीदास at वर्णाश्रम धर्म 
के बड़े पक्षपाती मालूम होते हैं । ब्राह्मणों दी की 
नहीं, कुल वणोश्रम-प्रणाली की उन्होंने बड़ाई की है 
ग्रेर उसके नष्ट हाने पर शोक प्रकट किया है । 
“सुकुल” किसी भी अच्छे कुछ को कह सकते हैं । फिर 
चाहे वह किसी वणे का क्यों न हा । 'मड़ुन-कुल! से 
ब्राह्मण का अर्थ न साळूम क्योंकर लगाया गया है । 
कोई ब्राह्मण अपने कुल का “मङ्गन-कुल' न कहेगा | 
ब्राह्मण स्वभावतः कुलाभिमानी होते हैं aW ता 
अन्य कुल कै लोग ब्राह्मणों को, अनादर-पूर्चक, अब 


'तुलूसीदास व्राह्मण होते ते “मिरी जाति-पाँति न”, 
. “अपत उतार ...जग जाके छांह छुए सहमत व्याध 
बाध का”, “सब reda" आदि पद अपने लिए 
P लिखते ? जब तुलसीदास को स्वयं यह ज्ञात न 
था कि उनकी क्या जाति है, जब उनके कुछ परवा 
हीन थी कि “धूत कही अवधूत कही रजपूत कही 
. जुलहा कही कोऊ” तब फिर खरहे के सोंग की 

खोज ही क्यों ? जन्म से जिसने “जाति कै कुजाति 
कै अजाति के! टूक खा खाकर उदराझि बुकाई हा 
qu अपने को “जाया कुल मळून” अवशय कहेगा | 


सरस्वती | 
ee NN 


पाँति का पता न था, जिसे जन्मसे ही माता-पिता 


कहने लगे हैं । फिर बड़ा प्रदन ते यह है कि यदि . 
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कुछ मद्दाशयां ने तो तुळसीदास के ay. 
बाप का नाम भी खोज निकालने की कृपा की 
है । उनके स्त्री, पुत्र Anr ससुराल की भो खोज 
कर डाली है । परन्तु हमारी समक में नहीं 
आता कि जिस मनुष्य को स्वयं अपनी जाति- 


ने छाड़ दिया था, उसके कुळ आदि की खोज कैसी ? 
जब गोस्वामीजी स्वयं लिखते हैं कि “one न 
gta जाति-पांति न चहत है”, “काहु की बेटी से 
बेटा न व्याहब” ते उनकी स्त्री ओर ससुराल 
कैसी ? “ब्याह न बरेखो” केवल विन-व्याहों 
(कुबारों ) के लिए प्रयुक्त होता है, It के लिप 
नहीं । अतएव यदि यह भी मान ळें कि उन्होंने 
स्त्री का परित्याग कर दिया होगा ता Fat के लिए 
“ब्याह न बरेखी? कहना कैसा ? यदि गो।स्वामीजी 
का विवाहादि हुआ हाता ता जैसे उन्होंने ““राम- 
बाळा” आदि अपने नाम इत्यादि लिखे हैं, वे इन बातों 
का भी ज़िक कहां न कहीं अवश्य करते । NNI 
बाहुक में ते उन्होने स्पष्ट लिख दिया है-- जाके 
जिये सुये साच करि है. न लरिको” अथात्‌ उनके कोई 
पुत्र न था । पर एक शङ है । यदि वे पापकम की 
सन्तान थे, माता-पिता से जन्म से ही परित्यक्त थे, 
ता इन सब बातें का ज्ञान उन्हे हुआ कैसे ? 
जब चे बालपन में भीख माँग माँग कर पेट की 
आग शान्त करते थे तभी कहीं “राम? (कदाचित्‌ | 
रामानन्द जी या उनकी गही के किसी arg) से 
उन्होने भीख ath होगी श्रोर osi ने सब कुछ | 
देदिया BUT | “राम” का स्वभाव सुन कर उनसे एक | 
बार पेट खला कर माँगा ता “रघुनाथ से साहेब | 
ने उन्हे स्वार्थे m परमार्थे सब कुछ दे दिया । राम | 
नाम लेकर तभी से वे भीख माँगने लगे, जिससे पेट | 
की आग की शान्ति के लिए भीख are “स्वान्तः | 
सुखाय रघुनाथगाथा” भी मिल गई । 
` गोस्वामी तुलसीदास की कवित्त-रामायण कै 


A A RAKAR 


ç 


eem ३ ] 


साधारण अवलोकन से उन के चरित-सस्बन्धी ज्ञा 
विचार मन Hom हुए चे ऊपर निवेदन किये गये 
हैं। आशा है, RESA इन पर विचार करेंगे | 

मिश्र 


कृतज्ञ हृदय | 


देकर के निज उर में पृथ्वी सुका आश्रय-दान 
करती है चुपचाप सहन यह सेरा भार सहान | 
यह विचार, दे कर सब पत्ते उसे सहित अनुराग 
fuere ses तरू ने प्रकट किया निज त्याग || 
किन्तु, शीघ्र ही पहना करके उसे हरित परिधान 
किया प्रकृति ने उसको सुन्दर पुष्पाभूषण-दान | 
उधर भूमि ने उसके पत्तों का करके स्वीकार 
खाद्यरूप में ला कर, उसका किया विविध सत्कार । 
देख रल-गर्भा का ऐसा अति उदार व्यवहार 
लज्जित हाकर तर्‌ ने अपने मन में किया चिचार-- 
दिनकरं यह जो देता saat है जल बहु-परिमाण 
करता भी है निदेयता से शोषण उसके प्राण । 
aa afta किया उसे खुद अपने पत्र उतार 
dr भी वह करती है उससे मेरा शत-उपकार | 
उसके विस्तृत हृदय-सिन्छु का कहीं न पाकर कूल 
चाहा उसने कृतज्ञता के इसे चढ़ाऊँ फूल । 
पर, इस कृति के साथ साथ ही पाकर फलेोपहार 
Sb लगी नम्र हो भ्रतिशय उसकी प्यारी डार | 
है कृतज्ञता-पूर्ण हृदय की महिमा अति विख्यात, 
कर्म और फल दोनों ही का यह अद्भत अनुपात ॥ 

EN N 


सर सुन्दरलाल । 
NO Ger शोक का विषय है कि पिछली 
१३ फरवरी AT प्रयाग के नामी 
immi वकील सर सुन्दरलाल का दारी- 


SUIN, 
4 
IHHIBDD 


IE: 
RRM रान्त हागया । आपकी WI क्या 


T 


_ | S साधारणतः समस्त भारतवर्ष पर और विशेषतः 
ह | Steet पर अनभ्र वज्ञपात हुआ | 


^ 
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सर सुन्दरलाळ के देहान्त से संयुक्त-प्रान्त 
विशेष शोक-सन्तप्त दै। चे इतने सर्वप्रिय थे--घरकार 
के ओर सर्वसाधारण के भी चे इतने विइवास-भाजन 
थे—कि उनकी स्मशान-याज में नगर के aas 
गण्य मान्य सज्जन सम्मिलित हुए थे । ates के 
प्रधान विचारपति भो, कितने ही उच्च अँगरेज़-हाकिमों 
के सहित, उपस्थित थे । दुकानदारों ने अपनी दूकानं 
बन्द करदो थीं। यह उनकी लोकप्रियता का ag- 
SIS उदाहरण है | - 
सर सुन्दरलाल बड़े विद्वान, दूरदर्शी, बहुज्ञ, 
दयाशील te सरलस्वभाव थे । क्षपाशीळ ar 
न्यायपरायण तो आप ऐसे थे कि जिसकी सीमा 
नहों । क्रोध आपके छू तक न गया था । ६० वर्ष 
के बूढ़े हाजाने पर भी आप जानते न थे कि बीमारी 
किस चिड़िया का नाम है। इससे बढ़ कर आपके 
सदाचार रोर नियमनिष्ठा का प्रमाण और क्या हो 
सकता है ? कानूनदाँ आप इस ऊँचे aa के थे 
कि प्रयाग-द्वाईकाट के नये-पुराने, देशी-विदेशी, 
समस्त वक्रील-बैरिस्टरों को आपकी wey से यह 
अनुभव हो रहा है कि हमारा नेता आज तिरोहित BT 
गया | प्रयाग-हाईकाट के जज, सर जाजे AFE, 
पडवोकेट पण्डित मोतीलाल नेहरू, बारिस्टर मिस्टर 
ato ato डिलन आदि ने उनकी Wy पर ज्ञा हृदय- 
स्पर्शा दुःखोद्गार प्रकट किये हें उनसे सर सुन्दर- 
लाळ कै महत्त्व का कुछ परिचय मिल सकता eu 
सर जाजे Wea के शब्दों में, सर सुन्दरलाल की 
मृत्यु से, भारत का एक दूरदुर्शों नागरिक खो गया 
गरर हाईकोर्ट ने अपना एक आधारस्तम्भ खो दिया। | 
माननीय मोतीलाल नेहरू के शब्दों मे यह संसार | 
विद्या, दया र उदारता में पहले की अपेक्षा दरिद्र 
हागया | मिस्टर डिलन के शब्दों में अद्वितीय कानून- | 
पण्डित भारत से उठ गया । निस्सन्देह सर सुन्दर | 
लाल युक्तप्रान्त कै रल थे; भारत-माता के सु 
थे । आपके स्वगेवास सेःसावेजनिक जीवन ' 


"E 
$ 

fi 
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विभाग सुने हा गये re हिन्दू-विश्वविद्यालय का at 

मानें छत्र ही टूट गया । 

सर सुन्द्रलाल गुजराती ब्राह्मण थे । प्रयाग के 

hr सेंट्रल कालेज से आपने sro To पास Pratl: 
छात्रावस्था से ही आपकी भावी योग्यता का पता 

आपके अध्यापकों St लग गया था। कोई ३८ qut 

तक आपने प्रयाग की दाईकेएटे में नामवरी के साथ 
विकाछत की । १९०९ ईसवी में अवध के ज़्युडि- 
शियल कमिश्चर के पद का आपने विभूषित किया | 

१९१४ ग्रोर १६ ईसवी में, दो बार, आप हाई- 

काः के स्थानापन्न जज नियुक्त हुए । ये दोनों 

j काम आपने इस योग्यता से किये-अपनो न्याय- 
शीळता ग्रार कार्य्यपरता का ऐसा परिचय आपने दिया 
कि सर्वत्र आपका सिक्का जम गया | ३० वर्षो तकआप 
प्रयाग-विश्वविद्याळय के फेलो प्रौर २३ वर्षो तक 
खिंडिक रहे । तीन बार आप उसके वाइस चांसळर 
भो बनाये गये । वर्षो आप ने इस wq का भार 
सुयाम्यता-पू्वेक वहन किया । हिन्दू विश्वविद्यालय 
की बागडोर ता मरते दम तक आप ही के हाथ 
H रही । प्रयाग का मेकडोनळ - यूनिवर्सिठी- 
हिन्दू-बोडिंग-हस, सिटी-एंग्लो-वर्नीक्यूलर-हाईस्कूर, 
iH क्रास्थवेट-गल्से-हाईस्कूल ग्रोर आगरा-कालेज की 
| शो आपने बड़ी सहायता की । अन्य सार्वजनिक 
संस्थाओं की बात जाने दीजिए, अकेले हिन्दू-वि्व- 
विद्यालय के ही आपने १ लाख रुपया प्रदान किया | 
कानपुर की एग्रिकलचरल कमिटी she रुड़की के 
इञ्जिनियरिंग कालेज की कमिटी मे भी आप सम्मि- 
— fra थे । शिक्षा-विषयक् इतनी भिन्न भिन्न समितियों 
_ मे आपने याग दिया कि जिनकी गिनती ही 
` नहों। भुवाली के स्वास्थ्य-निकेतन--किंग-एडवड- 

 सेनाटोरियम-के उन्नायकों मे आप भी थे । 

कांग्रेस के आप जीवन भर पृष्ठ-पोषक रहे । 
१९१० में प्रयाग में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ 
था उसकी स्वागत-समिति कै सभापति का आसन 
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cll dus EL E 
आप ही ने मण्डित किया था कांग्रेस के कार्य्यो ds 
केवल माखिक सहायता ही नहीं, जब तब आपने 
आर्शिक सहायता भी दी थी । प्रयाग के विश्वविद्या- 
लय की ओर से आप १३ वर्षा तक प्रान्तीय व्यव- 


स्थापक सभा के सभासद रहे । हिन्दू-विश्वविद्यालय । 
के कानून का मलविदा जिन दिनों बन रहा था उन 
दिनों गवर्नमेंट ने आपको भी उसकी रचना में मद्द्‌ 
देने के लिप बुला लिया था | 
` केवल भारतीयों के ही श्रद्धाभाजन आप न थे। 
सरकार भी आपको बहुत मानती थी । संयुक्त्रान्त मे 
जितने लाट आप के समय में हुए, सब आपकी राय r 
के महत्त्व देते ग्रोर आदरणीय समझते रहे । आपके e 
स्वभाव में कुछ नवीनता, काम करने के ढंग में कुछ $ 
निराळापन ग्रौर उत्सग-काय्य मे कुळ विचित्रता थी। | 7 
पर इस सम्बन्ध में कुछ कहने की यहाँ आवइ्यकेता zh 
agi | 
१९०५ ईसवी में सरकार ने आपको राय-बहादुर । 
की पदवी से विभूषित किया । दे! ही वर्ष बाद आप " 
tio आई० ई० हुए MT १९०७ में नाइट की उपाधि | थे, 
से अळडळत किये गये । प्रयाग के विश्वविद्यालय के उन्न 
ता आप ही प्रधान पोषक थे । उसने qo | बह 
एल--डी० अर्थात्‌ SH आवू ला की उपाधि अपण E. 
करके, मानों डनके ऋण से sau हाने का उपक्रम | दिने 
किया | ; | भार 
सर सुन्दरलाल जा इतने बढ़े सा अपने ही बल | ES 
पर-आत्माव&स्वन पर | “आत्माबलम्व जिसके कुछ | CU 
भी न प्यारा) देता उसे न जगदीश्वर भी सहारा- | 
उनका सर्वेप्रधान सिद्धान्त था । आप श्रमसहिष्ए | न 
मिळनसार, कतेव्यरत, समयसेवी, संयमशीळ मरौर ES 
स्दुलहृदय थे । maag का आपके बड़ी | ap, 
खयाल था । आपका उदार घोर पवित्र चरित्र सर्व | नधरा 
सुच अनुकरणीय e I 
आप निस्सन्तान थे | आप अपने भाइयों, dt | 


के ही अपना सब कुछ समभते थे। सन्तानदी | पो 
i 


¢ E 
| 
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शिल्प-सामग्री से ही प्रथिवी के कितने ही देश श्रपनी कमी 


संख्या 2 | 


SS — 


हाने पर भी आपको कोटुम्बिक दुःख न था | आपके 
एक छोटे भाई, राय-बहादुर पण्डित कन्हैयालाल, 
अवध कै सेकंड पडिशनळ जुडिशनल कमिइनर Ši 
दूसरे भाई, पण्डित बळदेवराम दवे, इलाहाबाद मे 
ही हाईकाट के वकील हैं । 

ईश्वर आपकी विधवा पत्नी और कुटुम्बिया का 
यह दुःख सहने a शक्ति दे l 


व्यावहारिक शिल्प-शिक्षा । 


९/0000) तीयता ओर एकता देश की उन्नति की 


SHI (7८ ~ e NX 
oi sms प्रधान सहायिकाये' हैं। व्यावहारिक 
eds E SS शिल्प भी उसी तरह उसका महत्त्वपूर्ण 


mE साधन EO जिस देश का व्यावहारिक 
A A शिल्प जितना उन्नत हे वह देश उतना 

h ही धनवान्‌ है। जापान और भारतवर्ष 
का ही उदाहरण लीजिए । जो जापान कुछ ही वर्ष पहले 
नगण्य था, जिसको मनुष्य नकृशे की शेभामात्र ही समकते 
थे, वही जापान व्यावहारिक शिल्प की बदौलत प्रथिवी के 
उन्नतिशील राष्ट्रों की समकक्षता कर रहा है । इन दुदिनों में 
वहीं की व्यावहारिक वस्तुओं ने संसार की आवश्यकता की 
त्ति की है । सामान्य सुई से लेकर बृहत्‌ एञ्जिन तक इन 
दिनों उसकी कृपा से मिल रहे हैं । श्रब उसी के पड़ोसी 


भारत को देखिए । बेचारा व्यावहारिक शिल्प के अभाव से 


अपनी सन्तान की लज्जा भी अपने बनाये वस्त्र से निवारण 
नहीं कर सकता । सामान्य लेखनी किंवा श्रालपीन के 
लिए भी विदेश की ही कृपा पर उसे भरोसा करना पड़ता 
है। इसी व्यावहारिक शिल्प के बिना भारत के लक्षाधिक 


| नवयुवक आज दस-पन्द्रह रुपये वेतन के लिए विदेशी व्यव- 
| साथियों के कार्य्ये! में agaga लिये फिर रहे हैं। 


अधिक क्या कहें, इसी के बिना भारत की स्वर्णप्रसवा ag- 


| सरा दारिद्रय की निविंरोध क्रीड़ाभूमि हो रही है । 


भ्या भारतजननी सदा से ही व्यावहारिक शिल्प से 
? नहों। कोई डेढ़ सौ वर्ष पूवं भारत विदेश की 


| ps: किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखता था । बल्कि यहाँ की 


R 
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पूरी करते थे । ढाके की मलमल, भागलपुर की मसलिन, 
महेश्वर और बनारस की साडया, मुरादाबाद के पात्र, मिर्जापुर 
के कालीन, अस्रृतसर और काश्मीर के शाल, चेंदेरी के xa 
और पगड्या इत्यादि पदार्थ एशिया, ग्राफ्रिका एवं दक्षिणी 
ANTS कितने ही घनी मनुष्यों के गृहों की शोभा बढ़ाते 
थे । किन्तु काल की गति को कौन रोक सकता है ? mug: 
भारतीय शिल्प के gia आये । इधर तो राज्य-विछुव हुआ 
रौर उधर शिल्पकार इतने स्वार्थो हा गये कि जिस जिस 
कला में वे निपुण थे, अपनी श्रार्थिक हानि के भय से, श्रपने 
सुष्टिमेय पुत्रों के सिवा और किसी को न सिखला गये । इस 
तरह एक तरफ़ देशी शिल्पियों की संख्या का हास gs 
और दूसरी तरफ प्रबल एवं शक्तिशाली विदेशी वणिक्को ने 
देशी कारीगरों से स्पर्धा आरम्भ कर दी । इन्हीं दोनां कारणों. 
से देशी शिल्प का सवंनाश हुआ । 


सौभाग्य का विषय है कि अब भारतवासियों की दृष्टि 
व्यावहारिक शिल्प-शिक्षा की तरफ़ कुछ aafaa हुई है । 
किन्तु शिक्षा-पद्धति के सम्बन्ध में अभी as मतभेद चला जा 
रहा है। कितनों ही का मत है कि व्यावहारिक शिल्प-शिक्षा के 
लिए विश्वविद्यालयों की उच्च शिक्षा की कुछ भी श्रावश्यकता 
नहीं | उनका कथन है कि प्राचीन काल में किंवा वत्तमान 
समय में भी जो कारीगर काम करते थे are कर रहे हैं उनमें 
से शायद ही किसी ने एम० go, बी० ए० की पदुवी प्राप्त 
की हो । तथापि वे सुचारु रूप से अपना काय्ये करते है 
यह सप्रमाण उक्ति कई अंशों में ठीक होने पर भी सर्वथा 
माननीय नहीं हो सकती । क्योंकि बिना उच्च शिक्षा प्राप्त 
किये एक तन्तुवाय का पुत्र अपने पिता की बताई प्रणाली पर 
कपड़ा चाहे भले ही बुन ले; वह बुनने के काय्यै अर्थात्‌ बुनाई 
के काम में किसी भी प्रकार के नूतन qu का आविष्कार 
नहीं कर सकता । वह नहीं जान सकता कि मेनचेस्टर के 
तांती या जुलाहे किस वैज्ञानिङ रीति से हज़ारों थान एक 
दिन में तैयार करते हैं। वह नहीं जान सकता कि किस 
उपाय से मेरा माल सस्ते पड़ते का तैयार होकर सुदूर देशों 


में aga दाम पर बिक सकता हे । किसी साधारण राज- _ : 
fret में और एक sue इन्जीनियर (स्थापत्य-विद्या- — 


fag जन) में जो प्रभेद है, ग्रामीण नीम-हकीम में और | 


AER DAN 


|! १४६ 
d eng ce उप पत्र 
| शिक्षित एम० डी० डाक्टर में जा अन्तर है-_जो भिजत! है-- 
; वही पार्थक्य शिक्षित और अशिक्षित Regni में है । यदि 
|... शिल्प-विद्या में उत्कप-लाभ करना है ता उच्च शिक्षा aadi- 
| भाव से प्रयोजनीय है ।. 
i वर्तमान समय को हम वैज्ञानिक काल कह सकते हैं | 
du बिना विज्ञान के व्यावहारिक शिल्प, किसी तरह, उन्नत नहीं 
हा सकता | क्योंकि जो वस्तु agama के agan बनाई 
जाती हे उसमें ख़चे भी कम पड़ता है और वह लाभप्रद भी 
अधिक होती है । थोड़े दिन पहले लोहे की काई या जह 
छुड़ाने के लिए अजकतरा व्यवहार किया जाता था | gaa 
qi Raze पड़ता था | परन्तु श्रब fane की 
(o बताई प्रणाली के अनुसार भ्रलकतरे के बदले, didi के तेल 
/ तें सिन्दूर मिला कर, लोहे पर लगाया जाता है । इसमें जङ्ग 
८ दूर करने की शक्ति अधिकतर हे । और qa भी कम पड़ता 
है । विज्ञान की बदौलत ही कई तरह की ऐसी पालिशें ओर 
बानिशें तैयार हा चुकी हैं जिनके उपयोग से कीमती लकड़ी 
में वर्षो घुन नहीं लगने पाता। पहले वखो की (ug में 
सचे और परिश्रम ज़ियादह होता था । कई रङ्ग भी कच्चे 
निकल जाते और फीके पड़ जाते थे । परन्तु विज्ञान-शास्त् ने 
ऐसे रङ्गों का जन्म दिया है जो बहुत ही सुलभ ÀN qu 
हैं। हाथ से गन्जी, मोजे आदि डुनने में श्रत्यन्त कष्ट होता 
है ओर समय भी ufus नष्ट हा जाता है । किन्तु विज्ञान 
के बल पर जापान ने विजली की शक्ति से चलनेवाले ऐसे 
यन्त्र आविष्कार किये हैं जिनसे एक घण्टे में कई qua 
- गाब्जी और मोज़े तैयार हो जाते हैं । wawa न तो विज्ञान 
= 8 बिना व्यावहारिक शिल्प ही की कभी vafa हा सकती 
हे और न विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा के बिना विज्ञान का 
aig summa ही कोई कर सकता R | 


. व्यावहारिक Ratka के लिए गणित-शाख के ज्ञान 
द्वी भी परम श्रावश्यकता है। शिल्प-शिक्षार्थी को सङ्कलन 
MES. > A 

. Gig), व्यवकलन (बाकी), गुणा ओर भाग की जेसी श्राव- 
श्यक्ष्ता हे ज्यामिति,--त्रिकाण, चतुप्कोण, वृत्त, समान्त- 
qa भ्रादि--के aga की शिक्षा की भी वेली ही ma- 


verra 


अध्ययन P विना नहीं हो सकता । इसी तरह कोई 


= is 
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NAAN 


NUNC ew 
भी कारु-डाय्ये--कारीगरी का काम--रेखागणित के ज्ञान के 
बिना होना असम्भव है । sua व्यावहारिक शिल्प-शिक्षा 
के लिए जिस तरह विज्ञान की MAAFA हे sdi तरह 
गणित-शिक्षा भी प्रयोजनीय है 

पाश्चात्य सभ्य देशों में व्यावहारिक शिल्प-शिक्षालय 
तीन भागों में विभक्त हैं । प्रथम भाग में ग्रारम्मिक शिल्प- 
विद्यालय, द्वितीय भाग में माध्यमिक शिल्प-विद्यालय एवं 
तृतीय भाग में उच्च शिल्प-विद्यालय walt कालेज हैं। 
प्रारम्भिक शिल्प-विद्यालयो में नकुशा बनाना, fagi के साधा- 
रण बरतन बनाना, सूत कातना श्रौर कालीन-दरी MR 
बुनना सिखाया जाता है । माध्यमिक शिल्पशिक्षाजयों में 
Agama के श्रनुसार aedi से महीन काम सिषाये जाते हैं 
diz शिल्प-कालेजों में व्यावहारिक शिल्प-शिक्षा को खवोपयोगी 
बनाने के लिए देशी और विदेशी साहित्य, इतिहास, भूगोल, 
उच्च गणित, यन्त्रविद्या, Raa, पदार्थ एवं aaa, 
खनि-काय्ये (खानों का काम), नाव्यकाय्यै, (serait का काम) 
स्थापत्यकाय्ये, (इमारत का काम) र वाणिज्यविद्या की शिक्षा 
दी जाती है । इन्हीं सब शिल्प-विद्यालयरॉं में शिक्षित er कर 
पश्चिमी सम्य जातियों ने क्रमोन्नति करते हुए कितने ही प्रकार 
के नूतन शिल्प की उत्पत्ति की है | 

जम्मेनी, meu और wae ने सबसे पहले व्यावः 
हारिक शिल्प-विद्यालय निम्मांण किय्रे । फिर सन्‌ १८७४ 
ईसवी में gaas में भी शिल्प-विद्यालयां की संस्थापना 
हुई । ww समय में ही वह देश ZH प्रकार के विद्यालयों से 
भर गया । श्रकेले लन्दन-तगर में ही शिल्प-विज्ञान के अनेक | | 
Amua हैं । लन्दन में शिल्प के हाइस्कूल AR विशेष या 
असाधारण शिल्पःविद्यालयों की भी कमी नहीं है। परन्तु बह 


का “Ana कालेज” ही सवै-प्रधान समका जाता है । इ ग 4 
लेंड के mga sal, Gea, मेनचेध्टर, बरमिंघम, शेफोइड | q 
आदि नगरों में भी कई शिल्प-विद्यालय हैं । स्काटलेंड का | f 
ग्लाघगा-शिल्प-विद्यालय भी प्रसिद्ध हे इन सत्र विद्यालयों | + 
के लिए सरकार प्रायः चार कोड रुपये प्रतिवर्ष ga करती आ. f 
quu वर्ष पूर्व आल्ट्या ह्री राज्य में १,६६६ | 

शिल्प-विद्यालय) asx वाणिञ्य-विद्यालय, २३४ att g 
विद्यालय, ८,२३० शिल्प-चाणिज्य घटित विद्यालय Rie 4 r 
खनिविद्यालय थे ! बेलजियम में २३० और डेनमाक में १०० | a 
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शिल्प-वाणिजञ्य़-विद्यालय थे । अब उनकी संख्या निश्चय ही 
होगी | फ्रान्स तो शिल्प-विद्यालयों में सर्वप्रधान 
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So -< 
OAS 
TI NU OUR ERES 


विश्वविद्यालय तथा वृन्दावन के ग्रेममहाविद्याजय की तरह 


“लक्ष्मीदेवी उन देशवासियों के गृहों में निवास करने को लाला- 
ü यित हो ? यह योरपवासियों के उद्यम का फल है, उनके अदम्य 
E उत्साह का परिणाम है, उनकी कडोर तपस्या का प्रतिफल 
गी है कि आज योरप ससागरा धरणी पर and आधिपत्य 
[ल, "कर रहा हे । 
द्या, हम पहले ही लिख ये हैं कि भारतवर्ष व्यावहारिक 
म) शिल्प के aaa से प्रति दिन हीनावस्था को पहुँच रहा है । 
क्षा भारत की यह gear देख कर सदाशय aad ने इस 
कर तरफु जरा ध्यान दिया है । इसी उद्देश की gf के लिए 
कार रुड़की और शिवपुर में इंजिनियरिङ्ग कालेजों की सृष्टि gi 

है । अब मद्रास और बम्बई में भी ऐसे ही कालेज खुल 
ta- गये हैं । बरहा! भी कृषि, विद्युत्‌ ओर खनिविद्याय्रे' rend 
TIS जाती हैं । मदरास-कालेज में व्यावहारिक शिल्प की .विशेष 
पना शिक्षा दी जाती है । पूना के विज्ञान-कालेज में भी ana 
ii d हारिक विज्ञान की चर्चा हाती हे । इनके भ्रतिरिक्त सरकार 
तेक ने ढाका, राजशाही, श्रीरामपुर, रङ्गपुर, मेमनसिंह आदि नगरों 
[या "में भी टेकनिकल स्कूल अर्थात्‌ -कल-कारख़ानों की शिक्षा 
' वहाँ देने वाले विद्यालय-खोले हैं । राजशाही और मेदिनीपुर के 
iJ स्कूलों में रेशम का काम Maar जाता है । श्रीरामपुर में 
mee कपड़े बुनने की शिक्षा दी जाती है। बिहार के पूसा में 
डका | विशाल कृपि-विद्यालय स्थापित किया गया है । यदि योरोपीय 
raat | भीषण asan न छिड़ता तो आशा थी कि और भी कई 
॥ीहै। | विद्यालय खुल जाते । 
RISE किन्तु केवल इतने ही से व्यावहारिक शिल्प की पूर्ण 
ae | vafa नहीं हा सकती | गवनंमेन्ट को ही सब बातों के लिए 
ML देना उचित नहीं । भारतवासियों को स्वयं इस समय 
Hos 


haer करनी चाहिए । अर्थ-सङ्गरह करके Raq- 


‘CAGE tur 


है। वहाँ का पलिरेकूनिक्‌ कालेज पृथिवी में श्रद्धितीय 8I 
नाना देशां के विज्ञानवित्‌ भी वहां पर शिक्षा ग्रहण करते 
हैं । जम्मेनी में भी बहु-संख्यक शिल्प-विद्यालय है । इटली 
में २३ प्रसिद्ध विद्यालय हैं । रूस में १४९ शिल्प-वाणिज्य 
श्रौर कृपि-विद्यालय हैं । छोटे से स्विजरलेंड में भी इसी प्रकार 
के ३८० विद्यालय हैं | भला, जिन देशों में एक मात्र शिल्प 
के ही इतने विद्यालय हों वे देश क्यों न उन्नत हों ? क्‍यों न 
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बड़े बड़े शिल्प-विद्यालय भी खोलने sera प्रयाजनीय हैं । 
जिन विषयों की शिक्षा यहाँ न हा सके उनके लिए कुशाग्र- 
बुद्धि छात्रों को वृत्तिर्या देकर जापान, अमेरिका आदि भेजना 
चाहिए । साहित्य-चर्चा में हम जितनी शक्ति खर्च कर रहे हैं 
उससे कहीं afte शक्ति व्यावहारिक शिल्प की उन्नति में 
प्रयुक्त होनी चाहिए । समय अनुकूल हे । सर्वे प्रकार की 
साहाय्य-प्रासि की सम्भावना हे । अतएव व्यावहारिक शिल्प 
को अपनाइए और इसकी उन्नति में प्राणपण से यत्रवान्‌ 
हूजिए। 


श्रद्धाराम anat 


— 


सेठ दामोदरदास राठी । 


१00११९2 वर ( राजपूताने ) के प्रसिद्ध व्यव- 
esu ड vi सेठ दामोदरदास राठी का. 
; ne दान्त हो गया । ३ जनवरी १९१८ 
&00 ( पौष कृष्ण ५ संवत्‌ १९७७ ) का 
ब्यावर में ही आपने शरीर छोड़ा | 
जन्म आपका संवत्‌ १८३९ में हुआ था । आपने केवळ 
३५ वर्ष की उम्र पाई। खेद है ऐसा पुरुष-रल 
अकालही मे काल-कवलित हो गया आप में अनेक 
eeu थे । दिन्दी-माषा की उन्नति के आप हृदय | 
से इच्छुक थे | देश-भक्ति आपकी बहुत ऊँचे qux | 
की थी | शिक्षा-प्रचार कै arg बड़े ही पक्षपाती थे; 
इस निमित्त आपने हज़ारों रुपये दान कर दिये। | 
राठी जी के पूर्वज मारवाड़ के पोकरण नाम 
नगर के रहने वाले थे। quí इनका घर अब तक 
विद्यमान है । जिस समय से घिया.राज्य की स्थाप 
मरोर विस्तार-वृद्धि हा cet थी उस समय इनके काई. 
Gas तत्कालीन महाराजा-सेँ घिया की सेना के स 
साथ रहते थे प्रोर उन्हे धन से सहायता | 
तभी से इस घराने की प्रतिष्ठा बढ़ी ate 


१४८ 


यद्यपि ये लोग पहले भी विभव-सम्पन्न थे तथापि 
नामी सेठ हाने का सोभाग्य इन्हें तभी से प्राप्त हुआ | 

` राठी झो के पितामह का नाम सेठ ठाकुरदास 

ine पिता का खोवराज था । खोंवराज जी पुरानी 

चाल कै व्यापारी होने पर भी वर्तमान काल के 

अनुरूप व्यवसाय करने के भी पक्षपाती थे । इस 

पक्षपात के उन्दाने काय्य मे परिणत करके दिखा 

दिया । उन्हाने “दी कृष्ण मिल्स कम्पनी लिमिटेड” 

नाम की एक कम्पनी खड़ी करके ब्यावर ü 

कपड़ा बुनने ML सूत कातने का एक पुतळीघर 

जाला | इसके सिवा बिनाला निकालने Hr रूई की 
। गाडे बाँधने के लिए वहाँ एक प्रेस (पेच) भी 

चलाया | उसका नाम vau— खींवराज-राठी- 
काटन-प्रेस” । राजपूताने का शायद यही पहला 

पुतळीघर र यही पहला पें च है। इन्होंने सुदूर 

` रायचूर म्रोर अकोला में भी रुई के पे च खोले | 

खॉवराज जी बड़े धम्मिष्ठ प्रोर दानी थे । 
१८९७ ईसवी में उन्होंने ब्यावर में पशुओं का पक 
अस्पताल खोला । अपने पुतलीघर में सदावते जारी 
क्रिया, जा अब तक चल रहा है। सो रुपये महीने 
के हिसाब से वर्ष में १२००) धम्मोथे दान करने का 
' नियम भी उन्होने कर दिया। कई रिक्षाल्यां का 
'सहायता दी । वज़़ीफे भी दिये । रास्त्रक्रिया के 
'लिए ब्यावर के शफ़ाख़ाने मे एक कमरा बनवाया 
और Sears के नये प्रोज़ार भी मेगा दिये । १८५६ 
संवत्‌ में उनका देहान्त EXT! उस समय दामोद्र- 
दास की उम्र १७ वषे की थी। 
दामाद्रदाल ने व्यावर के मिशन-स्कूल में 

'पन्ट्रन्स तक शिक्षा पाई । स्कूल के सिवा घर पर भी 
आप को शिक्षा दी जाती रही। इसी से आपको 
'अंगरेज़ी भाषा लिखने ग्रौर बोलने का बहुत अच्छा 
_ अभ्यास हा गया । इस अभ्यास को वे उत्तरोत्तर 
बढ़ाते ही गये । आपका अँगरेज़ी-उत्चारण ओर 
विशुद्ध भाषण सुन कर. कितने ही सुननेवालों का 


re Parte t apr 
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सरस्वती | 


' जानते थे । परन्तु इनके मुख से दबे हुए शब्द सुन कर 
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mad हाता था । शिक्षा इतनी थाड़ी, योग्यता 
इतनी अधिक | इन्होंने कुछ संस्कृत भी पढ़ी थी। 
हिन्दी के तो आप बड़े ही प्रेमी क्या उपासक थे। 

सेठ दामादरदास ने अपने पिता कै चलाये हुए 
व्यवसाये! के जारी ही नहों TEA, उनकी उन्नति 
भो की | व्यापार-व्यवसाय में आप ने प्रशंसनीय 
कोशल दिखाया । 

व्यापार-व्यवसाय È रहस्य इनके सुख से सुन कर 
हमें अनेक बार gg हाना पड़ा है । यदि इनके कामों 
पे अपरिहार्य रुकावटे न आतो. से न माळूम ये 
कितना कार्य करते, कितने आदर्श व्यवसाया की 
सुष्ट करते aie कितने देशादेशॉन्तरों के साथ 
व्यापार-सम्बन्ध स्थापित कर देते | 

सेठ जी व्यवसायी ते थे ही, देश के भी अनन्य- 
भक्त थे । सभी प्रान्तों के नामी नामी देशभक्तों से 
आपका सख्य था । किस की, किस कास के लिए, 
कहाँ, किस ace, ये मदद करते थे यह ते वही 


सुनने वाले के हृदय में यह भावना हुए बिना न रहती 
थी कि सेठ जी Rags ही बड़ा काम कर रहे d! 

मारवाड़ियां को शिक्षा मे पिछड़ा हुआ देख कर 

आपके अपार दुःख हाता था । अपने सजातियों ü 

ही नहीं, Mia भी, शिक्षा-विस्तार के लिए आपने 

बहुत धन दिया। आपके दान के कुछ नमूने नीचे 

दिये जाते हैं-- ' 

(2) शिक्षाविस्तार के लिए महेश्वरी-सभा की 

७७ हजार ! 

(२) वर्धा के मारवाड़ी बोडिंग-हास के लिए 

२१ हज़ार | 

(३ ) आपने एक स्कूल बनाने के लिए सनातन 

धम्म-सभा, ब्यावर, के! भी बहुत सा रुपया दिया । 

स्कूल-खचे के लिए मासिक सहायता भी आपने | 

दी । रुई टने के अपने कारखाने से निकली हुई | 

रुई पर, १ पैसा मन “arate” निकाल कर, TS | 


ig 
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में काई एक हज़ार रुपये की 
आपने अलग ही कर दिया। 
` (४ ) थे आप वैष्णव । पर ब्यावर के any. 
समाज की भी, भवन बनवाने के लिए, आपने सहा- 
यता दी । सेंद्रा स्टेशन के पास SES में एक 
मन्दिर है । उसमें पूजा के लिए, १०) मासिक पर, 
पक पुजारी रख दिया । कितनी ही कन्या-पाठशा- 
watt को भी आपने अनेक प्रकार से सहायता 
पहुंचाई | 
आपने अपनी थोड़ी उम्र में ge दान कितना 
दिया, इसका हिसाब कैन बता सकता है ? 
म्यूनीसिपेलिटी का मेस्बर बनने के लिए प्रतिष्ठा- 
लेलुप लोगों को बहुत दौड़-धूप चोर कभी कभी 
खर्चे भी करना पडता है । पर राठीजी अपने नगर 
के निवासियों के इतने प्यारे थे ्रोर इन पर लोगों 
का इतना विश्वास था कि बिना प्रयत्न किये ही ये 
खदा ही अपने नगर की ऱ्यूनीसिपैलिटी के मेम्बर 
चुने गये । वहाँ इन्होने निर्भय होकर काम भी सब 
ऐसे ही किये जिनसे नगर-निवासियां को बहुत 
लाभ पहुँचा । 
हिन्दी-भाषा पर आपका उत्कट प्रेम था । उसकी 
व्यापकता-त्रा्धि के आप हृदय से इच्छुक थे । हिन्दी 
और नागरी-प्रचारिणी सभाओं पर आपकी विशेष 
कृपा थी। अपने नगर में भी आपने एक सभा 
खोली ' पुस्तकादि से उसकी सहायता भी RI 
हिन्दी में व्यापारी कानून का संग्रह करने के लिए 
आपने ५००) तक देने की इच्छा प्रकट aT पर, 
खेद है, आपसे सहायता पानेवाले कितने ही लेखकों 
के हाते हुए भो यह पुस्तक न तैयार हुई | 
सुनते हैं, राठीजी अनेक हिन्दी-लेखकी र 
पत्र-सम्पादकों को धन द्वारा सहायता देते थे । कई 
एक को शायद मासिक वृत्ति भी देते थे। तथ्य क्या - 
| & सोता साहाय्य पानेवाले ही जानें । हाँ, एक 
| त का साक्ष्य हम भो दे सकते हैं, क्योंकि उसका 


सहायता का प्रबन्ध 
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सम्बन्ध हमी से है । आप जब कानपुर आते थे तब 
बहुत करके, MISS, शहर से तीन चार मील दूर, 
सरस्वती-सेवक के कुटीर पर भी आने की कृपा 
करते थे । हमारे न मिलने पर आप घण्टे! प्रतीक्षा में 
रहते थे। आपका यह समय usta के कुवे पर 
सन्ध्यावन्दन में aa हाता था । किरमिच का एक 
डाल रोर लोटा 'सदा आपके साथ रहता था। 
काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा के नाम हमने 
“वक्तव्य” नाम का जा लेख भेजा था उसे आग्रह- 
पूर्वक निकलवा कर आपने पढ़ा था और उसके 
सम्बन्ध में बहुत कुछ काररवाई भी की शी । 

राठीओ का स्वभाव बहुत सरल था | वस्त्र: 
परिच्छद्‌ आपके सदा सादे हाते थे। सादगी आपको 
बहुत पसन्द था । देश, जाति, शिक्षा रोर हिन्दी- . 
प्रचार कै प्रतिकूल बाते आपको असह्य थां । ऐसी 
बाते' सुन कर आप उत्तेजित हा उठते थे ग्रोर सबळ 
qoot से प्रतिपक्षी को चुप कर देते थे । 

बड़े खेद की बात है-देश के लिए यह बड़ी 
ही दुर्भाग्य-सूचक घटना हैजा ऐसा suu 
असमय में ही इस लोक से उठ गया । आपका 
उत्तराधिकारी आपका पक अलपवयसक पुत्र È I 
ईश्वर उसे चिरायु करे। 


—— 


दुःखों का सामना+ । 
॥ १॥ 
देखो निरुत्साह मत होना चाहे दुख आ पड़े अनन्त; 
सम्भव हे सुख घड़ी आपके दुख-दल का कर देवे अन्त | 
क्या जाने अति उष्ण वायु ही बह कर कर दे तुम्हें धीर, 
और बदल कर वही बहे फिर शीतल मन्द सुगन्ध समीर 
uR ie 
घिर आवे' घनघोर A चमके चपला बारंबार, | 
डरना कभी न तुम, सम्भव है, गिरे न भू पर जल की धार । 
ॐ एक भ्रँगरज्ञी-कविता का आशय | 


X, 


लकड़ी सुलग सुलग कर कर दे गगन धुवे से अति परिपूर्ण, 
पर amaA sé न उसमें और वही हो जावे चूणें । 
॥३॥ 
दुख आवेगा किन्तु wea को उसका भी तो होगा नाश । 
जान वृक्क कर भी यह मित्रो ! क्यों होते हो व्यर्थै हताश ? 
यदि वह आता हे तो क्या है ? राने दो, तुम भी हे! वीर, 
विचलित मत होना सत्पथ से धारण करो हृदय में धीर । 
॥ wu 
साचे, समय सकल घटनाश्रों का हे जनक कहे सब लाक, 
फिर क्यों waza घटनाश्रों से डर कर तुम करते हा शाक? 
जगदोश्वर पर करो भरोप्ता, मन में करो यही विश्वास-- 
सुखद सुदिन वे दूर नहीं हैं जब दुख-दल का होगा नाश। 
विद्यार्थी बाबूराम मिश्र 


e 


इश्वर के आदेश और उसके यन्थ। 
5१४९/७792 नपुर जिले के एक aad जी--श्रीयुत 


2 का ¢ सत्यानन्द जी महाराज--पहले इंजिनियरी 
So ed महकमे में saad थे। 3a समय 
eror 


SEE शायद आप व्रह्मसमाजी थे। मुल्लाज़िमत 
छोड़ कर आपने लाहोर में देवधर्म्म नामक 
एक नवे मत की नीव डाल दी, देवसमाज 

नामक एक संस्था की संस्थापना भी कर दी और श्रपने को 

“द्ेवगुरु-भगवान्‌”” की उपाधि से श्रलङ्कृत भी कर लिया | 

आप की राय में न कोइ देवी है, न देवता, न ईश्वर । आप 

के कितने ही अनुयायी भी हो गये हैं। आप अपने मत या 
‘gal को वैज्ञानिक, विज्ञानमूलक था विज्ञ।न-सिद्ध बताते हैं । 
इस मत के प्रचार के लिए श्राप का एक मासिक पत्र भी, 
Gest में, निकलता हे । उसका नाम g—“Science- 


उसके सम्पाइक श्राप ही के सजातीय एक fügt si 
उनका नाम है पण्डित हरनारायण | इस धर्म्म में दीक्षित देव- 
रत्न नाम के एक महाशय भ्रौर थे । वे ग्रब भी विद्यप्रान हैं । 


` दाप भी शायद अग्निहोत्री ही हैं । 
_ सितम्बर १३१७ में फीरोजपुर के आर्यसमाज ने एक 
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धम्मैसभा की | उसमें व्याख्यान देने के लिए पूर्वोक्त पण्डित 
हरनारायण जी भी निमन्त्रित हुए । आपने वहाँ जो व्याख्यान 
दिया या जिस निबन्ध का पाठ किया वह नवंवर १६१७ के 
पिज्ञान-मूलक धम्मे में प्रकाशित हुश्रा है | उसका संक्षिप्त 
ग्राशय नीचे इस मतलब से दिया जाता है कि पाठक देवपुरु- 
भगवान्‌ के वैज्ञानिक विचारों की बानगी से परिचित 
हो जाये | 
पण्डित genuan श्रग्निहात्री जी के व्याख्यान का 
विषय था-- Revelation and Revealed Books 
अर्धात्‌ ईश्वर के आदेश An उसके ग्रन्थ | वैज्ञानिक प्रमाणें 
और युक्तियों के आधार पर aaa विषय का विवेचन करते हुए 
आपने कहा कि न ते ईश्वर का afer ही प्रमाणित है और 
न वह ग्रन्ध-रचना ही कर सकता हे । यदि इश्वर को साकार 
मानें तो उसे काल शर आकाश की सीमा के भीतर ही रहना 
पड़ता हे रौर यह उसके श्रनन्तत्व तथा GFW का बाधक 
है । यदि निराकार कहें तो यह बात प्रकृति नियम के विरुद्ध, 
अतएव श्रसम्भव, है | क्योंकि प्राकृतिक नियमे के श्रनुसार 
पुरुप और प्रकृति, श्र्थात्‌ शक्ति और शरीर, एक दूसरे से 
भिन्न नहीं रह सकते । अध्यात्मवादी भी ता आत्मा को 
“सूक्ष्म भौतिक शरीर” कहते हैं । प्रकृति का नियम है कि 
जहाँ आकार नहीं वहाँ मस्तिष्क भी नहीं ; मस्तिष्क नहीं तो 
बुद्धि भी नहीं ; बुद्धि नहीं तो व्यक्तित्व भी नहीं । श्रतएव 
बिना सूक्ष्म या स्थूल शरीर के gat का अस्तित्व सम्भव- 
नीय नहीं । l 
कुछ लोग परमेश्वर के! श्रादि-कारण या fest 
मानते हैं । पर इसके लिए सृष्टि का कभी न कभी श्रस्तित्व 
स्वीकार करना पड़ेगा और यह वेज्ञानिक खाज के विपरीत 
है । विज्ञान कहता हे कि ale शाश्वत, aaa आदि-श्रत्तः 
रहित, हे । शक्ति aga, श्रतएव श्रनादि, हे । उसके स्वरूप में 
चाहे परिवर्तन भले ही हो जाय, नाश कदापि नहीं होता । 
और सृष्टि क्या है--पदार्थ (Matter) और शक्ति (Force) 
का संयुक्त परिणाम । saga सृष्टि अनाद्यन्त है | तब, 
फिर, उसके किसी कर्ता या सरष्टा की कल्पना केसे की जा 
सकती है ? 
आर्यो का सिद्धान्त है कि शरीर और men भिन्न भिन्न 
थे। परमेश्वर ने,उनका संयोग किया। शरीर और आत्मां 
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ani को वे भ्राद्यन्तहीन मानते हैं। यह प्राकृतिक सिद्धान्त 
के विरुद्ध है । प्राकृतिक संसार में श्रनाव्म-शरीर का निर्माण 
पहले हा कर फिर उसमें प्राण-संस्कार नहीं हाता । अतएव 
प्रकृति किसी सृष्टिकत्तां, siqua स्वयम्भू परमात्मा, का maa 
स्वीकार नहीं करती । 

बहुत से लोग ईश्वर, खदा या गांड को सर्वज्ञ और 
सर्वशक्तिमान्‌ बताते हैं । पर न ता वह किसी पुस्तक के एक 
पृष्ठ का मतलब ही हमें सुना सकता है और न किसी बन्द 
घड़ी का चाभी देकर चलाता ही देखा जाता है । इन श्रमली 
परीक्षाओं से ईश्वर-सिद्वि नहों होती । फिर उसका afea कैसे 
माने ! वह मिव्थाकल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं । और 
जब किसी के अश्तित्व का ही पता नहीं तब उसके zur 
ग्रन्थ-निर्माण के विषय में कुछ कहना ही वृथा है | 

श्रच्छा, art देर के लिए हम माने लेते हैं कि पर- 
मेश्वर हे श्रौर वह ग्रन्थ-रचना भी कर सकता हे । तत्र यह प्रश्न 
उत्पन्न होता है कि बाइबिल, कुरान और वेद इत्यादि धर्म्म- 
ग्रन्थ इश्वर-निर्मित हाने का कितना दावा रखते हैं १ इस पर 
हमें कहना पड़ता है कि ये ग्रन्थ इस महत्ता के पात्र नहीं | 
क्योंकि न तो इनके विवेचनें में परस्पर मतेक्य ही है, GR 
न इनमें उच्च श्रेणी की नीति श्रौर सदाचार का प्रतिपादन 
ही किया गया है । स्वयं इश्वर के विषय में भी ये ग्रन्थ एक 
दूसरे के विरुद्ध प्रतिपादन करते हैं । कहीं ते वह मनुष्य- 
रूप-ध।री कहा गया हे, तो कहीं वह श्रजन्मा बताया गया 
है। एक धर्मग्रन्थ कहता है कि अपने पुत्र या देवदूत में 
zara रखनेवाले पापियों को वह एक दिन (On the 
day of Judgment) gar करेगा । दूसरा कहता हे 
कि un के पश्चात्‌ तत्काल ही वह उन को भिन्न भिन्न 
योनियों में उत्पन्न कर देता है । किसी में परमात्मा ब 
Wl का विधान और बहुपतित्व का निषेध करता हे और 
किसी में ani की विधि बता कर नियोग द्वारा स्त्रियों BI 
१५ पति तक करने की अनुज्ञा देता है । किसी का भगवान्‌ 
कहता है कि शत्रओं को क्षमा कर दो-कोई एक गाल पर 
थप्पड मारे ते। तुम दूसरा गाल उसके श्रागे कर देर 
किसी का $xav “ शठे great समाचरेत्‌ ” की शिक्षा देता 

। इस तरह इनमें वदतोब्याघात-दे।ष तो नृत्य सा कर रहा 

है । इतनी म्रतिपादनःबिभिन्नता होते हुए भी हम थोड़ी देर 
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इश्वर के आदेश भर sah aq) AN 


eR क क वी 


PDT PW i 
HE EMEN VEG 


के fag माने लेते हैं कि बाइबिल, pua AN AN की 
WE स्वय परमात्मा ने की हे ar अब इनमें किय्रे गये 
[ववेचन आर qui सुनिए--- 


बाइविल 


में लिखा है कि ईश्वर ने छः दिनों में सृष्टि का निर्माण ii 
श्रार सातवे दिन विश्राम किया । पहली उक्ति वैज्ञानिक 
mAai के प्रतिकूल है और दूसरी से सूचित होता है, | 
मानों परमात्मा थक गया था । यह उसङी सर्वशक्तिमत्ताके . | 
विपरीत है । दूसरे स्थान पर fear हे--*“' जब मनुष्य ने 
qasa खा लिया तब परमेश्वर ने कहा--देखे, मनुष्य, 
हमारी ही तरह, सदसत्‌ का ज्ञाता हो गया | वह डरा कि 
मनुष्य कहीं समूचे gw को ही हडप करके अमर्त्यं न बन 
जाय । तब उसने मनुष्य को स्वर्ग से निहाल दिया कि वह 
अ्रमरत्वहीन हो जाय | ” gaa इश्वर में द्रोपभाव के 
afaa की सूचना मिलती है AN यह काम sae अ्रनन्त 
Hm SH दयालुता का परिचायक नहीं । तीसरी जगह कहा 
$—' मनुष्य उत्पन्न करने से परमेश्वर को पछुतावा हुआ । 
तब इसने जल-प्रलय के द्वारा पैदा किये हुए मनुष्यों का 
नाश कर दिया । ? बाइबिल के गाड (ईश्वर) की यह गति 
देखिए । ये सारी बातें उसकी विवेकहीनता और श्रनीश्वरता 
की सूचक हैं। 

पुरानी इश्जील में ही नहीं, नई इम्जील (New Testa- 
ment) में भी ऐसी ही बे-तु छी बात भरी पड़ी Fi कुमारी के 
गर्भ से क्राइस्ट का जन्म लेना, BITS का हजारों लोगो को 
मछुली खिलाना, पानी को शराब में बदल देना, इत्यादि 
कथने से sae कितने ही असम्भव, कल्पनातीत और अनु- 
चित seat का परिचय मित्रता हे ऐवी ऊटपर्टांग वक्तियों 
से पूणं पुस्तक कहीं इश्वर-निमिंत हो सकती हे ? अब 


कुरान 


का लीजिए | कुरान का खुदा बहुत सी बीबिर्या करना | 
aag मानता है Se हर मुसलमान को ७ ओर स्वयं E 
पैगम्बर को. इससे भी ज़ियादह रखने की इजाज़त देता 
है ag के बन्दों के लिए जन्नत में हूर और शराब सुहय्या 


१५२ 


जगह जगह कृसमें खाता है । वह. कहता है कि खुदा श्रौर 
पेगाम्बर के लिए लोण Gear कर सकते हैं । कुरान में 
ऐसी ही कुपथ-प्रेक उक्तियां हैं । श्रसम्भव अर असम्बद्ध बातों 
की भी उसमें कमी नहीं । अतएव विचारशील मनुष्य उसे 
ईश्वर-रचित कहने को तेयार नहीं हा सकता | 


वेदों 


को भी रोल देखिए | सनातनधर्मी हिन्दू और arians 
दाना वेदों को अपौरुषेय मानते हैं। पर स्वयं वेद में ही 
ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे ज्ञात हाता हे कि वेद ईश्वर-कृत 
नहीं । वेदों के मन्त्र भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न ऋषियों 
और ऋषि-पल्ियो के द्वारा रचे गये हैं। dqena ने उन्हें 
। केवल एकत्र किया है । इसीसे उनका नाम है--वेद्‌-संहिता | 
वेदों को, सिक्खों के ग्रन्थ-साहिब की तरह, सङ्कलित समकिए I 
भिन्न भिन्न लेखकों की भाषा और लेखन-शेली श्रपने ATA 
ढंग की होती हे । कोई पुस्तक एक ही लेखक की लिखी हे 
या नहीं, यह बात उसकी भाषा और लेखन-शेली की एक- 
रूपता से जानी जा सकती है । पर वेदों के भिन्न भिन्न भागों 
की भाषा एक सी नहीं ओर लेखन-शेली में भी साम्य नहीं | 
वेदों का रचयिता कोई एक ही व्यक्ति नहीं जान पड़ता | 
क्योंकि उनमें इन्द्र, असि, वरुण, वायु भ्रादि देवताओं की प्रार्थ- 
नायें कितनी ही बार geug गई हैं--से भी राज्य, सम्पत्ति, 
Argi, गायों, बकरियों An सन्तान की प्राप्ति तथा शत्रु-नाश 
के लिए । मन्त्रों में तकशा के नियमों का भी aane 
नहीं मिलता | उदाहरणार्थ-- ऋग्वेद का ही लीजिए | उसके 
पहले मन्त्र में श्रप्मि-पूजा या स्तुति की बातें हो चुकी हैं । 
फिर qud मन्त्र में प्रश्न किया गया हे--“'कस्मे देवाय 
इविषा विधेम £'' हम किस देवता की पूजा करे ? | 
प्रत्येक सूक्त के श्रारम्भ में उसके प्रणेता बीसों ऋषियों 
AR देवताओं का उललेख मिलता हे | इससे स्पष्ट जान 
पड़ता है कि वेदों का कत्त कोई एक व्यक्ति नहीं। स्वयं 
ऋषियों ने भी इप बात को खुझमखुला स्वीकार किया है । 
` ऋग्वेद, मण्डल १, सूक्त vo के दूसरे मन्त्र में लिखा है-- 
“ea कण्व ऋषि की सन्तान इस ded की रचना करते हैं ।? 
ऋषियों के द्वारा मन्त्र-र्चना का. यह पक्का प्रमाण है | इसी 
ate ऋग्वेद, मण्डल १, सूक्त ६२ के तेरहवे मन्त्र में लिखा 


धा सरस्वती | 


. CC-0 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ भाग १९ 


हे कि उधकी रचना एक गोतमवंशीय ऋषि ने की हे) ऐसे 
कितने ही वचन वेदों से sua किये जा सकते हैं । परन्तु 
maaan महाशय स्वामी qure का किया हुआ ही वेदों 
का अर्थ प्रामाण्य मानते हैं । इसलिए व्याख्याता sfr 
ने स्वामीजी के “श्रार्याभिविनय” से कितने ही वेद-मन्त्रा 
का अनुवाद देकर अपने मत की पुष्टि की । यथा--इश्वर से 
प्राथना की गई है--“'मा ना वधी?” अर्थात्‌ आप मत मारिए i 
“हमारे माता-पिता ओर प्रिय agai का हिंसन मत करो s 
इनसे यह ध्वनि निकलती है कि वैदिक देवता, या स्वामीजी 
के शब्दों में, ईश्वर हिंसक है । एक जगह लिखा हे--“'हमारे 
गभा का विदारण मत कर”! | इस प्रकार E Ea CI 
का आरोप किया गया है | क्या ईश्वर ऐसा जघन्य काय्यै कर 
सकता हे ? उक्त पुस्तक में एक जगह fear “हमारे 
प्रिय भोगों को मत चोर SR मत चुरवावे s" तो ईश्वर चोर 
उहरा | क्या कोई की भला suut किसी श्रन्य भले ओर 
प्रतिष्ठित पुरुष से इस तरह की बातें कहेगा ? स्वामी जी के 
“वयजुवेद-भाण्य” से भी ऐसे ही अनेक वाक्य उद्धृत किये 
जा सकते हैं। “ऋग्वेद्‌-भाष्य-भूमिका”? में सूष्टि-विद्या के 
सम्बन्ध में लिखते हुए स्वामी जी ने इश्वर के “मू्खपन'” 
mR नीच गुणों से wai की उत्पति बतल्राई है । सत्यार्थ- 
प्रकाश में स्वामीजी gA, चन्द्र, तारका, नक्षत्र, असि, 
जल, वायु, इत्यादि को लोक नाम देकर उन्हें TATE बतलाते 
हैं ओर कहते हैं कि इन्हीं लोकों में वेदों की ale ईश्वर ने 
की | यह कितनी निमू ल उक्ति है | सूर्य के सदृशा ज्वलन्त 
ताप-पिण्ड में मनुष्य का रहना कहीं सम्भव है ! अझ्नि में 
कहीं वेदों की उत्पत्ति भी भला मानी जा सकती हे ? यही 
स्वामीजी के वेदं का विज्ञान हे | eben: में गो- 
मेध यज्ञ का विधान है । क्या दयालु परमेश्वर ऐसा भी धर्म- 
ग्रन्थ निर्माण कर सकता है ? जिन धर्म-ग्रन्थों में ऐसी अनुः 
चित, कपेल-कल्पित, हास्यास्पद, बे-तुकी बातें हों क्‍या 
उनका रचयिता इश्वर हा सकता हे ? 


्रझिहोत्रीजी के व्याख्यान की प्रयोजनीय बातें संक्षेप में 
इतनी ही हैं विद्वानों को इन पर विचार करना चाहिए कि 
इन में कुछ सार भी है या ये नितान्त ही निस्सार है । 
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इंडियन प्रेस, प्रयाग । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Cl 


TIGER a Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


E 
£~ | 


Ay 4 A, d 


ay 


4| dj Ww है, कअ थे ep =p 


yea 


er cc 2 wl SEEN 
57000 ४ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Te 


संख्या ३ | विविध विषय | 


Ro P ES PIT 
CONES PAPA 


EASES PR OE 
MAII IIIA n 


NN ORR AES PSU 


विविध विषय । कि न लोग यह कहते हे कि आपनी SE 


Pu m 8 समय की बचत होगी, aaga भाषा की 
स जड़क Tür का अधिक ज्ञान सम्पादन कर सकेंगे, 
cmo १६१७ की सरस्वती में १६ नम्बर का प्रयोग द्वारा उनका भ्रम दूर करने की चेष्टा कयां नहीं की 
- a @ नाट देखिए । उसमें जिस परती जाती ? उनकी गाती उनऊ गले उतार देने से AA के | 
कानफुरन्स का उल्लेख P उसकी gà - कथन का विरोध तो कोई न करेगा | 
Oe) सरकारी रिपोर्ट हमें गत जनवरी में SA कानफुरन्स के २१ सभ्थों में से १४ की यह राय हुई 
ह हई । हमारा नोट अखबारों में छपी हुई कि जो लड़के देशी भाषाओं के मदरसों में कुछ साल पढ़ E 
रिपोट के आधार पर था । उसमें दो एक जगह भ्रम हो. कर अँगरेज़ी-स्कूलें में भरती देते हैं वे dat भाषा को 
गया है । परिषद्‌ के सभासदों की संख्या २१ थी । उसमें छोड़ कर और विषयों में साधारणतः अच्छे रहते Ši a 
वही लोग अधिक थे जिनका सम्बन्ध शिक्षा-विभाग से di ईल बात का प्रमाण है कि अपनी भाषा में ज्ञान-सम्पाद न 
श्रौर sm भी थे, पर कम । शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर रना श्रधिक सुगम PO ऐसे लड़के यदि अँगरेजी में «d j 
EU के थे। जेसा कि हमने अपने पहले नोट में लिखा होते हैं तो अँगरेज्ञी की शिक्षा का $n बदल देना vx | 
है Sy ge THA का रुख़ अँगरेज़ी भाषा को प्रधानता न कि उसे छोटी उम्र से ही पढ़ाने का प्रबन्ध । फिर à | 
दग हो की ओर HDI चाहे इस कारण हो, चाहे और कमजोर लड़के आगे भी अंगी में कमजोर ही रहेंगे, यह | 
किसी कारण, इस सभा में जो बहस हुई उससे सूचित भी सर्वसम्मत नहीं। शिक्षा-विभाग के "e S इत ae 
होता हे कि श्रंगरेज्ी भाषा की प्रधानता के qw में ही कॉनफरन्स के मेम्बर थे, इस बात को नहीं मानते | 
अधिक ज़ोर दिया गया । इस बात का विचार अच्छी तरह मान्त के डि-ला-फासी साहब इन्हीं में से हैं । 
न किया गया कि शिक्षा का उद्देश क्या है ओर उसकी पूति स्कूलों में शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए श्रथ 
किस भाषा के द्वारा उत्तमतापूर्वक हो सकती है। शिक्षा के अँगरेज़ी द्वारा शिक्षादान का प्रबन्ध किस दूरजे S pe 
x बड़े मश तो यही कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश विचारों चाहिए, इस विषय में कानफरन्स के dea की राय gc 
विकाश आर ज्ञान की प्राप्ति के लिए हे। यह उद्देश (क) तीन मेम्बरों ने कहा, कल शिकता देशी आापाधों(के 
क्या žm भाषा के द्वारा ह! सफल हो सकता हे ! इसके द्वारा दी जाय॥ | i À 
उत्तर में कोन समझदार आदमी “हाँ? कहने का साहस (खु) चार ने कहा --“जहां तक सम्भव हा, पर-भाषा की 
करेगा l दल्लील यह पेश की जाती है कि छोटी उम्र से ही दृष्टि से अंगरेजी भी पढ़ाई जाय” । 
ug न पढ़ाई जायगी हो? रज ade ज्ञान न प्राप्त (ग) चोदह ने राय दी कि ऊपर की दो झासों , को छोड़ कर 
» और कालेज में जाने पर लड़के अँगरेज़ी में दिये गये ओर सब झासों में देशी भाषा का ही प्रचार रहे । 
कचर न समर सकगे ! परन्तु इस बात का विचार नहीं (घ) एक ने कहा, सबसे ऊँचे दरजे में ही अँगरेजी का 
| हैं गा जाता कि स्कूल छोड़ने पर कालेज जाते कितने लड़के बोलबाला रहे । p 
| apse हा पढ़ाई का खच देने का सामर्थ्यं हे कितने (ड) ग्यारह ने कहा, ऊपर के तीन दरजों में अंगरेजी के 
| Ee i यदि फी सदी २९ लड़के भी कालेज द्वारा सब शिक्षा दी जाय । 5 : 
» (आ शिक्षा जारी रक्खें तो बेचारे ox लड़के स्कूल (च) सात ने कहा, नहीं, ऊपर के चार दरजों में अ्रॅगरेजी 
E से पूर्णतया लाभ उठाने से क्यों aa A जायें ? |o E 
Sine ही भाषा में क्या «ix wider य हमारे प्रान्त के डाइरेक्टर साहब ओर डाक्टर स. 
े fim है तो दो कोसं (masm) क्यों न॒ (ग) पतालो में रहे । इसी wwe की संख्या 
किये जायें, एक २२ के faa, दूसरा or के लिए ? , अधिक रही । सम्भव है, बहुमत के आधार 


wy 


१--मध्यमा शिक्षा किस भाषा में दो जाय ? 
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इसी पक्ष की सम्मति का gaia करे । यदि ऐसा ही हुआ 


ता समझना चाहिए कि इस प्रान्त को, इस BAA स, 
कुछ लाभ न हुआ | क्योंकि यहाँ तो आठवें दरजे तक 
अधिकतर देशी भाषाओं के ही द्वारा, शिक्षा दी जाती है । 


२--मात्‌-भाषा के द्वारा शिक्षा के नये पक्षपाती | 


अध्यापक यदुनाथ सरकार, एम० Fo नामी विद्वान्‌ 
और See भाषा के पारगामी पण्डित है । ऐतिहासिक 
खोज करने और ऐतिहासिक पुस्तके लिखने में आपने बड़ा 
wm पाया हे । कुछ समय gut. आपने, बाँकीपुर में, एक 
व्याख्यान दिया था । उसमें आपने अँगरेजी-साहित्य की ज्ञानः 
प्राप्ति की बड़ी महिमा are थी | उससे यह ध्वनि निकलती 
थी कि श्रपनी भाषा के द्वारा शिक्षा देने को श्राप विशेष 
महत्व की बात नहीं समझते | पर यह सन्देह श्रब आपने 
दूर कर दिया है । जनवरी १६१८ के “माडन-रिव्यू” में 
चापका एक लेख निकला है | उसकी कुछ बाते सुनिए 


शिक्षा दी किस मतलब से जाती है ? इसी मतलब 

सेन कि विचार करने की शक्ति बढ़े ? यह बात विदेशी 

भाषा के द्वारा शिक्षा देने से कभी नहीं हो सकती । किसी 

समय gue की वही दशा थी जो ग्ज कल भारत 

at हे। वहा लैटिन भाषा पढ़ाई जाती थी । इसी से वहाँ 
बुद्धि-विषयक विकास बिलकुल ही न gat! स्कारलेंड 
में ता १७०० इसवी तक दार्शनिक वक्तृताये' लैटिन 
— 8 हाती थीं। वहाँ भी वही दशा रही । पर A लैटिन 
हटा कर श्रेंगरेज़ी को स्थान दिया गया diit पुराने दोष 

दूर हो गये। बुद्धि का विकाश होने लगा ओर शीघ्र 
ही श्रनेक मोलिक विद्वान्‌ ओर विचारशील पुरुष उत्पन्न 
हा गये । सेकड़ों नये नये ग्रन्थों की रचना हो गई 
ar अँगाज़ी भाषा के साहित्य ने दिन दूनी रात sup 
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सरस्वती | 


| भाग १९ 
बहुत बुरा पड़ता है। सामान्य बुद्धिवालों की तो बात | 
ही नहीं | 

गब इस बात को सभी समझदार जन स्वीकार करते हैं 
कि श्रँगरेज़ी के द्वारा नहीं, मातृ-भाषा के द्वारा शिक्षा दी 
जानी चाहिए । ३१ करोड़ भारतवासिय्रों में केवल कुछ ही 
लाख श्रादमी ऐसे हैं जो अपने विचार श्रँगरेज़ी में प्रकट 
करते हैं । कई लाख ऐसे भी हैं जे। हूटी फूटी Shut बोल. 
या समक लेते हैं । पर ऐसे आदमी १० हज़ार से ufum न 
होंगे जो nist ही में सोचते र अँगरेज़ी ही में अपने मन 
का भाव प्रकट करते हों । इस दशा में Uf भाषा के 
प्रचार और उसके द्वारा शिक्षा देने से राजनेतिक एकता के 
सम्पादन का स्वप्न देखना श्राकाश में किले बनाने के सिवा 
ओऔर कुछ नहीं । यह नितान्त sama है । राजनेतिक 


एकता के विचार तभी Fat जब देशी भाषाओं में शिक्षा | 
दी जायगी और जब देशी भाषाओं के अख़बार Gm पुस्तके | à 
उन भावों का प्रचार सवेस.धारण में करेंगी । | 3 

अतएव श्रँगरेजी के द्वारा नहीं, देशी भाषाओं के द्वार | सब 
ही शिक्षा देनी चाहिए ओर इन भाषाओं के साहित्य की TINI 
यथाशक्ति खब उन्नति करनी चाहिए। तभी adie फल | FR 
की प्राप्ति होगी । हिन्दी में लिखे गये भारतीय इतिहास | शिक्षा 
से, हिन्दी बोलनेवाले की ते।बात ही नहीं, बङ्गाली | 8), 
लड़का भी इतना लाभ उठा सकता हे जितना कि वह | काले: 
Gata भाषा में लिखे गये भारतेतिहास से नहीं उठा | dox 


सकता | 

श्रच्छा ता इस समय करना क्‍या चाहिए ? करना यह 
चाहिए कि मेट्रिकुलेशन ही तक नहीं, एफ० ए० तक भी | 
सब विषयों की शिक्षा daar भाषा के द्वारा ही देनी | 
चाहिए । जो लड़के Am पढ़ना चाहें वे पढे, पर “उत्तर | 
आपनी ही भाषा में दे' या लिखे | श्रावश्यक ओर सुपाव्य 
पाव्य पुस्तक तेयार होने पर श्रागे की शिक्षा भी मातृभाषा 
ही के द्वारा दी जाय | ; 

सरकार महाशय ने अपनी भाषा, बँगला, के विषय ä 
जो कुछ कहा है वही हिन्दी, मराठी, गुजराती आदि at [p 
के विषय में भी चरिताथे है । | 

“माडन-रिव्यू!” की उसी पूर्वाक्त संख्या में एकु और | 
लेख बड़े महत्व का छुपा Pa उसका नाम है--“/ 


संख्या ३ | 


\ B onl Problem of Tadina Neun QUOD DRE Problem of Indian National- 
ism” इसे एक महाशय ने आक्सफर्ड से भेजा B. 


F ग्रापका नाम है--के० Qao पानिकङर, dio wo | आप 
a महाराष्ट्र मालूम होते हैं । आपकी राय है कि भारत में एक 
ही | | द्यापक भाषा की बड़ी जरूरत है और हिन्दी ही ऐसी भाषा 
zz | हैजो सारे देश में प्रचलित हो सकती है । इस पर आपने 
ल्ल | सुब विचार किया है और अपनी सम्मति को सप्रमाण 
; न | सही भी साबित किया है। ग्रापका विश्वास हे कि जातीय 
मन | भावों की शिक्षा के लिए बिना हिन्दी का आश्रय लिये काय्ये- 
rè | सिद्धि नहीं हा सकती । 
[के | ३-शिक्षा-दान और गवनमेंट का कतव्य | 
सेवा राजा, कर के रूप में, जा रुपया प्रजा से वसूल करता 
तिक है वह प्रजा के ही लिए करता हे । प्रजा के लिए हर तरह 
ह. | के सुभीते करने, उस पर अत्याचार न होने देने, उसझे 
" | सुखसाधनें की वृद्धि करने ही के लिए राज-स्थापना होती 
| है। प्रजा का अज्ञान दूर करना उसके लिए सुख-साधन का 
UU | सब से बड़ा उपाय है । अतएव इस उपाय की योजना करना 
की | राजा का प्रधान कर्तव्य होना चाहिए । इसीसे कुछ देशों 
फेल | Hen अनिवाय्य है | प्रारम्भिक ही नहीं, उसके आगे भी 
दस | fer प्रात करने के लिए लड़के और लड़कियाँ बाध्य 
ज्ञी | हैं। वहाँ यह सब शिक्षा सुफू दी जाती है। कहीं कहीं तो 
E | कालेज की, अर्थात्‌ उच्च, शिक्षा भी aq है । परन्तु भारत 
र | में, रपये की कमी से कहिए या और कारणों से कहिए, 
| किसी भी प्रकार की शिक्षा न तो निवास्य ही है और न 
वह | aR ही। यहाँ की गवनंमेंट का मत है कि सत्र को सत्र 
भी | परह की रित्ता देना उसका कर्तव्य नहीं और qm शिक्षा 
देनी | दैना तो उसके लिए aÑ सर्वथा असम्भव ही सा है । 
तर” wi तक कि वह प्रारम्भिक शिक्षा को भी gm कर देने के 
पाव्य ए तैयार नहीं । वह कहती है कि हमने आवश्यक शिक्षा 
WT | के इ नमूनेदार शिज्ञालय स्थापित कर दिये हैं । । प्रजा 
P ar शिक्षालय दरकार हों तो वह उसी तरह के जितने 
य मे | चाहे खोल दे, 


आ. पर अपने ख़च से । कुछ समय से उसने 
ts 
MESE शि 

या हे 


क्षा के कुछ अधिक प्रचार पर ध्यान अवश्य 
STEIN वह उसे भी gp नहीं करना चाहती | 
Th शिक्षा दिलाना राजा का काम है, इस पर यद्यपि आज. 
पे कुछ चर्चा हुई हे और इसके पक्तपातियों ही का 
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विविध विषय | 


भी अनेक युवकों को शिक्षा से वञ्चित ही रह जाना पड़ता 


पक्ष प्रबल रहा है तथापि गवर्नमेंट ने इस सिद्धान्त काः 
स्वीकार नहों 'किया । wa यह हुआ हे कि बम्बई और 
बङ्गाल की म्यूनीसिपैलिटिया में अब जो ay शिक्षा दी 

जाने का प्रबन्ध हुआ है उसके कारण, MASA होने 

पर, प्रजा को ही प्रायः अपनी जेव से ICI खर्चे करना पड़ेगा। 

जा आमदनी श्रभी है, यदि उससे श्रधिक खच पड़ेगा at 
मजा पर कर लगा कर वह ख़च पूरा किया जायगा । मतलब 

यह कि प्रजा यदि श्रपने सभी बच्चों को शिक्षा देना चाहती 
है तो ga भी वही करे | सा, बहुत सम्भव है, इस प्रान्त ' || 
में भी जो इस विषय का कानून बननेवाला है उसमें बढ़ा 
हुआ अधिकांश खर्च प्रजा से ही वसूल करने का नियम 
निदिष्ट किया जाय । 


४--फालेजो में जगह की कमी | 
भारत की feat जग-जाहिर है । तिस पर भी 
यहाँ शिक्षा बहुत महंगी हे । यह कोढ़ में खाज समकिए । 
एक रोग और भी है | Bai ओर saat में जगह कम 
होने, पर भी नमूने के बाहर की इमारतें और मकानों में 
पढ़ाने की ज्ञा नहीं । बन्दर ib चपल । यदि उसे 
शराब पिला दी जाय और कहीं उस दशा में उले बिच्छू wg 
मार दे तो फिर उसके ETa का क्या ठिकाना | कुछ समयः 
हुआ, संयुक्त प्रान्त के कोंसिल में एक माननीय मेम्बर ने 
गवनेमेंट से पूछा कि १९१६ she ३३१७ में कालेजो में 
जाह की कमी इत्यादि कारणों से कितने शित्ता प्रार्थी युवक 
प्रवेश न पा सझे । गवनमेंट ने कहा, अभी लेखा तेयार 
नहीं । तैयार होने पर बताया जायगा। यह लेखा अब 
तैयार हा गया An १६ जनवरी ३६१८ के qadüz 
गैज़ट में छुपा है । उसे देख कर दुःख होता है । एक तो | 
देश योंदी दरिद्र । इस कारण जहाँ सुभीते हैं वरा भी | 
बहुत ही कम लेग अपने लड़कों को मध्यमा शिक्षा दे. 
सकते हैं । जो दे भी सकते हैं उनके भी सैकड़ों लड़कों को, 
जगह की कमी के कारण, इस स्कूल से उस IE 
दरवाज़े खटखटाने पड़ते हैं और उससे इसके । तिस पर 


है । स्कूली शिक्षा का तो यह हाल, कालेज की उ 
की भी. दशा, जगह की कमी की दृष्टि से, gaa अ x 
नहीं | बहुत कम लड़कों को कालेज की शिक्षा पाने के. 


x 


साधन प्राप्त होते हैं । यदि उन्हें भी कालेजों में जगह न 
मिले तो देश का दुर्भाग्य ही समकिए । गेजट में जो नक्‌शे 
छुपे हैं उनके अनुसार १९१६ में १९०२ और १8१७ में 
१७३४ युवकों को इस प्रान्त के भिन्न भिन्न उस्‌ कालेजों 
में भरती करने से अधिकारियों ने इनकार कर दिया | 


अकेले म्यूर-सेंट्रल कालेज ने १६१६ में २६ से ओर 
१३५७ में ५३३ लड़कों से कह दिया-नहाँ भरती हो 
सकते । इनमें से अधिकांश जगह की कमी के कारण ही 
दुरदुराये गये | यही हाळ और भी कितने ही कालेजों का 
हे । नहीं मालूम, इन बेचारा में से किसी को अन्यत्र जगह 
मिली या नहीं । कई कालेजों ने तो इसका हिसाब ही 
नहीं war कि कितने शिक्षा्थियां को भरती करने से 
उन्हाने इनकार किया। यदि सब का हिसाब मिलता तो 
ऊपर दी हुई छात्र-संख्या ओर भी श्रधिक हा जाती | इधर 
at निरक्षरता का श्रखण्ड राज्य, उधर स्कूलों ओर कालेजों में 
जगह की कमी । भगवान ही बेड़ा पार करे। इस रोग की 
'एक मात्र ओषधि सर्वसाधारण की चेष्टा ही हो सकती है | 
ufa सभी समर्थ जन agh श्रपनी mag में से फी 
रुपया एक पेसा भी सार्वजनिक शिक्षा के लिए देने को 
dum हो जाये तो बहुत काम हो जाय | गवनंमेंट किस 
किस काम के लिए रुपया दे। काम अनन्त, आमदनी 
-उसकी सान्त या परिमित । 


५—सुखळमान ओर प्रान्तिक भाषाये' | 


कुछ समय से कितने ही मुसलमान भाइयों के हृदय में 
ga विचार ने जगह पाई हे कि वे रहें चाहे जिस प्रान्त में, 
' आषा उनकी उदू ही है । इस खयाल के मुसलमान मद्रास 
में रह कर तामील श्र तेलगू को, बम्बई में रह कर मराठी और 
गुजराती को, बङ्गाल में रह कर बगला St अपनी भाषा नहीं 
मानते | जिस भाषा में वे दिन रात बातें करते हैं, जिस भाषा 
की बदौलत उनका देन-लेन चलता हे, जा भाषा ses बाज़ार 
` आर कचहरी में बोलनी या gaat पड़ती है वह उनकी भाषा 
"नहीं । वे कहते हैं, हमारी भाषा हे उदू | ऐसे ही शुष्क 
` सवथा हानिकर विचारों की प्रेरणा से मद्रास, बम्बई, 
र बङ्गाल में उदू के मदरसे खुलवाने का कहीं 
` कहीं प्रयल हु है और अब भी यन्न तत्न gut करता है । 
P i 
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यह कितनी बड़ी भूल है, इसे विचारशील सुसल्मान खूब 
समझते हैं । इसका एक प्रमाण ज्ञीजिए-- 


SATA में कलकत्ता-मदरसा नाम का एक सुसर्मानी 
कालेज है । उससे सम्बन्ध रखनेवाली सुसलिम-इन्सीव्यूर 
नामक ux संस्था Pa इसी संस्था के भवन में, दिसंबर में, . 
सुमल्मानां की साहित्य-समिति का जलसा हुश्रा । उसझे 
सभापति थे श्रीयुत मुहम्मद शहीदुछा, एम० Ue, dio 
gato । आपने श्रपनी वक्तुता में बैंगला भाषा के विषय में 
कहा-- 

अरबी हमारे wen की भाषा है, अंगरेजी हमारी राजभाषा है, और 
बंगला हमारी मात-भाषा है । 

aga ठीक | आप अरबी पढ़िए, फारसी पढ़िए, फारसी- 
अरबी लिपि में उदू. लिखिए; परन्तु श्रपने प्रान्त की बोली 
को औरों की बोली न बताइए | संयुक्त-धान्त की प्रधान भाषा 
हिन्दी है । उसमें जबरदस्ती अरबी-फारसी के fee शब्द | 
मिला कर उसे दूसरी आपा बनाने की चेष्टा न कीजिए, | 
क्योंकि यह चेष्टा कभी सफल होने की नहीं । जिस भाषा | 
का फ़ी सदी ८० आदमी बोलते हैं उसकी प्रधानता अनि- | 
arci हे । फिर जब हज़ारों नहीं, लाखों हिन्दू आपकी लिपि | 
से प्रेम रखते हैं, यहाँ तक कि फारसी भी पढ़ते हैं, तब | 
आपका हिन्दी को गर्वारू भाषा कहना और देवनागरी | 
लिपि का “ बायक्काट ”' करना किसी भी दृष्टि से च्षेमङ्कर | 
नहीं | उस दिन, कलकत्ते में, भारतीय सुसल्मानें की शिक्षा. | 
समिति के सभापति हैदरी महाशय ने तो मुहम्मद शही- | 
दुला साहब से भी अधिक उदारता दिखाई | आपने AT | 
सजातियों से कहा-- 4 


अपने मान्त की बोलो या भाषा से दूर भागना — उसे न जानना--मुसल्मानें | 
के लिए बहुत बढ़ी ग्रापत्ति की बात है। जिस प्रान्त में जन्म मिला -जिस मातत | 
में सारी उम्र कटी--उसो प्रान्त की भाषा से ग्रनभिज्ञता ! इससे बढ़ कर परि 4 
ताप की बात और क्या हा सकती है ? किसो भाषा-विशेष का सम्पर्क कपि 
चम्मं -विशेष से बदाना कदापि युक्ति-सद्गत नहीं । में ऐसे विचारों को at | 
"rax की दृष्टि से नहों देखता ।'रेसे विचारों का ने कदापि समर्थन नहीं भर | 
सकता । भिन्न भिन्न सम्प्रदाया में यो हो ग्रनेक विपये! में भिन्नता RIM | 
वह सव काफी नहों ? उसमें भो भाषा सम्वन्धिनी एक Are भिन्नता बढ़ाक | | 
भाई, क्यों व्यथं विद्वेष की eg करते हा ? : iq 


dn हैदरी महाशय के विचार से सुसल्मानां को अपने | 


€ 
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क 0 १६ 
| EE की भाषा भी अलग मानने की जरूरत नहीं । पर इस 
प्रान्त के कितने ही माननीय महे।दयों को कौन aaa | 
६-डिस्ट्रिक-बार्डो' की रिपोटों' पर 
सरकारी मन्तव्य | 

१३१५-१६ से १३१६-१७ तक d समयसे 
| aaa रखने वाली, डिस्ट्रिक्ट-वोर्डा की रिपोर पर गवर्नमेंट 
| aagi sedem, गत जनवरी में, प्रकाशित किया हे । 
सरकारी समालोचना में अनेक बाते जानने योग्य हैं । उनमें 
से कुछ का उलेख नीचे किया जाता है। इस उल्लेख से 
| संयुक्त-प्रान्त और अवध में प्राथमिक या प्रारम्भिक शिक्षा 
- की दशा का अच्छा श्राभास मिलेगा । जिस साल के काम 
| की ग्रालोचना गवनेमेंट ने की है उस साल इस सूबे में 
| इतने मदरसे थे-- 


NOEL के मदरसे ३,१६७ 
(3) बोड से इमदाद पानेवाले मदरसे २,१४४ 
कुल ११,३११ 


| इन मदरसों के भिन्न भिन्न द्रजां में शिक्षा पानेवाले 
| rii at संख्या इस प्रकार थी-- 
| वाडे के मदरसों के 
| (s) हाई और मिडिल अर्थांत } 


इस प्रकार कुल लड़कों की संख्या ६,७३,८२९ हुई । 
ह दशा ३५ माचे gage को थी | इसके पूर्व कुल मदरसों 
८,5४३ लड़के थे। मतलब यह हुआ कि रिपोर्ट के 
कोई ४४ हज़ार लड़के बढ़े। sig प्रारम्भिक शिक्षा 
उन्नति हुई । यह वृद्धि फ़ी सदी ७ के बराबर हुई, 
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| पांचवे और छठे quid २९,३२३ 
| (२) भ्रारम्भिक दरजों 'प्रथांत्‌ 
| तीसरे और चोथे में } is 
| (३) नीचे के दरजों श्रर्थात्‌ } ४,७७;६६५ 
| पहले र दूसरे में कुल ६,००,३०३ 
इमदादी मदरसों के 
| (१) पांचवे और छडे दरजे में ७१० 
(२) तीसरे और चोथे दरजे में ३,९६८ 
(३) पहले और दूसरे qut में ६८,३४८ 
कुल ७३,२२९ 


NNN य न न 


जिसे maa समकना चाहिए । पर इससे यह न सममन 
चाहिए कि निरक्षरता की विशेष कमी हुई । नहीं । सरकार 
Sf ही कृबूल करती हे कि एक हज़ार जनसंख्या में से. 
केवल १४.८३ अर्थात्‌ केवल कोई १६ बच्चों ने शिक्षा पाई ! 
अच्छा, इन एक हज़ार आदमियों पीछे १६ की शिक्षा में 
QA क्‍या पड़ा १ कोई ३४ लाख रुपये । अथात्‌ एक एकः 
बच्चे के लिए xe ues हुआ । यह खर्चे थोड़ा है या 
बहुत, इस बात को जाने दीजिए देखिए यह कि समष्टि- 
रूप से प्रारम्भिक शिक्षा की दशा कैसी है। फ़ी एक हज़ार 
आदमियों पीछे शिक्षा पानेवाले १६ बच्चों का औत प्रान्तः 
भर का है । पर बहुत से fai की दशा विशेष बुरी है । 
अनेक ज़िलों में शिक्षा पानेवाले बच्चों का औसत ११, १२, 
१३, १४ से अधिक नहीं । कुछ ज़िले ता इससे भी श्रधिक. 
अभागे है । देखिए 


Sea 
सहारनपुर १,८८ 
बहरायच > 8-85 
खीरी ८-१३ 
गोंडा | १०६३ : 


फिर भी सहारनपुर में फ़ी लड़का wa पड़ा रु० | 
७-२-४ और खीरी में रुपया ३-१-१० | मालूम नहीं, 
इस व्यय-वृद्धि का कारण क्या है । दुःख सें सुख की बात | 
इतनी ही है कि कुछ Gata anus शिक्षा की दशा | 
रों की ater अच्छी है, यथा- 


ज़िला फी एक हज़ार आदमियों में खे. 
कितने ने शिक्षा पाई 

देहरादून २० 

ARRI २१ 

कानपुर २१ 

जालेन २० 

बनारस 

अ्रल्मोड़ा ay 

ऊपर जिन se हज़ार लड़कों की gfe बताई 


a aes 
ककहरा-नवीसों में हुई a 
ड़ दे ते 


O 3 d १५८ 
ल... 
ही रहे । सरकार ने पिगट-कमिटी के aami के अनुसार 
seas शिक्षा: प्रणाली Har फेरफार किये हैं उनका 
उद्देश ऊँचे दरजों में छात्र-वृद्धि करना èl से, अब तक 
नहीं हुश्रा रागे की राम जाने । 
७--पुरातस्वःविभाग की रिपो । 
आर्कियोलाजिकल डिपार्टमेंट, अथात्‌ पुरातरव-विभाग, 
की रिपोर्ट की एक प्रति हमें हाल ही में प्राप्त हुई है। 
“इसका सम्बन्ध १९१-१६ ईसवी से है । यह उस साल 
की रिपोर्ट का पहला भाग है | दूसरा भाग फिर निकलेगा | 
दूसरे भाग में पुरातस्व-विषयक लेख रहते हैं अतएव वह 
भाग पहले से बड़ा होता SE 
रिपोर्ट के साल खुदाई र मरम्मत का काम कम 
हुआ । कारण, युद्ध । इन कामों के लिए रुपया कम मिल्ला । 
इसी से पुरानी इमारतों की मरम्मत र पुराने set की 
खुदाई आदि भी कम ge! तथापि ओर दृष्टियों से इस 
महकमे ने बहुत अच्छा काम किया । सैकड़ों . शिलालेखों 
की नकुले ली गई, सैकड़ों प्राचीन सिक्कों शरैर चित्रों 
-झादि का संग्रह किया गया । कितने ही नबे नये ऐतिहासिक 
‘avai का पता लगाया गया। 
इस रिपोट में इस महकमे के डाइरेक्ट जनरल, सर 
ज्ञान मार्शल, ने पाटलिपुत्र की खुदाई के सम्बन्ध में डाकुर 
-स्पूनर की सम्मति की भी संक्षिप्त आलेचना की है । पाठक 
जानते ही हैं कि डाक्टर साहब ने प्राचीन पाटलिपुत्र में 
पारसीक प्रभुत्व की सम्भावना की है और कोटिल्य तथा 
aque आदि के विषय में बड़ी बेढब बेढब बाते कही हें । 
इनकी इन कल्पनाश्रों का खण्डन कितने हीं देशी और 
विदेशी विद्वानों ने किया है । इसका उल्लेख सरस्वती 
में हो चुझा है। लोगों का कहीं यह खयाल न हो जाय 
कि डाक्टर स्पूनर की जा सम्मति है वही इस महकमे की 
झी सम्मति है। इसी सन्देह की निव्रत्ति के लिए सर जान 
मार्शल ने इस रिपोट में लिखा हे कि डाक्टर स्पूनर की 
कल्पना या सम्मतिर्या उनकी निज की उपज हे । 
लिए महकमा ज़िम्मेदार नहीं। ग्राप की राय है कि 
पुत्र में जो पुरानी चीज़ें मिली हैं उनसे मालूम होता 


died 


SABES 
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L भाग १९ 


थी । पर आपका खयाल है कि इससे यह सिद्ध नहीं क्रि || 


भारतवर्ष धाम्मिक, सामाजिक और राजनैतिक विषयों में ^ 
ईरान का ऋणी श्रथवा उसके श्रधीन ati हाँ, उस समय z 
भारत और ईरान के बीच लोगों का विशेष आवागमन ज़रूर डर 
रहा होगा । BEG | सर जान माशल ने अपनी इस सम्मति से | is 
बढ़ते हुए वाग्विरोध का बहुत कुछ शिथिल कर दिया, यह a 
mgr SALI डाक्टर स्पूनर चुप रहनेवाले नहों। बे ER 
aa एक बड़ी सी पुस्तक लिख रहे हैं। उसमें आप अपनी 
कल्पनाओं का ada Rangs करेंगे। साथ ही sam qa 
द्वारा उनकी पुष्टि का भी प्रयत्न करेंहोंगे । उसके प्रकाशित 
हा चुकने पर विद्वानों ar फिर विचार करने का अवसर 
मिलेगा । 

उद्दयपुर-राज्य के नागरी नामक स्थान में एक शिलालेख | qu 
मिला । उसका उल्लेख एक बार इस पत्रिका में हो चुका zi 
है । उससे जान पड़ता है कि वहाँ भगवान्‌ RES का एक E 
मन्दिर था । यह मन्दिर Sad सन्‌ के भी ३०० ad qud 
वहाँ विद्यमान था। भ्र्थात्‌ आज से २२०० वर्ष पूर्ष भी | अ 
इस देश में मूर्ति-पूजा हाती थी और वैष्णव धर्म का प्रचार | को 
था । नागरी, और मन्दसोर में भी, एक एक प्राचीन लेख | a 
बड़े aaa के मिले। इनसे विक्रम-संवत्‌ के सम्बन्ध में कु | आरा 
नई बाते' मालूम होने की सम्भावना है । पण्डित QU | घार 
शास्त्री का तो कथन हे कि ईसा के qd पहली शताब्दी में | ar 
विक्रमादित्य नाम का एक राजा जरूर था; मालव-विक्रमः | ls 
संवत्‌ उसी के नाम से चला है । तथास्तु । | 

RUE के साल पुरानी get खूब मिलीं । हिसार ] 
जिले में ६० सिक्के सोने के प्रास हुए । वे महाराज समुद्रगुप्त | 
ओर पिछले कुशनवंशीय राजाओं के समय के हैं । | 

मध्य एशिया में वर्षों अमण करके सर आरल M |. 
अनन्त प्राचीन पदार्थ ले आये । चित्र, सिक्के, जवाहरात, । गया 
Gat, कपड़े, Gas आदि चीज़ें, १८२ xut में भर क/ | Te 
उन्हाने लाहोर पहुंचाहे । इन सब का वज़न कोई २५० मग | द्यि 
थ।। इन digi में से कहै हज़ार ता केवल पुरानी पुस्तके । 
ही हैं। वे संस्कृत, चीनी, तिब्बती, खोटानी और तुर्की | दिये 

48: 


आदि भाषाओं में हैं । और AF ता wae ही में हैं| 7९ | 
ये qu वहाँ नहीं । वे लन्द्न चली गई हें । क्योंकि | 3; 
वहीं ऐसे विद्वान्‌ मिल सकते हैं जिनकी सहायता a 


संख्या ३ ] 

— ता = oc E 
कि | स्टीन साहब इनका सम्पादन कर सकेंगे। इस समय साहब 
IEEE ही में हैं । पर सम्पादन हो चुकने पर भी 3 
मय | इस देश में रबखी जाने के लिए लौट आवेंगी या gt 
tm || इसका उल्लेख रिपोर्ट में नहीं । स्टीन साहब इसी देश के 
[से | ग्राकिप्रोलाजिश्ल महकमे के श्रफूसर हैं। यहीं से उनको 
यह | aan मिलती हे । अतएव चाहिए तो यही कि यहा! की 
।वे | चीज यहो रक्खी जाये । 
एनी | आठ at सौ वर्ष की पुरानी ( सिंहनाद लोकेश्वर की ) 
my | एक बड़ी सुन्दर सूति महोबे ( ज़िला हमीरपुर ) में मिली । 
शित | ८-हिंसक segui के द्वारा प्राण-नाश और 
बसर | हथियार रखने के SÅR | 

ğe आव इंडिया में जो लेखा प्रकाशित gm है 
लेख उससे जाना जाता है कि १६१६ इसवी में, सारे भारत में, 
चुका जङ्गली जानवरों के कारण २,२७८ आदमियों की जान गई । 
qs -इसमें से १,११८ आद्मियों का शिकार बाघों ने किया । 
a | बिहार और उड़ीसे में सब से श्रधिक आदमियों के-- 
[भी | अर्थात्‌ ८४७ के--प्राण गये । उनमें से ५३० आदमियों 
(चार | gradi ने मार डाला । यह हिंसा बिहार के जङ्गली और 
बेब | हाड़ी fuat में ही अधिक हुई। सांपों ने २३,६४० 
35 | आदमियों के प्राण लिये । हमारे संयुक्त-प्रान्त में ही और 
S | mesi की अपेता अधिक मौतें हुई । उनकी संख्या 
P ६,७१२ तक पहुंच गईं । जिस साल का यह हिसाब है उस 
क्र 


MT २०,६७४ हिंसक जीव मार डाले गये-- 


बाध १,३३९ 
सार तेंदुवे ६,०१8 
Gx २,७१४ 


भेड़िए २, १७३ 
इस काम के लिए १,७१,३७४ रुपये इनाम afer 
गा | सपिं के कारण बहुत नर-नाश हुआ । पर रिपोर्ट के 
| साल ये मारे भी कम गये शौर इनाम भी इस मद में कम 
4 दिया गया। | 
0038 में हथियार रखने के लिए २०,४७ लाइसंस 
दिये गधे, अर्थात्‌ १६१४ ईसवी से ६०० श्रधिक। पर 
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चिविध विषय । 


समस 


य 
ले लेते हैं उसमें हथियारों के ल्ाइसंप afte दिये जाने. 
चाहिए । परन्तु जो हिसाब दिया गया है उससे प्रकट हे 
कि उनकी Gen कम होती जा रही है । संयुक्तप्रान्त में | 
१९१९ में २२,६८३ लाइसंसदार थे । १६५ d केवल 
४,९९२ रह गये | १३१२ से १३१४ तक किसी भी साल 
दो हज़ार से कम नप्र लाइसंस नहीं दिये गये । पर १६१६ 
में सिफ ६३९ ही दिये गये | 

इस पर टीका-टिप्पणी करना सरस्वती के aida 
के बाहर की बात है । 


९--प्लेग ओर Taz | 
S3 समय हुआ, इस प्रान्त के sia में एक मान- 
नीय मेम्बर ने एक प्रस्ताव उपस्थित किया । उसमें गवनमेंट 
से प्रार्थना की गई कि और सालों की ater इस साल 
प्लेग का प्रकोप श्रधिक है । इस कारण गवनमेंट को चाहिए 
कि वह प्रजा को पूरी सहायता दे और ऐसा प्रबन्ध करे कि 
स्त्यु-संख्या बहुत न I इस प्रस्ताव का, कुछ अंश 
qadüz ने मंजूर कर furis उसने प्रत्येक Rat- 
'मैजिस्ट्रेट के नाम एक चिट्टी जारी की है और उसे was | 
गैज़ट में भी छापा है। चिट्टी में जो बातें हैं उनका आशय | 
यह है-- 
इस साल प्लेग बहुत जोरों! पर हे । उससे बचने के 
लिए गवनंमेंट चाहती है कि जहाँ तक्र हो सके प्रजा का. 
.खूब मदद दी जाय । किसी पर सस्ती न की जाय। qe 
बिना सख्ती किये भी लोगों का कष्ट बहुत कुछ दूर 
किया जा सकता है । बस्ती छोड़ कर बाहर sical में 
रहने से प्लेग नहीं होता। wigs alee बनवाने में जो 
wd पड़ता है उसे गवर्नमेंट देने को तेयार है । इस है 
मेजिस्ट्रेटों के पास अलग रुपया जपा कर दिया गया | 
बहुधा इस रुपये से पूरा पूरा फायदा नहीं उठाया 
वह खर्च नहीं किया जाता । क्योंकि लोग $ 


af को दूर करने के लिए Re : 
ad झोंपड़े बनवाने का प्रबन्ध क 
सामान श्रच्छा दें। बिछाने के लिए sd 
भी दें | जरूरत होने पर 5 CE 


शि... -. 5 


MS) rm 


खर्च से दें । चारी और आग d रक्षा होने के लिए चोकी दार 
रखने का भी प्रबन्ध करें । इस खर्च के लिए यदि रुपया 
कम हा ता और माँग लेना चाहिए । 

यह सब काम ठीक ठीक होने के लिए जरूरत इस 
d बात की हे कि जिले के गरेरसरकारी आदमियों की एक 
i कमिटी बना दी जाय | वे लोग ATA अपने हलके में 
रहनेवाले को aaa कि यह बीसारी चूहा के कारण 
हाती है । जहाँ तक हो सके चूहे मार डाले जाय । यदि 
बीमारी के आसार दिखाई दें तो घर छोड़ कर बाहर wiel 
में रहने से ही बीमारी से बचाव हो सकता है । लोगों को 
प्लेग का टीका भी लगवाना चाहिए । 

इस दीनवत्सलता के लिए इस प्रान्त के निवासियों को 
गवर्नमेंट का कृतज्ञ होना चाहिए । मगर एक कमिटी से काम 
चलना waa है | कमिटी के मेम्बर प्रायः बड़े बड़े 
आदमी ही होंगे । उन सब से आशा नहीं कि वे ca 
पीडित गाँवों में घूम घूम कर लोगों को सममावें SR उनकी 
मदद करेंगे । जहाँ प्लेग हा वहीं के कुछ ग्रादमियां को यह 
काम देना चाहिए और घास, फूस, बाँस, लकड़ी, TNT, 
कम्मल तथा रुपया उन्हीं की मारफृत बाँटना. चाहिए । 
साथ ही पुलिस को लोगों के जान-माल की रक्षा का विशेष 
प्रबन्ध करने के लिए सख्त ताकीद हानी चाहिए। 


१०--पाटलिपुत्र की खुदाई | 


पाटलिपुत्र की खुदाई के सम्बन्ध में, सरस्वती में, समय 
समय पर, लिखा जाता रहा है । नवम्बर १३१७ की सरस्वती 
में भी कुछ लिखा जा चुका है । पिछली ६ फरवरी को, राय- 
बहादुर माननीय पाण्डत विष्णुदृत्त JS ने, बड़े लाट की 
कौन्सिल में, इस विषय में nadie से पूछा-- 

- (ग्र) क्या सरकार कृपा करके यह बतावेगी कि पुरातत्व-विभाग की ओर 

३ पटने में जा खुदाई हो रही है उसमें कुल कितना रुपया खर्च हुआ ? 
(ग्रा) क्या यह बात सच हे कि जिस भूमि में खुदाई हुईं हे उसकी समु- 
चित रचा नहीं की जा रही, और पुरानी d 'टो, लकड्यां की दीवारों ओर गचों 
3 आदि की रक्ता का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया ? यदि उत्तर नकारात्मक 


क्या वह छमा करके उनकी रचा का कोई प्रबन्ध शीघ्र ही कर देगी ? 
(इ) क्या यह सच हैं कि भारत मे प्राप्त हुईं कितनी ही प्राचीन aqu 
Gre देशों को भेज दी गई हैं? क्या सरकार का यह भी मालूम है क्रि उसके 


AAs 
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सरस्वती । 
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[ भाग १९ | 


AAAS SS MOS 


इस कास से लोगों का चित्त दुखी हुआ हे? यदि हाँ, ता क्या सरकार इस 
क्रम को यन्द करने का कोई प्रबन्ध करेगी ? 

माननीय सर शङ्कर नायर ने उत्तर में कहा-- 

(ग्र) पटना की खुदाई में जितनी रकम खच हुईं हे उसका लेख WaT. 
विभाग के पथो' सर्किल के सुपरि टेंडेन्ट की रिपोर्ट में किया गया हें । इस काभ 
में, छः वर्षो में, सरकार का Vo, ५१२) लगा । वाकी रुपया सर रतन ताता 


ने लगाया । 
(ग्रा) जो चीजें जमीन से निकली हैं वे या ता अचल हैं या चल whe 


लकड़ी और ईंटों की इमारते' भी निकली हैं ओर रेसी वस्तुय भी जा एक 
स्यान से दसरे स्थान पर हटाई ज। सकती हैं । चल वस्तुये ता पुरातत्व-विभाग 
के सपरि टेंडेंट के दफ्तर में ग्रभी रख दी गई el भोय्यंकालोन लकही की 
इनारते या ते पानी में डुबो कर या उन पर फिर से मिट्टी डाल कर रचित 
रक्सी जा सकती हैं । यही दा उपाय उनकी रक्षा के हैं । जब खुदाई का काम 
तमाम हो जायगा तब सरकार fija करेगी कि इनमें से कोन सा उपाय काम में. 
लाया जाय । तब तक के लिए वे पानी में डुबो कर स्क्सी गई हैं। vog 
जे वस्तुय मिली हैं, वे अधिक प्राचीन नहों । उनमे से कळ चोज सदा के लिए 
सुरक्षित end जायेगो । सर्वसाधारण उन्हें देख सकेंगे । बाकी चीजें फिर से 
जुसीन में गाढ दी जायेगी । पाटलिपुत्र की तरफ की जमीन एनणन्ट मान्यूमेंट्स 
fru Ge, १९०४, के अनुसार सुरक्षित हे । उसकी रखवाली के लिए 
agi चौकीदार नियत हैं । सरकार को विश्वास है कि वहाँ की पुरानी वस्तुओं 
की रचा का यथेष्ट ध्यान रक्सा जाता है । 

(इ) पिछले कुछ वर्षा में सिफ दो प्राचीन WI चिह भारत के बाहर भेजे 
गये हे । एक ता १९१० इसवी में लाढ मिटें Vaasa के agi को दिया था 
और दूसरा १७१७ में बतेमान वाइसराय ने लड़ा के gl को । अब Fe रेसा 
प्रबन्ध किया गया हे जिससे आशा हे कि भविष्यत्‌ में ऐसी बस्तुये भारत हा E 
rugis निगरानी में रह सके । 

११--पोधां की बाढ़ । 

सर जगदीशचन्द्र वसु ने अ्रसम्भव को सम्भव कर दिखाने 

की प्रतिज्ञा सी करली है । जिन प्राकृतिक रहस्यों की जान- 
कारी के लिए पश्चिमी देशों के विद्वान्‌ चिरकाल से श्रजख 
परिश्रम कर रहे थे, पर श्रनन्त धन खचे करने पर भी जिन 
का ज्ञान उन्हें नहीं gan उन्हें भी वसु महाशय ने हस्ता” 
लकवत्‌ ज्ञान-गोचर कर लिया । उस दिन उन्होंने अपने 
famam में कुछ uus रहस्या का उद्‌घाटन किया | 
आपने वनस्पतियों और पेड़-पोधों की बाढ़ के विषय में एक 
व्याख्यान दिया | अपने बनाये हुए एक नवीन यन्त्र की बात 
भी आपने कही | उसका नाम है--क्रेस्कोग्राफ--( (788९0: 
graph) aga समय से आप इस यन्त्र के आविष्कार की 
चेष्टा में थे । इसके बनाने के लिए कुछ ऐसी सामग्री दरकार 


Į- a] 


: बिड़ जाने के कारण इसकी प्राप्ति श्रसम्भव होगई। इस 

कारण श्रापने अपने ही वुद्धिबल से अपने ही देश में प्राप्य 

l- सामग्री से इस यन्त्र का निर्म्माण किया । इसकी प्रचिन्त- 

S नीय करामाते' भी श्रापने उस दिन दिखाई' | 

५ पौधे जाड़ों में बढ़ते नहीं दिखाई देते | वसन्त श्राने 

त्‌ पर फिर बढ़ते मालूम होते हैं । कहीं वे गरमी चाहते हैं, 

क wet सरदी | कभी पानी पाने पर बढ़ते हैं, कभी बढ़ना बन्द 

m. इर देते हैं । कोई पोधा एक तरह की श्राबोहवा चाहता है, 

8 कोई और तरह की । यह क्यों ? जड़ नीचे ही को क्यों 

तृत 3 ^ ~ 

È जाती है ओर अङ्कुर ऊपर ही को क्यों ? इन बातों का ज्ञान 

x सम्पादन करने के लिए श्रमेरिका के wes घन-सम्पत्न देश 

की दस दल बीस बीस लाख रुपया हर साल खर्च करता हे और 

i हज़ारों विज्ञान-वेत्ताओं से dra कशता है | यह क्रम sus 

3 कोई पचास वर्षों से जारी है। तथापि sna तक खोज 

के seat में ले किसी को भी सफलता नहीं हुई । पर 

x बसु महाशय ने, बिना किसी राजा या धनी की विशेष 

| सहायता ही के, प्रकृति का रहस्य जान लिया ओर सबका 

जे mag दिखा भी दिया कि उन्हाने पूरी सफलता प्राप्त कर 

at ली हे i 

! 

a | घोंधी बहुत ही धीरे चलती हे । उसकी गति ग्रत्यन्त 
| दी स्वल्प होती हे । परन्तु पैधों की बाढ़ की गति उसकी 
| गति से भी दो हजार गुना कम होती है । श्रतएव उस गति 
| के कोई दस लाख गुना बढ़ा कर बतानेवाले यन्त्र की सहा- 

ने | पता के बिना वह श्रांखों से नहीं देखी जा सकती । जो यन्त्र 

न- | षु महोदय ने, इस काम के लिए, बनाया है वह añ- 

खे | स्पतियों की बाढ़ को एक करोड़ गुना बढ़ा कर दिखा देता 

a ! इसका साक्ष्य वनस्पति खुद ही देते हैं । उस दिन 

iP शानी वसु ने एक Arn लिया। जाड़ों के कारण उसकी 

E | रेडे बन्द सी मालूम होती थी । पर यन्त्र लगाने पर उसने 

il | “प्लेट! पर कुछ विशेष प्रकार के चिह्न करके बताया कि में 

क बेढ़े रहा नि इसके बाद वसु महाशय ने एक Fight का 

i [ di पौधे पर किया | करते ही उसका बढ़ना बन्द होगया। 

| रे एक दवा जगा कर पहली. दुवा का असर दूर कर दिया 

री | त्ता पोधा 


I» Wat से भी अधिक वेग d बढ़ने लगा । विश्व में 
तिके शक्तियां काम कर रही = । किसी के प्रभाव से n 
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विविध विषय । 


| See 4 
थी जो केवल जर्मनी ही से प्राप्त हो सकती थी । पर gu 3 : : | 


. होता हे और पेड़-पैधों 
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बढ़ते हैं, किसी के प्रभाव से बढ़ना बन्द कर देते हैं । कभी 
बृद्धिडारिणी शक्ति हास-कारिणी हा जाती है az कभी 
हास कारिणी. ही बृद्धि का कारण सिद्ध होती है । इन 
शक्तियों में एक प्रकार का संघर्ष सा जारी है। क्यों ऐसा 
की बृद्धि ओर हास में कैन कौन 
चीज़ें सहायक होती हैं, इन्हीं end का पता विज्ञान- 
विशारद वसु के नवाविष्कृत यन्त्र और सिद्वान्तों से लग 
रहा है। इससे ftum कृषि को अत्यधिक लाभ 
पहुंच सकेगा । इस बात को सभी विज्ञानवेत्ता निविवाद 
समकते हैं । 
, १२—अ्रझसेख लोरेन। 
quads रौर श्रमेरिका के संयुक्त-राज्यों ने युद्ध की 
शान्ति की जो शर्तें” बताई हैं उनमें एक शर्त यह भी है कि 
फ्रान्स के दो प्रान्त, अलसेस और ata, जो जर्मनी के 
कब्जे में हैं, लाटा देने होंगे । औरों की "WI इस शर्त को 
प्रधानता दी गई है। इस विषय में इ॑गलेंड ने तो यहाँ 
तक कहा है कि इन दोनों प्रान्तों के लिए वह फ्रांस के साथ 
मरने तक को तैयार हे । इसका कारण इन देने! प्रान्तों में. 
विद्यमान लोहे और कोयले की खाने' है । 

१८५० इसवी तक ये सूबे फ्रांस के श्रधीन थे । वहाँ 
जो लोग रहते हैं वे फ्रोंच ही हैं । वे उसी जाति के है जिस 
जाति के लोग फ्रांस के अन्य सब प्रान्तों में रहते हैं । ३८७० 
वाले युद्ध में फ्रांस की हार हुई, जर्मनी की जीत । जर्मनी 
ने कूटनीति द्वारा, धमका घुड़का कर, ये दोनों प्रान्त फ्रांस 
से लेकर सन्धि कर ली । उस समय जर्मनी ने थे प्रान्त 
राजनेतिक कारणों की प्रेरणा से छीने थे। पर पीछे से उसे 
मालूम हुआ कि वे कारण तो गोण हैं। इन्हें तो हमें और 
ही कारणों से लेना चाहिए था। वे कारण ये, कि इन 
प्रान्तों की भूमि में अनन्त लोहा SR भ्रनन्त कोयला भरा 
पड़ा है। बस फिर क्या था । उसने इन खनिज दव्यो से 
फायदा उठाना शुरू कर दिया । बिना लोहे के आज कल | 
कोई देश विशेष व्यवसाय नहीं कर सकता और लोहा | 
Tart के लिए कोयला चाहिए । ये दोनों चीज़ें मित्र जाने . 
पर जमनी में नये नये कारखाने खुलने लगे । घीरे धीरे कोई 

कृसबा और कोई नगर ऐसा न रइ गया जहाँ दो, । 
दस, बीस, कारखाने न खुल गये हों। उनमें सैकड़ों प्रकार 


"i IA " 
Tx Fe 
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१६२ 
RIE SN 
के व्यवहारोपयोगी पदार्थ बनने ओर उनसे देश-देशान्तरों 
के बाज़ार पट जाने लगे । उधर करप के तोप-बन्दूक्‌ आदि 
बनाने के कारखाने ने भ्रपूवे उन्नति कर दिखाई । इधर बड़े 
बड़े लड़ाकू ओर ब्यापारी जहाज़ों की संख्या बढ़ने लगी | 
फल यह हु कि जमेनी की सैनिक र नेशक्ति भी बढ़ 
गई और देश में धन-सम्पदाश्रों का भी तूफान at aT 
गया । वर्तमान युद्ध जमेनी की इसी बढ़ी हुई शक्ति का 
फल हे । यदि भ्रलसेस-लोरेन उसे न मिलता ते! न वह 
इतनी धनसम्पन्नता ही प्राप्त कर सकता Awa इतनी सैनिक 
naaar ही । इसी से उसके विपक्षी समभते हैं कि उसे इन 


a FS 


| art medi का स्वामी बना रखना मानें काले साप को 


बिना उसके विषदन्त तोड़े ही छोड़ देना है । 
इन दोनों सूत्रा के निकल जाने से फ्रांस की व्यावसा- 
fas शक्ति बहुत कम हा गई। उसके wp प्रान्तों में 
कोयला और लोहा हाता तो है, पर कम । इसी से ये चीज़ 
इसे दूसरे देशों से भी, थोड़ी बहुत, मंगानी पड़ती हैं । 
इस दशा में mium इं गलेंड ही के लिए नहीं, किन्तु 
— सारे योरप के कल्याण के लिए, Raugi के राजनीति- 
— विशारद इन दोनों प्रान्तों को जर्मनी के कब्ज में नहीं रखना 
uo चाहते । उनकी eg प्रतिज्ञा का यही कारण Hm 


१३-स्त्रियां के वीरता-सूचक काय्य | 


ag के वर्तमान भीषण scum में वहाँ की faat 


— ज्ञा योगःदान कर रही हैं उसे देख कर योरपवाले फूले 
नहीं समाते । यह स्वाभाविक हे । पर किसी समय भारत 
में भी ऐसी अनेक fuf थीं। भारत ही क्यो, अरब में भी 
अनेक वीर-नारियाँ grag हैं । दोनें के प्राचीन इतिहास 

बहा की खियों के चीरतासूचक काय्यं की कथाओं से भरे 
हुए हैं । saida काल में भी कितनी ही वीराङ्गनाये' Sn 
चीरमाताये' ही नहीं, राजकाज में भी प्रवीण महिलायें 
4 हा हे। गई हैं । उस समय, आज की तरह, प्रसेद्धि-प्राप्ति 


- तत्कालीन जन-समाज ने नहीं fera क्योंकि वे 

काम घे काम रखते थे, नाम का ध्यान इन्हें ्रधिक न था l 
à अरब के प्राचीन साहित्य के श्रवलेकन से ज्ञात होता 
è बहाँ की fani gat में तरह तरह के काम करती थीं। 
gd के Aq में वे जातीं और जो काम उन्हे सौंपा 


खरस्वती । 


DRS 


[ भाग १९ 


SS oS 


जाता उसे बड़ी खुशी से सँभालतीं । वे शत्रुओं का सामना 
करतीं और हथियार भी चलाती थीं । तथापि उनका प्रधान 
काम था घायलों की सेवा-शुश्चपा करना, जो ग्ज कल की 
रेड-क्रास सासाइटियां करती हैं । वे madi के लिए पानी 
iadi, gal के लिए Fav’ खोदतां, युद्धस्थल से जखमी 
सिपाहियों को सुरक्षित जगह ले जातीं, उनकी सेवा करतीं 
Ar अन्न-सामग्री की भी देख-भाल रखती थौं । इनके 
श्रतिरिक्त ओर भी कितने ही उपयोगी काय्यं दे करती थीं । 
ऐतिहासिक काल में तो कितनी ही वीरखिरयाँ अरब में 
हो गई हैं । कुछ का वर्णन प्रसिद्ध इतिहास-लेखक गिबन ने 
किया हे । और भी कई इतिहास-लेखकों ने अरब की 
वीर-नारियों के कामों का उल्लेख किया है । अर्व के gf 
हास से जाना जाता है कि वहां सैकड़ों खिर्या शत्रुओं से 
लड़ी हैं । ६३६ हैसवी में, यरमूरू की लड़ाई में, कितनी ही 
faai ag में शामिल हुईं थीं । कुतुब ने gare पर stc विजय 
प्राप्त किया उसका dr बहुत कुछ श्रेय स्त्रियां की सहायता 
के ही दिया जाता है। प्रोफेसर सैयद gaa (Syed 
Suman) à श्रपनी --सुसलमान Beat की बहादुरी-- 


नामक पुस्तक सें इसका सविस्तर ada किया है। afis | 


हाल जानने के लिए पाठक उसे पढ़े | 

अब भारत a लीजिए । वेद-काल की बात जाने 
दीजिए । पुराण-काल में भी fent की वीरता का उल्लेख 
मिलता है । दशरथ के साथ केझेग्री का युद्ध में जाना और 
रथ का धुरा टूट जाने पर ATA हाथ लगा देना प्रसिद्ध ही 
हे | श्रीकृष्ण के साथ सत्यभामा इन्द्र-युद्ध में गई थी | 
पाण्डवों की माता और Raat तो महाभारत-युद्ध में उनके 
साथ ही थों । इतिहास-काल में भी भारत में खिया ने sat 
खूब बल-पराक्रम दिखाया हे । झाँली की महारानी लक्ष्मी” 


R ^ ES जी 
बाई, चित्तोड़ क्री रानी पद्मावती, रानी दुर्गावती, देवल-देवी | 
इत्यादि भारतीय वीए-खिय्मों की कथाये तो स्कूल के विद्यार्थी ॥ | 
तक जानते हैं । शिवाजी की माता अपने पति, शाहू, è | 


साथ युद्ध-स्थल में जाती थी | महारानी अहिल्याबाई SR 
आनन्दीबाई पेशवा बड़ी राज-काज पडु al! अहिल्याबाई | 
थी साखिक प्रकृति की और घर्म-नीतिज्ञ; आानन्दीबाईँ थी 
राजसि प्रकृति की और कूट-नीतिज्ञ | 


आज भी यदि अनुकूलता होती ता भारतीय fat hs: 


शः 
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संख्या २ | 


NANNY - 


ae 


श्रपना रण-कोशल दिखलातीं | फिर भी, कभी कभी feit के 
पराक्रम-सूचक काय्यो के समाचार सुनाई पड़ते ही हैं 
१४-पण्डित जॉनसन का परलाकवास | 
काशी के fag aiad ( पाद्री) जे० जे० 
जानसन, बी? ए०, का परलोकवास हो गया । यह घटना 
२ फ़रवरी १९१८ को हुई । उस समय पादरी साहब की 
उम्र ६७ qu की थी | श्राप बनारस में पण्डित जानसन के 
नाम से प्रसिद्ध थे । 
आपका जन्म TETAS के एक उत्तरी स्थान में ३० सितस्त्रर 
१८४० को हुआ । बहुत परिश्रम के काम करके उन्हाने श्रैपनी 


t जीविका उपार्जन की ओर विशेष कठिनाइयों का सामना 
i करते हुए wm २६ वर्ष बिताये zu इतने समय में उन्हाने 
जो कुछ शिक्षा या विद्या प्राप्त की सत्र प्रायः श्रपने आपही 
i प्राप्त की | अवकाश का लमय उन्होंने व्यर्थै नहीं जाने दिया | 
H उसका बहुत अच्छा उपयोग किया । भिन्न भिन्न भाषाये' 
ग. |) सीखने में आपकी विशेष रुचि थी । श्रतएव आपने इस 
d: विषय में ही ग्रधिऊ मिहनत की । 
E १८७६ इसवी में श्राप कालेज में प्रवेश करने का 
; सुभीता gari तत्र तक आप योरप की कितनी ही भाषाओं 
का ज्ञान सम्पादन कर चुके थे । संम्कृत से भी श्राप थोड़ा बहुत 
k परिचित हो गये थे । ज्ञानपिपासा श्रापक्री aga बढ़ी चढ़ी 
के { थी । किसी भी विषय का ज्ञान क्यों न हो, UE SES 
E करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहते थे। कविता से भी 
a AI बड़ा प्रेम था । 
È बी० ए० हो कर श्राप, १८७७ इसवी में, भारत आये। 
ता | हाँ श्राप बनारस में धर्म्माचाय्य नियत हुए । आप स्वभाव 
मी: | ही से उदारहृदय, धर्मिष्ठ और विद्या-प्रेमी थे ga कारण 
रवी |. पूर्वोक्त पद पर रह कर आपको अपने हार्दिक भावों को 
थी | AR भी उन्नत करने का अच्छा सोका मिला | धाम्मिक हठ 
के | तै भाप सदा दूर रहे owe wal के रहस्य जानने में 
ह, X कसर नहीं की | जिनके धाम्मिक विचार आपके 


` विचारों से भिन्न थे उत्तके साथ भी श्रापने सदा सहानुभूति 
` St Rafa किया | 


| अन्तसमय तक आप काशी में ही रहे । वहाँ आपने 
सैस्कृत-भाषा और संस्क्ृत-प्रन्यों के परिशीलन में खूब श्रम 


^ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पुस्तक-परि्य | 


किया । फल यह gar कि संत्कृत-भाषा आपको श्रच्छी तरह. 
आ गईं | उसमें भ्रासानी घे श्राप श्रपने भाव व्यक्त-कर लेने 
लगे । यहाँ तक कि शाप व्याख्यान भी कभी कभी संस्कृत ही 
में देते थे । भारत के श्रनेक विद्यापीठा की सैर आपने Be 
आर वरहा भी आपने संस्कृत ्रर-अगरेज्ी में अनेक वक्तताये 
कों । हिन्दू.पण्डितों से आप बड़े प्रेम से मिळ्ते और 
घण्टों उनके साथ पारमार्थिक और धार्मिक विषयों पर वार्ता 
ज्ञाप क्रते । दुर्शन-शास्त्र के जो ग्रन्थ संस्कृत में हैं उनके 
तत्त्व आपका जसे श्रवगत थे, Fa शायद ही और किसी 
योरप-निवासी विद्वान्‌ को आज तक aug हुए हा । खेद 
दे, आपने कोई ग्रन्य नहीं लिखा । लिखते ते उसके द्वारा 
श्रापकी योग्यता का पता हमारे पण्डितां को श्रच्छी तरह 
an जाता | 
maaa साहब बड़े सीधे सादे थे । दूसरों से ज्ञोय बात 
जानने के लिए सदा तत्पर रहते थे। श्रपनी विद्या-बुद्धि का 
उन्हे जरा mura न था मिलते gad ज़रा कम थे n 
सदा अ्रध्ययन ओर ज्ञान-सम्पादन में लगे रहते थे । लौकिक 
बातों की ओर pes की प्रवृत्ति उनमें कम थी । पर सिळ्ने 
पर सभी उनसे प्रसन्न होते थे । EN 
बड़े खेद की बात हे, ऐसा धाम्मिक, सरल-स्वभाव, 
ज्ञान-लिप्सु ओर विद्याप्रेमी asia सदा के लिए ater 
न्तरित हो गया । यदि श्रोर पाद्रियों का हृदय भी dai 
जानप्तन के HEN उदार हो ता इन लोगों का काम बहुत कुछ 
सरल हो जाय और इनके धाम्मिक उद्योग भी इस देश के 
निवासियों का कम खटके | 
इस लेख की सामग्री हमें बनारस के प्रसिद्ध पादः 
श्रीयुत एडविन eg से मिली हे | aua हम आपके 


बहुत कृतज्ञ हैं | 


की 


पुस्तक-परिचय । 


१-पाळमेट-ग्राकार मझोला, एष्ठ-संख्या 
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UU A 


रचना की हे । हिन्दी में यह पुस्तक बिलकुल ही नई हे 
झर बड़े महत्व की है । इसमें विज्ञायती पार्लमेंट की 
उत्पत्ति और विकाश, कामन-सभा का Sd, कानून 
बनाना, अर्थ और शासन, अधिवेशन और कार्यप्रणाली, 
सभा का प्रबन्ध, सभासद्‌ ओर उनके निर्वाचक, PINTA, 
प्रेस और पबलिक, mean भौर तुलना, इस प्रकार 
` दुस अध्याय हैं। अन्त में एक परिशिष्ट है । उसमें भी 
जानने योग्य sae बाते हैं । इस विषय में जिन लोगों ने 
पुस्तक रचना की है उनकी पुस्तं का विवरण भी श्रन्त 
में दे दिया गया है । पुस्तक के प्रत्येक श्रध्याय के लेखांशों 
का सारांश एक तरफ किनारे पर लिख दिया गया है। 
इस प्रकार पुस्तक को उपयेगिनी बनाने में कोई कसर नहीं 
Wet गई । पुस्तक के महत्व को देखते यदि इसमें कुछ 
प्रुटियाँ ह भी तो उन्हें नगण्य समझता चाहिए । हाँ, 
"wm बात है । विलायत में aa ख्रियों को भी वोट (सम्मति) 
देने का अधिकार मिल गया है । निर्वाचन के नये 
नियम भी बन गये हैं । इस कारण, बहुत शीघ्र, इस 
पुसतक मै कुछ फेरफार करने की जरूरत होगी, जो दूसरे 
संस्करण में सहज ही किया जा aR | 


ae 


२-सुख की प्राप्ति का मार्ग-इसमें ८० पृष्ठ हैं। 

आकार भाला है | छपाई अच्छी हे | मूल्य ६ शाने है | 
बाबू दयाचन्द्रजी गो।यल्लीय, बी० uo, प्रसिद्द लेखक जेम्स 

- एलन की पुस्तकों का अनुवाद कर रहे हैं। कई श्रनुवाद 
` प्रकाशित भी हो चुके हैं । प्रस्तुत पुस्तक इस लेखरु की 
- “Prosperity” नामक पुस्तक का अनुवाद है । और 
` पुस्तकां के सदश इसके भी विचार दिव्य हैं । इसकी 
भूमिका में लिखा है--'सच्चा सुख धन-सम्पदा में नहीं हे 
और ww s विद्या में है > x x जिस मनुष्य को 
gu की श्रभिलाषा है उसे चाहिए कि जीवमात्र के प्रति 
प्रेम का व्यवहार करे, WTA मन और इन्द्रियों को अपने 
— ÄGA Sm अपने हृदय को शुद्ध करे” | यही इस 
पुस्तक का निचोड़ है और इसमें किसी को किन्छु, परन्तु, 


३_—वेदान्तविचार--भ्राकार GL प्रष्ठ-संख्या 
goo, कागज और छपाई साधारण, ARI १ रुपया, 
श्रनुवादक--पण्डित हरिनाथ चतुर्वेदी, बी० we, एल-एल० 
Mo, महीतपुर, रियासत इन्दोर, से प्राप्य। डाकुर थीबो का 
किया gat वेदान्त-सूत्रो का अनुवाद अँगरेज़ी में P 
उस अनुवाद की भूमिका बहुत लम्बी-चौड़ी है । उसमें 
SIR साहब ने वेदान्त-शाख्र पर खूब विचार किया है। 


agua और व्यास आदि के मत की जगह जगह 


झालेाचना भी की ei उसी भूमिका के भावार्थ का यह 

हिल्दी-अनुवाद है-। वेदान्त-प्रेमियों को यह पुस्तक , 

विशेष कर के इस कारण देखनी चाहिए, कि एक 

विदेशी और भ्रन्यधर्म्माबलम्बी विद्वान्‌ इस cna के 

विषय में क्या कहता है । खेद है, पुस्तक की भाषा श्रटपटी 

और श्रस्वाभाविक है। कहीं कहीं ते वह कठिनता से समझ 

में आती I 

x 
४--“पाटलिपुज” की पुस्तकें-इस पत्र के दफ्तर 

से X पुस्तकं प्राप्त हुई हैं। पहली पुस्तक हे--संस्छृत- 

न्रव्तुसंहार-काव्य | यह महाकवि कालिदास की रचना 

है । इसमें पड़तुवर्णन हे । ऊपर मूल शोक संस्कृत में, नीचे 

उसका way हिन्दी-गद्य में भ्रौर उसके नीचे हिन्दी-पद्य 

में है । sgag शुद्ध Èl पद्य-भाग भी प्रायः भ्रच्छा है। 

श्रारम्भ में एक विस्तृत भूमिका और अन्त में कठिन शब्दों 

का एक कोश है। भाषा में कहीं कहीं mara है, 

यथा--“ऊँची gata बांधे --पृष्ठ २१ । पुस्तक की पृष्ठः 

संख्या ११२ ओर मूल्य ॥ ) हे । अनुवादक हैं, पण्डित 

शिवप्रसाद पाण्डेय, cadi | दूसरी पुस्तक हे 

शैलबाला--इसकी Geter २१४ और मूलय १४ राने 
है lag उपन्यास है । एक बँगला-पुस्तक का भ्रनुवाद È l 
भ्रनुवादक हैं-पण्डित रामानन्द द्विवेदी | यह “पाप” 

पुण्य के संग्राम में पुण्य की विजय और पातिव्रत धर्म | 
की ayaa पताका फहरानेवाला एक सुन्दर नैतिक | 
उपन्यास है |! एक तो सुन्दर, फिर नेतिक । क्या 
कहना @ | तीसरी पुस्तक का नाम है-वारुणी- 
इसकी शृष्ठःसंख्या १ र मूल्य १० आने है | 


€ 
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संख्या ३ ] पुस्तक-परिचय । 

i. ECCE FN RI NSS 
| gra के नामी, लेखक प्रोफेसर शरच्चन्द्र घोषाल, एम० y ४, टाइप और कागज अच्छा, मूल्य श्रनिदिष्ट «To 
; 3 uM "ST, FE 

qo, ato garo a एक बंगला-पुस्तक का श्रजुवाद है । be had of: The Behar Book SEEN Pa 2 
श्रनुवादक हैं--पण्डित ईश्वरीप्रसाद शर्म्मा | इसमें घोषाल Gaya Road, Patna"— यह श्रीयुत र आ is 
महाशय की कई आख्यायिकाओं का संग्रह है । श्राख्यायिकाये फुटकर कविताओं क। संग्रह है । NIS ना की 

i € पत्र-पुष्प 


| संब wanes हैं। किसी में हास्य श्रार किसी में करुण- बनैली-नरेश राजा datak को समर्पित हुआ है। 
S 


| रसका आधिक्य है । उद्देश सत्र का! अच्छा हे । भाषा इसमें भारत की और बिहार-प्रास्त की स्तुति हे | शरद्‌ 
उत्तम है | चौथी पुस्तक का नाम = चारदाने-- वर्षा, वसन्त आदि का वर्णन हे | और भी कई विषयों " 

यह श्रीयुत चन्द्रशेखर à की एक वंगला-पुस्तक का पद्यरचना है। भाषा कहीं पुराने ढंग की, कहीं बिहारी 

प्रनुवाद है। श्रजुवाद-कर्ता हे--पण्डित पारसनाथ त्रिपाठी । कहीं बोलचाल की हे | कुछ कविता उदू ढुंग की हे; के र 

इसमें कर महाशय की छुः कहानियों का संग्रह है। Bist ढंग की भी | संग्रह के कितने ही पद्म E 

| कहानियाँ शिक्षाप्रद हैं । उनमें सीधी-सादी भाषा में पर अधिकांश साधारण gi 
- सामाजिक घटनाओं के दृश्य हैं । उद्देश समाज-सुधार 3 

मालूम होता है | पांचवीं पुस्तक है--बाल-ऋषिचरित । ७--लंसार-सुख-साधन--लेखक, पण्डित गङ्गाः 

s E E E. i ML LL प्रकशक--श्रीयुत m सबिदानन्दसिंह, ` 

i agag - 

cue इसमे नारद, याज्ञवल्क्य, वाल्मीकि, सरखती-भाण्डार, सुरादपुर, बांकीपुर; कार छोटा; gg | 
श्वामित्र आदि १२ ऋषियों का पुराण-प्राप्त चरित हे। : > : 

| बालों ही के नहीं, gaat भो रं के भी Sou म सय 0 rm 

I. 3 (8 र TE पढ़ने पुस्तक का विषय प्रायः उसके नाम ही से प्रकट है। | 
t d इसमें एक शिष्य भारत के देहात और aml के निवासियों 

E WISH इन सब पुस्तकों का मॅमोला और qui तथा की स्थिति का निरीक्षण कर के उनके दुःखें की कथा अपने 

| T अच्छा है | मिलने का पता--मैनेजर, पाटलिपुत्र, गुरु के सामने कहता है । गुरु उन समस्त दुःखो के cus 

| sieh । 

OMNES और उनके निवारण के उपाय angie शिष्य के 


is 
| ` 5 हषेचरितस्य्‌ पञ्चमे।च्छ्वासः । इस मध्यमा- ig है। पुसतक seat?) हाँ, कुछ प्रयोग जेते 
| 8 की पुस्तक की पृष्ठ-संख्या १३० और मूल्य १४ रुपया खूब मच जाते हैं” (Tg १३) खटकनेवाले हैं | | 
ह प्रयाग के कायस्थ-पाठशाला-कालेज के श्रीयुत रघुपति ** | 
| E" वेदान्ततीर्थ और साहित्योपाध्याय, ने इसकी एक कापी ८--स्वराज्य पर गान्थीजी--इस साधारण छुपी 
It a "d र । फिर उसके KE उच्छास का प्रकाशन बिन्दकी (ज़िला, फतेहपुर) के लोक-संप्रह का 
(M sx विस्तृत टीका है । टीका संस्कृत में ने किया है उसी से यह मिल सकती है । a 
Y इल उच्छूवाल का अँगरेजी-श्रनुवाद भी है । यह में, गुजरात के गोधरा-नगर में, एक राजनेतिक कानफरन्स 
T, टीका और अनुवाद रघुपति शाखी जी की ही | 
है। हर्षचरित का aiai उच्छवास बी० ए० ma À 
x ता है । उसी झास के छात्रों के लिए इस पुस्तक की सुनाया था उसी का यह हिन्दी 
SH है। आशा हे, छात्र-गण इससे लाभ उठा सकेंगे । विषयक जानने योग्य बातों 


No 
र्‌ वीर-पत्र-पुष्प--ग्राकार छोटा, Teien 


CC-0. In Public 
B 2 -— 


oe ननी. 


४८, कागज और छपाई अव्छी, मूल्य ४ आने, लेखक ओर 
अनुवादक -बाबू नारायणप्रधाद श्ररोड़ा, बी० We, मिलने 
का पता--भीष एंड nad, पटकापुर, कानपुर । इसमें छोटी 
छोटी ४ amas कहानियां Eg उनमें से कुछ मालिक 
और कुछ अनुवादात्मक हैं | भाषा सरल हे । 


ॐ 

१०-कविता-कैमुरी, प्रथम भाग--इसका आकार 
Tat, पृष्ठसंख्या ५०० के लगभग, छपाई साधारण, 
मूल्य २ रुपये है । जिल्द बैंधी हुई है । यह पुराने 
हिन्दी-कवियों की कविता का संवित संग्रह है । wu 
बरदाई से लेकर पद्माकर तक ५२ कवियों की कविताओं के 
नमूने इसमें हैं। आरम्भ में कवियों का परिचय भी E | 
इसका सम्पादन पण्डित रामनरेश त्रिपाठी ने किया 8| 
संग्रह संप्रहणीय है । ऐसी gene की श्रावश्यकता थी । 
अन्य waist में इस तरह के बहुत से संग्रह हैं । मिलने 

का पता--साहित्य-सवन, प्रयाग | 

x 
११--भावा्थ-प्रवेशिका--इस श्रच्छी छुपी gi ८० 
wei की पुस्तक का मूल्य ४ MA है । पण्डित «anf 
meat, maz प्रेस, कानपुर, को लिखने से यह मिलती है | 
इसकी रचना टोन स्कूल, करवी, के श्रध्यापक पण्डित 
अम्ब्रिकाप्रसाद॒अवस्थी ने की है । यह “हिन्दी फाइनल 
रीडर” की कुज्जी नहीं नहीं--भावार्थ-प्रवेशिका 2 । इसमें 
रीडर के कठिन शब्दों का श्रथे ही नहीं बताया गया, उलकी 
जटिल बातों का मतलब भी AARIA गया हे । मातृ-भाषा, 
लेख, लेखक या कवि, काव्य, em, भ्रलङ्कार आदि 
विषयों का विवेचन भी लेखक ने थोड़े में किया है | बीच 
बीच में लेखक महाशय ने लड़कों के काम की और भी बहुत 
सी बाते लिखी हैं। यह पुस्तक श्रम्य साधारण कुन्जिया के 
सदृश नहीं; उनसे बहुत बढ़ कर हे | gud रीडर पढ़नेवाले 

. लड़के यपैष्ट लाभ उठा सकते हैं | 
; १२९-गड्डा पुस्तकमाला--इस माला की दो छोटी 
छोटी एस्तकें हमें मिली हैं। एक का नाम है--सुघड़ चमेली | 


Sa 
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सरस्वती | 


` पता--हितङारक एजन्सी, श्रवागढ़, जिला एटा | | 


[ भाग १९ 


रामजीदास भार्गव । सचित्र है। कहानी है । इसमें चमेली | 


Rf 
नाम की कल्पित न्या के बहाने लड़कियों का काम-काज इत्यादि 
की बड़ी सुन्दर शिक्षा दी गई है.। दूसरी पुस्तक का न E 
हे -किशारावस्था । इसकी इष्ठ-संख्पा १०८ और मूल्य | छन 
११ wm है । जिल्ददार है । टाइप छोटा, पर बहुत साफ़ | भी. 


Sm सुन्दर हे । इसके लेखक, बावू गोपालनारायणसेनसिह, 
dle qo, ने इसमें बाल्यकाल से तारुण्य में प्रविष्ट हुए युवकों 
के agaga और मूल्यवान्‌ शिक्षा दी है; साथ ही बड़ों का 
कर्तव्य भी बताया है । पुस्तक में २ चित्र भी हैं। आरम्भ 
में डाक्टर देशराज र०्जीतसिंह ने, x mul की अँगरेज़ी-भूमिका 
में, पुस्तक की उपयोगिता आदि बताई है । ये दोनों पुस्तके | 
गङ्गा-पुस्तकमाला - काय्यालय, लखनऊ, को लिखने से | 
मिलती हैं । i 
Eo 

१३--प्राराग्यता(?)--ग्राकार AAA, TB संख्या ८४, 
gus अच्छी, मूल्य ६ श्राने, लेखक ठाकुर बलवन्तसिंह, 
श्रवागढ़ । अच्छी पुस्तक है । श्रच्छे उद्देश से, सरल भाषा में, 
लिखी गई है । स्वच्छ वायु, स्वच्छु जल, स्वच्छु घर, Ud 
शरीर, स्वच्छ वख श्रादि के लाभ इसमें बताये गये हैं। 
इसके सिवा आहार और विहार के सम्बन्ध में भी उपयोरिनी | 
शिक्षा दी गई है । ब्यायाम की आवश्यकता और Genau | 
की महिमा का उल्लेख भी किया गया है। मिलने का | 


E 


B 

| 
? 4 
pi 


ॐ E 
१४--३ेची एनी वेखेन्ट--शराकार मध्यम, vo संख्या | 
८८, छपाई साधारण, मूल्य MÌ, प्रकाशक-खन्नाः | 
पुस्तकालय, मुजफ्फरपुर, से प्राप्य gait श्रीमती Fae | 
का संक्षिप्त चरित है । शुरू से लेकर नजूरबन्दी से छूटने तक l 
की सब बाते इसमें भ्रा गई हैं किसने इसे लिखा है | 
ओऔ।र कहाँ से चरित की अधिकांश सामग्री प्राप्त हुई है, 
इसका sg पुस्तक में नहीं । भाषा में कहीं कहीं त्रु 
हे । “चाल्स ब्रेडलाफ”-- उच्चारण बहुत aeaa है | 
eye Ñq 
१५--छूर-उमाहा--इस छोटी सी ४० १४ री | भाषण 
पुस्तक का प्रकाशन बाबू बिशुनचन्द्र, डिप्टी कलक्ट | RS 


Tw 
NU 


€ * 
Ts 


संख्या २ ] 


Riz असिस्टेंट रिकरूटिंगू mar इटावा, ने किया 
| हे। इसमें “लड़ाई के हालात अर र्तो के फायदे (फुवायद्‌ 
| यों नहीं ?)” बयान किये गये हैं । पुस्तक पद्य में है। 
नद प्रायः वही है जो “ररह!” का है । शेली और भाषा 
- भी वैसी ही हे । प्रकाशक महाशय का कथन है कि-- 
| (ह नजम पुरजोश ओर भ्रामपसन्द साबित हुई और 
| इससे भर्ती में भी मदद मिली, लिहाजा WW aqar फ़ 
` तरका कि उसको छुपवा दूँ ताकि और २ इज़लाय भी 
इससे सुस्तफीद हो सके” | इश्वर करे,--“यह किताब इस 
काम में बहुत कार श्रामद साबित हो और आम लोगों मे 
शैक भर्ती व जोश वफादारी पैदा करे” । मूल्य पुस्तक पर 
| लिखा नहीं । शायद War से gy मिलती है | 
xc 

१६--भाषण--श्राकार War, छपाई और कागज 
भ्रच्छा, प्रष्ठ-संख्या १६६, मूल्य ६ MA, मिलने का पता-- 
. राजनीतिरलमाला-अफ़िस, १०३, सुक्तारास-बाबू-स्ट्रीट, कल- 
aml गत वर्ष कलकक्ते में जो कांग्रेस हुईं थी sud 
| प्रेसिडेंट श्रीमती ऐनी dae के सुदीर्ध भाषण का यह हिन्दी - 
| saz है। इसमें भारत की राजनैतिक अवस्था का चित्र 
| बढ़ी खूबी से दिखाया गया है । saa पूर्वावस्था कैसी थी, 
| अब कैसी है, उसे क्या चाहिए--किन सुधारों से उसकी 
| दृशा सुधर सकती है--हत्यादि बातों का इसमें उत्तम विवेचन 
| हे। बड़े महत्व की पुस्तक है । देश-हितेपियों का इसे अवश्य 
| पढ़ना चाहिए । इसमें एक सूची की कमी है । “Brother 
Delegates” का अनुवाद भाइ ` घ्रतिनिधियो-- हिन्दी 
| में खटकता Ba भाइयो या भाई साहब, इससे अच्छा 
| मालूम होता हे । 
3k 
१७-स्व॒राज्य की शंखध्यनि--प्रकाशक श्रीयुत 

| “पानारायण, राष्ट्रीय पुस्तक-भण्डार, कुली-बाज़ार, कान- 
pr gen एट ४८; मूल्य |) १६०६ 
3. कलकत्ता वाली कांग्रेस के सभापति की हैसियत 
[प दादाभाई नौरोजी ने जो IS 
S900 था उसीका यह हिन्दी श्रनुवाद है । मूल 


OSE अंगारेजी में होने के कारण हिन्दी-भाषा-भाषी 


~ 
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पुस्तक-परिचय । 


` और मूल्य २।) है | यह बु देलखण्ड के कुस 


"तीसरा पत्र है --प्रेमपुष्प । यह West से । RR 


7४४४-४२ 
SSH लाभ न उठा सकते थे । इस पुस्तक के प्रकाशन से वह 
त्रुटि wa दूर हो गई | 


४८--इन्साफ-संग्रह, तीसरा भाग--श्राकार बढ़ा, 
dg संख्या ४९, छुपाई अच्छी, मूल्य ६ आने, लेखक-- 
मुंशी देवीप्रसाद, मुंसिफू, जोधपुर । इस पुस्तक के २ भाग 
पहले निकल चुके हैं; यह तीसरा है | इसमें बहुत 
पुराने ज़माने से लेकर श्राज् तक के कुछ Usa, बादशाहों 
अमीरों और मेजिस्टरेटों श्रादि के AE $ ३७ "m 
हैं । इनमें देश और विदेश के भी नमूने हैं; हिन्दू, gaa- 
मान ओर ईसाइयें आदि के भी । भ्राज कन की अदालतों के 
भी दो चार फेसले है । sg नमूने सरस और मारके के 
हैं, कुछ साधारण हें। | 


१९--शिक्षा में स्व॒राउ्य--भ्राकार dnm, ge 
संख्या ६४, JN साफू-सुधरी, मूल्य ४ श्राने, अनुवादक 
पण्डित गोरीशङ्कर मिश्र, बी० ए० | श्रीयुत तिलक, गोखले, 
गाँधी, मालवीयजी शादि महानुभावो ने श्रपने किसी किसी 
व्याख्यान में आइुनिक शिक्षा-प्रणाली के दोष Rad हैं 
ओर राष्ट्रीय भावों का अनुकरण करनेवाली शिक्षा की 
MAGA बताई है । इन महाशयों के व्याख्यानां के उन 
उन अंशों के हिन्दी-अ्रनुवाद का ane इस पुस्तक में है, जो 
बड़े काम की चीज़ Pa मिलने का पता--हिन्दी-पुस्तक- 
एजन्सी, गोरखपुर । 

Ac 


(8 ०--नये साप्ताहिक पत्र--नवप्रकाशित तीन साप्ता- : 


Cs 


भारतबन्धु—इसका MN बड़ा हे | 5 पृष्ठ हैं। हर इष्ठ | 
में चार कालम हैं । टाइप और कागज अच्छा है । लेख dd 

चाहिए वैसे ही हैं । सम्पादन met हो रहा है। 
हाथरस से निकला है । मूल्य ३) वार्षिक है। दूसरा 


पत्र है--उत्साह | इसका आकार छोटा, ISAN १ 
* ^ 5 A श्र $ J 


EN 
E: 
A 


x 


निकला è | इसका enm भोर टाइप di i ८ कट 
साप्ताहिक पत्र के अनुकूल लखों से यह भी युक्त रहता है 


| 
इसका मूल्य २) है । टाइप और काराज़ अच्छा और आकार 
लम्बा है । इसके लेख हिन्दी, बंगला, संस्कृत An st 
भाषा के पद्य में रहते हैं। यह पद्यमय है। बीसवीं सदी, 
अँगरेज़ी राज्य, विज्ञान का युग, स्वराउ्य-प्रा्ि की चेष्टा का 
समय और अख़बार पद्म में | wel वैचित्रम्‌ | 
3 

२१--विश्वमित्र--यह नया दैनिक पत्र कलकत्त से 
प्रकाशित होने लगा है । अब तक कोई ९० ag निकल 
चुके हैं । कुछ छोटे mew के चार एषठ इप्तमें रहते हैं । अच्छे 
कागज पर अच्छे टाइपों में छुपता हे | इसमें व्यडग्य चित्र भी 
प्रायः रहते हैं । कुछ नाट भी वैसे ही निकलते हैं । लेख 
| सामयिक होते हैं। समयानुसारिणी घटनाओं पर टीका- 
टिप्पणी भ्रच्छी होती हे । वार्षिक मूल्य ८) है । सम्पादक 
| | योग्य मालूम होते हैं । ईश्वर करे यह चिरस्थायी हो कर 
| दिन पर दिन उन्नति करे । 
if नीचे जिन पुस्तकों के नाम दिये जाते हैं वे भी पहुँच 
गई हैं । भेजनेवाले महाशयो फा धन्यवाद -- 


- e x 


| | ३--वर्ण-व्यवस्था--लेखक, पण्डित कालूराम शास्त्री, 
"H- . BATA | 
| 3 २--श्रीसनातन-हिन्दूधमै-पाठमाला--लेखक, नगीनदास 
| पुरुपोत्तमदास संघवी, अहमदाबाद | 
|  ३--प्राचीन भारत का गौरव--प्रेषक, बाबू फूलचन्द गुप्त, 
| a रांगाडीह, मानभूमि । 
| ____४--भजनासृत- लेखक, बाबू फूलचन्द जैन, फीरोजाबाद | 
ii >. m aes, प्रकाश बुरुडिपो, अजमेर | 
| ७--विश्व्॒नी ला --प्रेषक, आत्मानन्द जैन 

= ८--चे।थी सालाना RÀ सोसायटी, RENTI | 

I a—Humanitarian Diet—Sent by the Honor- 
E ary Manager, The Bombay Humani- 
B. tarian Fund, Bombay. 
| | . ५०--तेजी-मन्दी-्रकाश STs, Go प्रह्माददत्त 
११--अयोतिषकला - | wrai, रेवाड़ी | 
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१३-- मानव विचार AÀ तेनी ftt | लेखक, freni 
१४--परिषद्‌ त्रिवेणी भीमाशाङ्कर शमम, 
aay r 

११--भजन-महामारत-लेखक, श्रीयुत बावूसि ह, जिला 
इटावा | 

१६--रामचरित-सत्योपाख्यान - प्रेषक, श्रीयुत "uum 
शङ्करलाल दवे, अहमदाबाद्‌ | 

१७--सहज विज्ञान | राय पूरनचन्द, 
१८--प्राकृतिक सहज विज्ञान परना । 
१३--दुर्गाभक्तितरङ्गिणी ¬ प्रेषक; गेर्खा-एजस्सी, नेपाल । - 
२०--प्रयाग, कान्यकुऽज-सम्मेलन betes पण्डित 


में दी गई dias कालीचरण्‌ त्रिवेदी, 
पुरुलिया । 

२१--विदेहमाला \ SUE, अतापसागर-पुस्तका- 
२२--धर का फिजूल und लय, जालना | 


चित्र-परिचय । 
पनिद्दारिन । 


aan में लिप्त रह कर भी परमात्मा को न yar की 
वृत्ति की प्रशंसा वेदान्तवादिथों ने qu की है । रसखानि ने 
भी कहा है-- 

सुनिए सब की कहिए न ag रहिए सतसङ्ग उजागर में | 

रसखानि गोविन्द को यों भजिए जिमि नागरी को चित नागर में॥ 

पनिहारिन नाम के रङ्गीन चित्र में इसी वृत्ति का दृश्य 
दिखाया गया PO शरीर की तत्कालीन प्राकृतिक विकृति 
( शरीर-भङ्गी ) की सुन्दरता तो स्पष्ट ही है । विशेषता इस 
चित्र में यह हे कि पनिहारिन किसी वस्तु के! देखती तो 
जा रही है, पर ध्यान उसका सवंतोभाव से अपनी गागर पर 
है । रस्सी हाथ में है, शाखे वस्तु-विशेष देखने में dus हैं। 
पर चित्तवृत्ति घड़े ही में घुसी हुईं हे । चित्रकार बाबू रामे 
श्वरप्रसाद्‌ वम्मा ने वृत्ति की इसी एकरूपता का दर्शन इसमे 
कराया' है | 


१२--भी कृष्ण सल्कधाम्रत-- प्रेपक, मेनेजर, काशी-योगा श्रम, 
; बनारस । । — 
E Printed and published by Apurva Krishna Bose, ab the Indi Indian Press, Allahabad. - 
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लेख-सूची । पृष्ठ 
(१ ) तारा--[ dem, “नवीन” ... , ५६९ 

(२) करवीर-मठ के शङ्कराचाय्य श्रीविद्या- 
शङ्कर भारती--[लिखक, “asa” ... १६६ 

(३) भारत की प्राचीन मूत्तिकारी--[ लेखक, 
पण्डित जनाहन भट्ट, एम० ए० ... ... १७१ 

(४ ) सस्पादकों STE अनुवादको का ऊधम-- 
[ लेखक, पण्डित बद्रीनाथ भट्ट, बी० uo ३७६ 

(५) समालेचना--[ लेखक, बाबू कालिदास 


नई पुस्तके | नई पुस्तके ! | 

विद्यापति ठाकुर की पद्यावली 

पन्द्रहवीं शताब्दी में विद्यापति नाम के हिन्दी 
के एक महाकवि हो गये हैं । आपकी कविता बड़ी 
ही मधुर तथा हृदय-प्राहिणी है । वह मैथिली हिन्दी 
में है । आपकी रचना वङ्ग-साहित्य में भी sup उच्च 
कोटि की समभो जाती तथा आदर की दृष्टि से देखी 
जाती है । मिथिला में ते उनके Web का घर घर 


à हिन्दी iN, 0 `~ A E. * 

कपूर, बी० ge, ME SER हे | दि दी संसार में ~ मो उतनी 

( ६) सत्य-हरिश्चन्द-नाटक-[ लेखक, बावू चर्चा नहीं हुई । अतएव हिन्दो संसार को उसके 

कालिदास कपूर, dio uo ... . १८९ एक छिपे हुए रन्न से परिचय कराने के निमित्त ही 

(७) राजकुमारी रूपवतो का पत्र--[ लेखक, उनकी यह पदावली प्रकाशित की गई है । पुस्तक 
बाबू मथिलीशरण गुप्त ; ins 


(८) भारतीयः.पुरातन राजनीति [*]— 
[ wae, श्रीयुत गोविन्दराय परवार, काव्यतीथ ३८६ 
(९) गायकवाड़ की प्राच्य-पुल्तक-माला ... १६३ 
(१०) दुखिया किसान--[ लेखक, “सनेही” ... १६७ 
(११) संस्कृत की “टिपरारी”--[लेखक, पण्डित 
चन्द्रधरः UA गुलेरी, dio uo ... ... २०१ 
१२) कट्टूक्ति-[लेखक, श्रीहरिवंश मिश्र, काब्यती्थै २०४ 
(१३) पावेती-परिणय-नाटक--[ लेखक, पण्डित 
रिरिजाप्रसाद द्विवेदी 55 २०४ 
(१४) सेनवंश का इतिहास [१] -[ लेखक, 
साहित्याचाय्ये पण्डित विश्वेश्वर नाथ शाख्री ... २०३ 
(१५) उद्गार-[ लेखक, पण्डित सुकुटधर पाण्डेय २१२ 


सरस्वती के साइज़ के ४७५ प्रृष्ठों में समाप्त हई है | 
मूल्य केवल २) है । इसकी एक एक प्रति प्रत्येक 
हिन्दी-प्रेमी के पास होनी चाहिए । 


A En A 
किराताजुनीय 


( १० मद्गवीरप्रसादजी द्विवेदी लिखित ) 
महाकवि भारवि की यहद वही पुस्तक है जिसकी 
धूम सेकड़ों वर्षो से संस्कृत-साहित्य में मच रही है । 
द्विवेदीजी महाराज की कृपा से केवेल हिन्दी भाषा 
से ही परिचय रखने वाले सज्जन भी. इसका Gr 


(१६) विविधविषय .. .. RAR Rr २ 
(१७) पुस्तक परिचय ... .. ... २२१ रसास्वादन कर सकेंगे। इसमें राजनीति, धर्मनीति 
(१८) चित्र-परिचय' &,.. ... ` ... २२४ भादि कूट कूट कर भरी पड़ी हैं । पुस्तक अनुपम है, 


चित्र-सूची 


॥-चन्द्रमुखी ( रङ्गीन ) 
२--डाकुर लिङ्गेश महाभागवत कुर्तकोटी, पी-एच० die 
३--करवीर-मठ के शङ्कराचाय्यै श्रीविद्याशङ्कुर भारती 
३ से १४ तक भारत की प्राचीन aA 


ublic-Domain. Gurukul Kangrrpeyee 


SI ऐसी ware है कि एक बार शुरू करने से 
बिना ख़तम किये चैन नहीं पड़ता । पष्ठ-संख्या चार 
सौ से ऊपर | मूल्य केवल १।।.) 

बालशिक्षा | 


(do रूपनारायण पांडेय लिखित ) 
यह पुस्तक कविता में है। इसमें बालकों के लिए 


एक से एक बढ़ कर उपदेश भरे हुए हैं ; बल्कि यइ | 


बालकों को कंठ करा देने लायक है | मूंत्य केवल 2-2 
मिळने का पता 
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भाग १८; खण्ड १ | 


तारा । 


देख कर हँसता हाल हमारा ॥ 

हमने अपनी दशा सोच कर वारंवार विचारा ॥ 

इस विस्तीणे' गगन-मण्डल का एक परम लघु तारा । 

भगणित तारा-गण में यद्यपि छुपा रहा बेचारा ॥ 
; फिर भी कुसमय-ङुहू-निशा में दूना बल तन धारा | 

र* कर-शर कर में उसने खींच Aes मारा ॥ 

अपने बल-पौरुष से अपना किया बुलन्द सितारा | 
कभी सहस्र-किरण के आगे अपना. कर न पसारा ॥ 
इ Seem, स्वावलम्बी वह यद्यपि रहा न न्यारा | 
AMBIT से मित्रो के फिरा न मारा मारा ॥ 


| 


-—नवीन 


Fm rr १६१८--चेत्र १७७५ 
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[ संख्या ४, पूर्ण संख्या २२० 


करवीर मठ के शडूकराचार्य्य- 
श्रीविद्याशडूकर भारती स्वामी । 


n धम्मं का उच्छेद कर कै आदि IŞ 
fi Ly राचाय्य ने आर्य्य-घम्मे की स्थापना 
D की योर धम्मे की रक्षा के लिए | 
चार मठ भारत की चारों दिशाओं oo 
में स्थापित किये । उनके नाम है. 
१--शारदा-मठ, २--गोवद्ध न-मठ, ३--ज्येततिमेठ 
ग्रौर ४७--शणड्रेरीमठ । करवीर-मठ इसी अन्तिम 
agdas कोपकशाखाही।| [| 
दक्षिण-देश में कोल्हापुर नाम की एक रियासत 

है। महाराज शिवाजी के वंशज भोॉसला-राजा . 
आज कळ वहाँ राज्य करते हैं । करवीर इसी 
पुर का प्राचीन नाम है।इस मठ | 


A 
+ 


नि oF ame oie ou 


. जा: | 
पर n W D 
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आज फल जा शङुराचाय्यं विराजमान हैं वे बड़े नामी 
पुरुष हैं। पूर्वोश्रम में, अथोत्‌ sra पर प्रति- 
fea हाने के पहले, उनका नाम था-डाकुर (SFA 
| | महाभागवत कुतेकाटी, पी-एच० डी० | अब आपका 
| (नाम है-- जगदगुरु श्रीविद्याशङ्कर भारती स्वामी । 
in प्रयाग में जा धम्मे-सम्मेळन, फरवरी १८ में हुए थे, 
| | उनमे कई दिनों तक आपने सभापति के आसन पर 
and हो कर संस्कृत Un अँगरेज़ी में बड़े ही 
— o. विद्धत्तापूण भाषण किये थे । 
E बम्बई-प्रान्त में घारवाड़ एक ज़िला है । उसमे 
2: एक जगह है--कुतकाटी | यहाँ डाकूर लिङ्गे का 
जन्म, ज्येष्ठ कृष्ण १४, शाक-संवत्‌ १८०१, अर्थात्‌ 
विक्रम-संवत्‌ १९३६, का हुआ । अगरेजी आपने 
स्कूल में मैट्रिक तक पढ़ी । पर परीक्षा नहों दी | 
संस्कृत-भाषा में आपका विशेष अनुराग था । अतएव 
घर पर ही आपने पक पण्डित से संस्कृत पढ़ी । 
फिर आपने काशी Hmc कलकत्ते की यात्रा की। वहाँ 
के विद्वान्‌ आपकी विद्वत्ता देख कर चकित RT गये | 
उन्हाने आपका विद्याभूषण की पदवी प्रदान की । 
eu लिड्रेश का वेदान्त से विशेष प्रेम है । 
आपने चेदान्त-ग्रन्थों का खूब परिशीलन किया है 
are भारतीय तरुवशान की मनमानी प्राप्ति की है । 
agen के रिखचे इन्स्टीट्यूट, पूना के भाण्डार- 
कर ग्रोरियण्टल इन्स्टीट्यूट ग्रार अमळनेर के इन्स्ठी- 
SHE आव्‌ फिलासफी की संस्थापना में आपने भी बड़ी 
सहायता दी है । “संस्कृत रिसचे'” नाम के अँगरेज़ी 
पत्र का सम्पादन भी आप कर चुके हैं। 
qafa दर्शन-शास्त्र का अध्ययन करके ही आप चुप 
. न रहे, पद्चिमी queue का भी यथेष्ट अध्ययन 
- आपने किया | फिर आपने भगवद्गीता पर एक निबन्ध, 
O mA मे, लिखा। वद्द इतना विद्वत्तापूण था कि 
refaire ( अमेरिका ) की ओरियण्टळ यूनिवर्सिटी 
| ने उस पर मुग्ध हा कर आपकी पी-एच० Spo की 
aufa से भूषित किया । आपने ग्रंगरेजी मे दो ओर 
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ORR Sindy of Subir Study of Sanskrit और 
The Heart of the Bhagawadgit®” वे भी Rz- 
Sat के आदर की चीज़ हैं। संस्कत भाषा मे ते 
आपने वेदान्त पर आठ दख छोटी बड़ी पुस्तकके 
लिखी हैं । पूर्वी ग्रैर परिचिमी दोनों gama 
का अध्ययन आपने विवेचक दृष्टि से किया है | 
nds, अमेरिका, जमनी, फ्रान्स Am इटली 
के कितने ही संस्कृतश्च दशेन-शां्त्रयां से चचा 
करने का अवसर आपकी मिला है | आपका वेदान्त- 
ज्ञान इतना बढ़ा चढ़ा है कि बस्बई के विश्वविद्यालय 
ने आपको वेदान्त-विषय में एम० To का परीक्षक 
नियत किया है | 

जब से आप MANA- पर विराजमान हुए 
हैं आप धर्म और शिक्षा के प्रचार मै खब quf 
हैं। भेंट श्रोर आचाये-दक्षिणा की रकम आप arr 
पयागी कामों में ही लगाते हैं । संस्कृत-भाषा और 
वेदान्त के अध्ययनेच्छुकों को आप छात्रवृत्ति भी 
दिया करते हैं। हाळ ही में आपने संस्कृत-विद्या & 
पुनरुज्जीवन का बड़ा ही सुन्दर उपक्रम किया है। 
“फ्रेंच एकाडेमी” और “ब्रिटिश एकाडेमी”' की 
शैली पर आप भारत में भी “इंडियन एकाडेमी” 
नाम का एक सरस्वती-पीठ स्थापन करना चाहते 
है । इसका काय्यीरम्म भी आपने कर दिया है प्रौर 
भारतीय विद्वानों की जो सहानुभूति इस योजना 
के विषय में उन्हे प्राप्त हुई है उसे देखते आशा 
हाती है कि आएक! मनोरथ-तरु शीघ्र ही फूलने 
श्रोर फळने लगेगा | 


आपके विचार व्यापक Hw उदार हैं | आपकी if 
राय में देशकाल के अनुसार घम्मैशास्त्र में परिवर्तन | 
करना अनुचित नहीं । नीतिनिष्ठ, परन्तु धार्मिक | 


विषय मे उदासीन अथवा ग्रश्रद्वाळ, aga 
आप पतित नहीं मानते | वर्तमान जञाति-मेद-पद्ध ति 


में कुछ सुधार करना आप आवझ्यक समकते है! | भविः 


अन्त्यजो MC शुद्रों के साथ समान बरताव 
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समते हैं । सार्वजनिक कामों में 


हैं। धार्मिक सत्ता पर आप 


विवाह के आप घोर विरोधी हैं 


ख़याळ से, पुनर्विवाह करना उचित नहीं | 
“ दाक्षिणात्य” 


भारत की पाचीन मूत्तिकारी i 


NOR wat की प्राचीन शिल्पकला का घनिष्ठ 
भा X सम्बन्ध धर्म से सर्वदा रहा है । प्राचीन 
भारतवर्ष के चित्रकार तथा मूत्तिकार 

TOG: ES 
अपनी श्रपनी विद्या तथा कला-कोशल का 
3 उपयोग संसार की साधारण वस्तुओं के 


[ना | सम्बन्ध में न करते थे । भारतीय चित्रकार तथा मूत्तिकार का 
wr | सेष्य उद्देश देवताओं के चित्र तथा मूत्तियाँ बनाना हे । हमारे 
छने | हो मचुष्य-जीवन की घटनाओं के चित्र तथा मानव-मूत्तिर्या 
| निर्माण करना चित्रकार तथा मूत्तिकार का धर्म नहीं माना 
की | या! शुक्ताचाय्ये ने “शुक्रनीति”” में कहा है-- 
Sq | पि श्रेयस्करं नुणां देवबिस्बमलक्षणम्‌ | 
पक | सजचणं मत्येबिम्बं नहि श्रेयस्करं सदा ॥ 
| „ अरात्‌ चित्रकार तथा मूर्तिकार के लिए यही श्रेयस्कर 
" | वह सदेव देव-मूत्तियाँ बनाया करे। मनुष्यों की 
ति a अथवा तसवीरे' बनाना केवल बुरा ही नहीं 
| E" भी है । देव-मूत्ति चाहे कितनी ही भद्दी क्यों न 


सुन्दर से सुन्दर मानक-मूत्ति से अच्छी है। यही 
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के आप पक्षपाती हैं। छुआ-छूत के आप कायल m 


नहीं । स्त्रियों ओर पुरुषों का दरजा आप समान 
स्त्रियां के योगदान 
के आप समर्थक हैं । मिक्षा-वृत्ति के आप विरोधी 
प्रतिनिधिक-सत्ता का 
प्रभुत्व रखना अच्छा समभते हैं । विधवा-विवाह 
ग्रेर मिश्र-विवाह के विषय में आपकी राय है कि 
विवाह की पवित्रता जितनी कायम रखी जासके 
उतना ही अच्छा है। आपका कथन है कि Ñg- 
विवाह प्रचलित हो जाने से विधवा-विवाह का 
मरन आप ही हळ दे जायगा। पुरुषों के द्वितीय 
। युवक विधुर j 
भो, आपकी राय में, विवाह की पवित्रता के 
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कारण है कि प्राचीन भारतवर्ष की जितनी मूत्तियाँ ग्रभी तक 
मिली हैं 
की हैं या 
गई है । 
भारतवर्ष की प्राचीन मूत्तिंकारी के इतिहास का आरम्भ 
अशोक के समय से ओर अन्त झुसलमानों के आक्रमण से 
होता हे । अर्थात्‌ ईसा के पूर्वे तीसरी शताब्दी से लगा कर 
इसा के बाद बारहवीं शताब्दी तक का, प्राचीन भारतीय 
मृत्तिकारी का, इतिहास हमें मिलता है । कोई भी मूर्ति या 
पत्थर की कारीगरी, जो अभी तक मिली है, अशोक के पहले 
की नहीं हे । इसका कारण यह मालूम होता है कि. अशोक 
के पहले इमारते' तथा afiaf काठ की बनाई जाती थीं | 
अशेक के समय में ही पत्थर की मूत्तियाँ और मकान पहले 
पहल बनने लगे । saga भारतीय मूत्तिकारी का प्रारम्भ 
HS के समय से और अन्त सुसलमानें के आक्रमण 
से ही समझना चाहिए | मुसलमानों के आक्रमण के qu. 
कोई ऐसी मूत्ति या प्रतिमा नहीं मिलती जो प्राचीन आदर्श 
तक पहुंचती हो । 
भारतव ` की प्राचीन त्तिर्या, समय के अनुसार, 
भागों में बाँटी जा सकती हें-यथा- 
(१) मौयंकाळ-इसा के पूर्व तीसरी शताब्दी से ईसा 
के पूव पहली शताब्दी तक (300 B. C. to 00 B. €.) 
(२) कुषानकाल--ईसा के बाद पहली शताब्दी से 
तीसरी शताब्दी तक (l00 A. D. to 300 A. D.) 
इस काल की मूत्तियों के दो भेद हे--(क) meas 
कारी, (ख) स्वदेशी कुषान-मृत्तिकारी | 
(३) शुप्तकाळ-इँशा के बाद तीसरी शताब्दी से 
छठी शताब्दी तक (800 A. D. to 600 A. D.) 
(४) मध्यकाल--ईसा के बाद सातवों शताब्दी से 
बारहवीं शताब्दी तक (700 A. D. to 2200 A. D.) 
अब भारतवर्ष की प्राचीन मूत्तिकारी का dite इति- 
हास, प्रत्येक काल की मूत्तियों के लक्षण और उनके उदाहरण o 
क्रम से दिये जाते हैं-- a 
(9) NASE | 
सिकन्दर की ag के थोड़े समय बाद--अधांत्‌ ईसा 
ecd vier मोले मगध के aie पर 


मायः सबकी सब या तो किसी देवता या महापुरुष 
अन्य धर्मे-सम्बन्धी घटनाओं के आधार पर बनाई 
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सरस्वती | 


MEF हुआ और २४ वर्ष तक समस्त उत्तरी भारत पर राज्य 
करता रहा । दक्षिण में उसका राज्य नमेदा नदी तक फला 
हुआ था । जब सिल्यूकस ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया 
तब इसने उसे युद्ध में परास्त करके उससे सिन्धु नदी ओर 
-पव्वेत के बीच का, देश-कावुल, qeu और 
दिरात--छीन लिया तथा उसकी लड़की का पाणिग्रहण भी 
किया । axe के बाद उसका बेटा बिन्दुसार गद्दी पर 
बैठा । कोई २४ वर्ष तक उसने राज्य किया । उसके बाद 
महाप्रतापी अशोक माय-सिंहासन पर आरूढ़ हुआ ÀR ४१ 
वर्षे तक (ईसवी सन्‌ के पूवे २७३ से २३२ तक ) इस बड़े 
साम्राज्य का शासन किया । श्रशोक का घनिष्ठ सम्बन्ध 
दक्षिण भारत, लङ्का तथा सीरिया, इजिप्ट, सिरीन, RAST- 
निया, और एपाइरख नाम के ग्रोक wu यूनानी राज्यों से 
भी था । रशो ने युवावस्था में बोद्ध wd ग्रहण किया 
और जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका धाम्मिक उत्साह 


> 
भी बढ़ता गया श्रौर वह अपनी समस्त शक्ति तथा धन Arg 


धर्म के प्रचार में खचं करने लगा | पुरानी से पुरानी जो 
मूत्ति या पत्थर की कारीगरी अब तक मिली है वह, जेसा कि 
पहले कहा गया है, श्रशाक के समय की है । अशोक के पिता 
तथा पितामह बिन्दुसार और चन्द्रयुस ने महल An मन्दिर 
इत्यादि श्रवश्य बनवाये होंगे, किन्तु उनका कोडे भी चिह्न 
बाकी नहीं बचा । इसका कारण यही मालूम होता है कि 


- अशोक के पूर्व इमारते' तथा मूत्तियाँ काठ की बनाई जाती 


थीं, जो sra बिलकुल नष्ट हा गई हैं । 


 didsra की इमारतें तथा मूतिर्या पूणे रूप से स्वदेशी 
नहीं हैं । उन पर प्राचीन पशिया ( फारिस या हैरान ) की 
सभ्यता का बहुत कुछ प्रभाव पड़ा है । श्रशाक और प्राचीन 
इरान के बादशाह दारा, इन दोनों के शिलास्तम्भों, शिला- 
लेखों और इमारतों के खम्भों को ध्यानपूवेक देखने से यही 
ज्ञात होता है | अशोक के शिलालेखो का ढङ्ग भी वैसा ही 
है जैसा कि Sard ४०० वर्ष पहले “पसिपेलिस” और 
“नरुसइरुस्तम्‌” में दारा बादशाह के खुद्वाये Ragai 
का है । प्राचीन $us के शिल्रास्तम्भों के शिखर, जो श्रब 
तक प्राचीन इरान की राजधानी “पसिपोलिस” A 
“सूखा? में विद्यमान हैं, घण्टाकार होते थे और उन पर 


` एक दूसरे के आमने सामने पीठ कर के बैठे हुए हाथी, घोडे 


RR 
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या सिंह की मूत्तियाँ ९ o ` सिह को qi रहती थीं। वे दें बातें भरोक > थीं। ये दोनों बाते she के 
शिक्षास्तम्मो. और wea, साँची, मथुरा और बुद्धगया के 
«mi के चारों ओर पत्थर के परिवेष्टनां (Railings) में 
मिलती हैं । मालूम होता है कि भ्रशोक के समय में पह॑ले 
पहल जब काठ या लकड़ी के स्थान पर पत्थर की इमारत 
और मूत्तियाँ बनाई जाने लगीं तब उन पर प्राचीन इरान की 
मूत्तिकारी तथा स्थापत्यविद्या (A rchitecture) का बहुत 
कुछ प्रभाव पड़ा होगा | अशोक की आंखों के खामने इरान 
के शिलालेखों, शिलास्तम्मों, इमारतों और मूत्तियों के उदाहरण 
थे । उन्हें देख कर अशोक ने अपने शिलालेख, rane 
An महल इत्यादि बनवाये हागे | 


पर अब तक अशेक के समय की जो पत्थर की चीज 
मिली हैं वे बहुत नहीं हैं । उसके वनवाये हुए महल और 
मन्दिर इत्यादि का अब कुछ भी चिह्न बाकी नहीं । तथापि 
उसके शिलालेखे, शिलास्तम्भों An उन पर गढ़ी हुई aR 
से अ्रशोक-काल की भारतीय मूत्तिकारी का कुछ कुछ अनुः 
मान हो सकता हे । श्रशोक के समय की मूत्तिकारी का 
बड़ा अच्छा उदाहरण उसका एक शिलास्तम्भ है । वह 
चस्पारन जिले के लोड़ियानन्दुनगढ़ नाम के आम में खड़ा 
हे ( चित्र भम्बर (१) ) यह स्तम्भ ३२ फीट ऊँचा है। 
उसका पत्थर बहुत ही चिकना PO ऊपर की ओर वह 
कम मोटा हाता गया है | उसकी गुलाई श्राधार के पास 
३३ ag ओर शिखर के पास २२३ aq है । प्राचीन ईरान 
के स्तम्भ-शिखरों की तरह उसका शिखर भी घण्टाकार है और 
उस पर एक सिंह-मूत्ति है । इसी तरह का एक शिलास्तम्भ 
सारनाथ (बनारस) में भी है । वह इतना चिकना (पालिशड) 
है कि मालूम होता हे, भ्रभी बन कर daw हुआ है | उसका 
भी शिखर घण्टाकार $a शिखर पर चार सिंह-सूत्तियाँ 
आमने सामने पीठ किये खड़ी हैं ( चित्र नम्बर (२) ) सिंह 
और घण्डाकार शिखर के बीच के भाग में बेल, घोड़ा, हाथी 
तथा सिंह की एक एक मूत्ति है । इन मूत्तियां के बीच $ 


भाग में एक एक धर्मचक्र (पहिया) भी है । वह इस बात a |. 
सूचित करता हे कि भगवान्‌ बुद्ध ने सारनाथ ही में प्रथम वार | 
अपने धर्म का पहिया हुलकाया था ओर वोद्ध-ध्म का प्रचार | 
वहीं से श्रारम्भ हुआ था | सिंहों पर भी एक vadam" | 
जो काल के प्रभाव से अब्र नष्ट ar गया है | उसके SF | 


e 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


\ 


EID will Al? SN Neue € 


[Ad 


b aj 556 S0 sv sv C 


al 


ame | 


टुकड़े सारनाथ में, स्तम्भ के पास ही, मिले di भारतीय 
पुरातत्त्व तथा कला के विद्वानों का मत हे कि किसी दूसरे 
देश में पशुओं की ऐसी सच्ची, सुन्दर, स्वाभाविक और सजीव 
प्राचीन-मूत्ति मिलना कठिन है जैसी कि सारनाथ के अशोक- 
स्तम्भ पर है । इन मूत्तियों में प्राचीन ईरान की मूत्तिकारी 
की थोड़ी बहुत झलक अवश्य है, किन्तु भारतीय मूर्त्तिरों 
ने इस विषय में विदेशियों से जो बाते' ग्रहण की हों उन्हे 
उन्होंने अपने भावों में ऐसा ढाल लिया है कि साधारण 
मनुष्य को विदेशी प्रभाव का पता मिलना कठिन हे | 
अशोक के बाद Hier के अन्य चार स्मारक fug, 
भिन्न भिन्न चार स्थानों में, मिलते हैं । चे है_सांची, aga 
और श्रमरावती के स्तूप और बुद्ध-गया के प्राचीन ध्वंसावशेष | 


` इन चारों का समय ईसा के पूर्व तीसरी शताब्दी से लगा कर 


पहली शताब्दी तक माना गया है । सांची ओर भरहत के 
स्तूपों के चारों ओर पत्थर का घेरा या परिवेष्टन Railing 
है। इन परिवेष्टनां की बनावट से मालूम होता है कि उन पर 
सङ्गतराश का काम नहीं, किन्तु ass का काम है । उन पर 
जो खुदाई की गई है वह लकड़ी पर की गई खुदाई से 
मिलती जुलती है । जान पड़ता हे, जब पत्थर की इमारते 
'तथा मूत्तियाँ बननी शुरू gi? तब जो काम पहले काठ या 
लकड़ी पर होता था वही पत्थर पर होने aA! यह बात 
साची, भरहत और गया के परिवे्नों और तोरणों पर खुदी 
हुई मूत्तियों तथा बेल्बूटों से अच्छी तरह सिद्ध होती हे 
९ चित्र नम्बर (३) )। 

मोर्यकाल की मूत्तिकारी को ध्यानपूर्वक देखने से पता 
गता है कि उस समय भारतवर्ष सुख और «uA से भरा 
प्रा था । लोग स्वतन्त्र, सुखी और चिन्ता-रहित थे। इस 
समय सूत्तिकार को मूत्तिकारी के उन कठिन नियमों में 


| Ser न होना पड़ता था, जो आगे चल कर गुप्त- 
| काल में प्रचलित हो गये । इस समय की मूर्तियों में एक प्रकार 


की सजीवता, सादापन तथा प्राकृतिकता है जो बाद की 


|. सृत्तियों में नहीं मिलती । इस काल का सबसे बड़ा स्मारक 
| iiec Rates में सांची का स्तूप है । साँची का स्तूप 
| R भगवान्‌ की अस्थियों पर बनाया गया था । इस स्तूप .के 
. | चारों ओर पत्थर का एक घेरा और तोरण (फाटक) हैं, जिन 
| | रे तरह तरह की मूत्तियाँ और बेलबूटे gi हुए है ( चित्र 
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भारत की प्राचीन मूत्तिकारी | 
य — M 


में सबसे बड़ा अन्तर यह है कि स्त्रियां के गहने और सिर के : 


१७३ 


नम्बर (३) ) इनमें से कुछ मूर्तियां केवल सजावट के लिए 
और कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर बनाई गई हैं। 
पहले प्रकार की मूत्तियों में पवित्र स्थानों, पवित्र TT और 
स्तूपो के दशन तथा पूजा के लिए जानेवाले pH और ` 
सेलों के चित्र हैं । दूसरे प्रकार की मूत्तियों में बुद्ध भगवान्‌ 
के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली प्रधान प्रधान घटनाओं 
तथा उनके पूरवेजन्मो की कथाओं के चित्र हैं। 


मोरयंकाल की मूत्ति कारी में एक विशेष बात ध्यान देने 
योग्य है । इस काल में स्वयं बुद्ध भगवान्‌ की मूत्तिं, कहां 
भी, चित्रित नहीं मिलती | बुद्ध भगवान्‌ का अस्तित्व कुछ “ 
frat से सूचित किया जाता था, जैसे “बोधिवृक्ष? ( ftva- 
TS ), "sium" श्रथवा “स्तूप”? | इनमें से प्रत्येक चिह्न 
बुद्ध के जीवन की किसी न किसी प्रधान घटना का परिचायक 
है । पीपल का वृक्ष यह सूचित करता है कि बुद्ध ने इसी 
पेड़ के नीचे वेठ कर बुद्ध-पद प्रास किया था | इसी तरह 
पहिया बुद्ध के धर्म-अचार के आरम्भ का सूचक हे और 
स्तूप gale निर्वाण (ay) का चिह्न है (चित्र नम्बर (४), 
(x), और (६) )। इन Ret से वे स्थान भी सूचित किये 
जाते हैं जहाँ ये प्रधान घटनाये हुई थी' । इसी कारण, 
मालूम, होता है, अशोक ने अपने सारनाथ-स्तम्भ के शिखर 
पर was का चित्र भी अङ्कित किया था, जो अब नष्ट 
हो गया है। 
मौयंकाल की मूत्तियों में पुरुषों की बख-सामम्री एक 
घोती मात्र थी । शरीर का ऊपरी भाग Rage न रहता | 
था । इस काल की भूत्तियों में अंगरखा या कुर्ता कहीं भी नहीं 
मिलता । सिर पर एक gerer या पगड़ी रहती थी, जो ga- 
बादशाहों की पगड़ियों से बहुत कुछ मिलती जुलती Pa 
पुरुषों और विशेष करके at की मूत्तिर्या गहने से ad 
हुई adit हैं । इस काल की मूत्तियों के सिर लम्बे, चहरे 
गोल थोर भरे हुए, aia’ बड़ी बड़ी, आंठ मोटे और कान E: 
प्रायः लम्बे हैं । पुरुषों की पगड़ी या मुड़ासा इतना अधिक. 
उभड़ा हुआ है कि उसके कारण शरीर के अन्दाज़ से सिर बड़ा 
मालूम होता है | faa की मूत्तियों में भी केवल नीचे का. 
भाग वख से ढेकरा gsm मित्रता è । ऊपरी भाय, पुरुषों की ^ 
तरह, Raga नझ रहता है। पुरुषों ओर खियों की मूल्यों | 
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वस्र अधिक कीमती और सुन्दर मालूम होते हैं (Ra 
नम्बर (७) । 
(२) कुषान-काल । 


अशोक के बाद मोय-सात्राज्य का वही हाल gN 

जो Seda के बाद सुराल-साम्राज्य का हुआ । मौय- 
साम्राज्य बिलकुल दिन्न-मिन्न हा गया | उसके दूरवत्ती प्रान्त 
स्वतन्त्र होकर अलग अलग राज्य बन गये । “इस मौके को 
" देख कर बैक्ट्रिया S पाथिया के ग्रीक wars ने, जा 
cB इतिहास में इन्डो-प्रीक और इन्डो-पार्थिथन (Indo- 
4 Greeks and Indo-Parthians) के नाम से प्रसिद्ध 
: हैं, उत्तर पञ्जाव पर आक्रमण कर के उस पर श्रपना 
अधिकार जमा लिया । प्रायः दो सो aw तक l90 D.- 

C. to 20 A. D.) पब्जाब और पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्त 

इन ग्रीक राजाओं के आधिपत्य में रहा । इन राजाओं में 
डेमेट्रिअस, मिनेन्ढर (मिलिन्द), एज़ेस, गन्डोफरेस, और 
हमिअस मुख्य हैं । इमिश्रस आखिरी ग्रीक बादशाह था, 

जिसने पञ्जाब ओर Mama पर राज्य किया | इसी के 

समय में Sarat अथवा इन्डोसी दिश्रने।ं (Indo-Scythians) 

` का आक्रमण उत्तर पन्जाव से भारतवर्ष पर हुआ । कुषान 
saa सीदियन उस Mag जाति को कहते थे जो 
'चीनी-तुकिस्रान से, भोजन और जीवन-निवांह की तलाश 
में, घूमती फिरती भारतवर्ष में झनिकली थी । इस जाति 
का पहला राजा, कड्फाइसिस प्रथम, था जिसने सन २० 
इसवी (A.D. 20) में भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर-सीमा 

- प्रान्त का आधिपत्य, ग्रीक बादशाह हमिंश्रस से छीन कर, 
आपने हस्तत कर लिया | इसके बाद कडफाइसिस 
द्वितीय) कनिष्क, वासिष्क, हविष्क तथा वासुदेव नाम के 

. और पांच कुषान-राजाओं ने राज्य किया । कुषान-राजाओं 

के समय में, जो मोटे तौर पर gai की पहली तीन 

- शतादिर्या माना जाता है, भारतवर्ष की मूत्ति-नि्माण-कला 
की बड़ी उन्नति हुई । इस काल की मूतियों के दो भेद हैं । 
qm वह जो केवल भारतवष के पश्चिमात्तर सीमाप्रान्त 
(Frontier Province) तथा उत्तर पन्जाब में पाया 


ज्ञाता हे और जिसका ग्रीस-देश की मूत्तिकारी से घनिष्ठ सम्बन्ध 


हे । यह गान्धार-मूत्तिकारी के नाम से विख्यात है । दूसरा 
मेढ बह जिसकी उत्पत्ति पश्चिमो तर-प्रान्त तथा पन्जाब में 


१७४ सरस्वती | 


[ भाग १९ 


नहीं किन्तु भारतवर्ष के मध्यमाग--मधुराजी, सारनाथ, 
तथा श्रमरावती--में हुई और -जिस पर ग्रोक-मूत्तिकारी का 
इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि गान्धार-सूत्तिकारी पर 
पड़ा है । इसकी शेली (Style) गान्धार-शेली से बिलकुल 
भिन्न है । इस लेख में इसका नाम स्वदेशी-कुषान-सूत्ति कारी 
wr गया है । 


(क) गान्धार-मूत्तकारी | 


ऊपर लिखा गया है कि पश्चिमात्तर-सीमाप्रान्त तथा 
पञ्जाब में ग्रीक बादशाहों का आधिपत्य प्रायः दो से वर्षो 
तक रहा । इन बादशाहा के समय में पश्चिमोत्तर-प्रान्त तथा 
पञ्जाब की मूत्तिकारी पर ग्रीस देश की सूत्तिनिमाणकला 
का बहुत भ्रधिक प्रभाव पड़ा | पश्चिमोत्तर-आन्त की 
मूत्तिकारी का नाम “गान्धार” इसलिए पड़ा कि इस 
शैली की मूत्तियाँ केवल उस प्रदेश में पाई जाती हैं जो 
प्राचीन क्षमय में “गान्धार”? कहलाता था | महाभारत के 
पाठकों को मालूम होगा कि कोरवों की माता गान्धारी इसी 
गन्धार-देश के राजा की कन्या थी । आजकल का पेशावर ज़िला, 
काबुल की तराई, स्वात, बुनेर, ez और Aaa नदियों 
के बीच का प्रदेश, तथा तक्षशिला प्राचीन समय में “गान्धार” 


के नाम से प्रसिद्ध था । मोटे तोर पर ्राजकल का पश्चिमोत्तर- 
सीमाप्रान्त प्राचीन समय का “गान्धार?” समना चाहिए। | 


इन स्थानों में जो प्राचीन मूत्तियाँ मिलती हैं वे सब की 


सब बोद्ध धर्म d सम्बन्ध रखने वाली हैं । जैन या हिन्दूधम | 


की एक भी मूति अभी तक यहाँ नहीं मिली | 


मोर्यकाल् की मूर्तिकारी से कुपानकाल की मूत्तिकारी _ 


की प्रधान विशेषता यह हे कि इसी sata कुषान-काल 
में पहले पहल हमें बुद्ध भगवान्‌ की मूर्तियाँ मिलती हैं। 
adem में बुद्ध का श्रस्तित्व कुछ चिह्नों से सूचित किया 
जाता था । पर कुषान-काल में बुद्ध की साक्षात्‌ सूतिं बना 


कर उसकी पूजा की जाती थी । इसलिए गा न्घार-मूतिकारी | 


की प्रधान विशेषता बुद्ध भगवान्‌ की मूतिर्या हैं । गान्धार 


देश में ऐसी afiat अधिक मिलती हैं जिन पर बुद्ध भगवर्ग | 
या उनके जीवन की प्रधान घटनाओं की मूत्तिर्या चित्रित | 


हैं । दिसंबर १३१७ की सरस्वती में “बुद्ध के जीवन 
प्रधान घटनाये” नाम का लेख देखिए । इन सब सूति 
बुद्ध भगवान्‌ की ' युवावस्था की मूर्ति दिखलाईँ गई है 


ह 
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गान्धार-सूत्तिकारी में बुद्ध की आकृति बहुत ही दिव्य तथा 
प्राचीन ग्रीस के सूर्यदेवता “अपेले”? की शकल की है। 
बुद्ध के सिर पर एक उष्णीश (पगड़ी) के श्राकार क्ली 
जटा बॅधी रहती है, जो बुद्ध का एक प्रधान लक्षण है 
. ( चित्र नम्बर (८) ) । जटा के बाल घुघराले और एक ओर 
| मुडे हुए रहते हैं । इस जटा से मूर्ति की शोभा द्विगुणित 
| . हो जाती है । दोनों भोंहों के बीच में बालों की एक गोल 
बिन्दी रहती है जिसे संस्कृत में “ऊणी?, कहते हैं ( चित्र 
नम्बर (८) )। यह "lit बुद्ध के जन्म से थी और महापुरुष 
का एक प्रधान लक्षण समझी जाती थी । गान्धार-मूर्त्तिकारी 
में बुद्ध कभी पद्मासन बैठे हुए और कभी खड़े और 
दहना हाथ छाती तक “अभय मुद्रा? में उठाये हुए 
मिलते हैं । कभी कभी बुद्ध भगवान्‌ के दोनों अथवा एक 
ओर बोधिसत्व (भविष्यत्‌ में बुद्धपदवी को प्राप्त होने वाले) 
की मूत्तियाँ भी मिलती हैं। बुद्ध और बोधिसत्व की 
मृतियों में प्रधान भेद यह हे कि बुद्ध संन्यासी के वेष 
में दिखलाई पड़ते हैं ओर area सुन्दर वस्र तथा 
मुकुट आदि श्रलङ्कारों से afta राजा महाराजा के सहश | 
आजकल के संन्यासियों की तरह बुद्ध भगवान्‌ के दोनों 
कन्धों से एक चादर पैर तक लटकती हुई देख पड़ती है, 
जिसकी सिकुड़न तथा उतार-चढ़ाव बहुत . सफाई के साथ 
दिखलाये गये हैं । यहाँ तक कि उससे शरीर की बनावट 
और गठीलापन बहुत ही ,खूबी के साथ प्रकट होता है। 
यान्धार-मूत्तियों के सिरों के चारों ओर एक प्रभामण्डल भी 
रहता है ( चित्र नम्बर (८) ) । 

गान्धार-मूत्तिकारी में एक विशेष बात यह है कि बुद्ध 
के जीवन की प्रधान प्रधान घटनाओं के चित्रों में बुद्ध 
भगवान्‌ के साथ साथ “वज्रपाणि” की मूत्ति अवश्य मिलती 
है। बौद्धधर्म के ग्रन्थों में “amma”? इन्द्र का दूसरा नाम 
है। इन्द्र सवदा हाथ में वज्र लिये बुद्ध भगवान्‌ के साथ साथ 
उनकी रक्षा के लिए रहते थे । गान्धार-मृत्तिकारी में बञ्रपाणि 
का सिर तथा शरीर का ऊपरी भाग प्रायः नझ दिललाया 
| जाता है। उनके डाढ़ी भी रहती है और वे हाथ में चत्र के 

. आकार का एक अस्त्र भी लिये रहते हैं । 

—. गान्धार-सूर्त्तिकारी ऐतिहासिक इष्टि से बड़े महत्व की 
| है। इससे इसा क बाद तीन चार सो वर्ष का उत्तरी भारत 
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भारत की प्राचीन मूत्तिकारी । . 
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` कलाकीशल का चित्र खिंचा हुआ मिलता है। इन मूत्तियों | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kang 
t N 


का इतिहास आँखों के सामने झा जाता है । गान्धार-मूत्तियों 
में उत्तरी भारत के तात्कालीन समाज, सभ्यता, धर्म तथा 


में राजा से लेकर रडू तक, समाज के प्रत्येक वर्ग के लागों. 
का चित्र मिलता हे । गान्धार-मूत्तिकारी के ऐतिहासिक 


महतव को पूर्णतया बतलाने के लिए एक स्वतन्त्र लेख 
चाहिए । इस लेख में उसका नामोछेख मात्र पर्याप्त 8I 


(ख) स्वदेशी कुषान-मृत्तिकारी । 

इसके मूल में स्वदेशी भावों की प्रधानता हे । इस पर | 
प्रीक-मूत्तिकारी का प्रभाव कुछ न कुछ अवश्य पड़ा है; किन्तु 
वह इतना थोड़ा है और स्वदेशी भावों में इतना डूब सा 
गया है कि सहसा ज्ञात नहीं होता | इसकी उत्पत्ति तथा 
प्रचार इसवी सन्‌ की प्रथम तीन शताब्दियां में मधुरा, 
सारनाथ तथा अ्रमरावती में श्रधिकता से था । 

इसा की प्रथम तीन शतान्यों में मधुरा बहुत बढ़ी 
चढ़ी नगरी थी | कुषानवंश के राजाओं के अनेक शिलालेख 
यहाँ मिले हैं। उनसे पता लगता हे क्रि उनके समय में 
मथुरा बड़े महत्त का स्थान था। यहीं पर ङुषानवंश के 
"महाराजा कनिष्क की कुद्देआदम मूत्ति, कुछ वषं हुए, पाई 
गई थी और यहीं पर पहला शिलालेख, शुद्ध संस्कृत-भाषा 
में, मिला है, जो कुषानवंश के महाराजा वासिष्क के समय 
का है | कुशानकाल में मथुरा-नगरी बौद्ध, जैन तथा हिन्दू ga 
तीनं धर्मा का केन्द्र भी:थी और तीनों घमो के अनुयायियों 
की दृष्टि में यह पवित्र समझी जाती थी। इसके समीप 
लाल पत्थर की कई खाने हैं, जिससे प्राचीन-का्र से ही 
मधुरा-नगरी मूत्तिनिर्माणकला का पक केन्द्र बन गई थी। — | 
यहाँ के मूत्तिकार समस्त उत्तरी भारत में प्रसिद्ध थे । जिस 
तरह, आज कल, जयपुर की मूत्तियों का प्रचार उत्तरी भारत 
में है उसी तरह, प्राचीन समय में, मधुरा की बनी हुई | 
मूत्तियों का प्रचार था । मधुरा की मूत्तिकारी इतनी प्रसिद्ध _ 
थी कि उत्तरी भारत के धनी मनुष्य अपने इश्देवताओं की || | 
बड़ी बड़ी qftaf मधुरा से बनवा कर, सैकड़ों मील दूर, | 
अपने अपने स्थानें को ले जाते थे। उदाहरण 
मथुरा की बनी हुईं बहुत बड़ी बड़ी कई सूततया 
मील दूर सारनाथ में मिलती हैं । केवल 
नहीं, किन्तु, बाद को, गुसकाल में भी, सः 
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'निर्माणकला वैसी ही उन्नत अवस्था में थी । कुषानवंशी 
राजाओं का राज्य गान्धार में भी था और मधुरा में भी । 
यही कारण है, जिससे मथुरा की मूत्तिकारी पर गान्धार- 
मूत्तिकारी का कुछ प्रभाव मालूम होता है । सम्भव है, 
गान्धार-प्रान्त के कुछ मूर्तिकार मधुरा में उस समय आये हों 
शोर अपना प्रभाव मधुरा की मृत्तिनिर्माणशेली पर डाल गये 
ti मधुरा में कुछ मूर्तियां ऐसी भी मिलती हैं जिनके 
qu, भाव तथा आकृति Raga प्रीकों (यूनानियों) के 
सदश है । ; 
मधुरा के समान सारनाथ भी कुषानकाल में बौद्ध और 
जैन-घर्म का केन्द्र था । सारनाथ में इन दोनों धर्मा के 
अनेक मन्दिर और मठ थे, जिन्हें बारहवीं शताब्दी के अन्त 
में तभ्रस्सुबी सुसल्मानां ने are कर मिट्टी में मिला दिया | 
` हिन्दू-धम्मं के केन्द्र, बनारस, के प्राचीन मन्दिरों और 
मूत्तियों का भी .यही हाल हुआ । सारनाथ के मूत्तिकार, 
साधारण तोर पर, चुनार के पीले पत्थर की मूत्ति याँ बनाते 
थे । अशोक का सारनाथवाल्ा शिलास्तम्भ भी इसी पत्थर 
का बना gare परन्तु, जैसा कि ऊपर कहा गया हे, 
धनी मनुष्य प्रायः मधुरा की बनी हुई मूत्ति यों को अधिक 
पसन्द करते थे और वहीं से श्रपने इृष्टदेवताओं की मूत्तियाँ 
बनवा कर सारनाथ में स्थापित करते थे । सारनाथ की बनी 
हुईं कुपानकाल की मूत्तियों पर भी कुछ न कुछ प्रीक-प्रभाव 
पढ़ा मालूम होता हे । 
बरार-प्रान्त में अमरावती-नगर भी कुषानकाल में मूत्तिं 
निर्माण-कला का पक केन्द्रथा। यहाँ पर एक स्तूप के 
ध्वंसावशेष में सङ्गमरमर की बहुत सी मूतियाँ हैं। वे 


इतनी उत्तम हैं कि मूति-नि्माण-कला के मर्मज्ञों की राय 


में वे भारतीय मूति कारी की पराकाष्टा हैं। उनकी शेली 
गान्धार और मथुरा की शैलियों से मिळती जुलती हे । 
' इनमें स्वदेशी भावों की प्रधानता होते हुए भी प्रीक- 
मूतिकारी का जा प्रभाव उन पर पढ़ा है उसका पता भी 
suf से लग सकता है । . 

गान्धार-मूतिकारी की तरह मथुरा, सारनाथ तथा 


अमरावती की मूतिकारी में. भी एक विशेष बात ध्यान देने 


योग्य है | इसी काळ में हमें पहले पहल बुद्ध की मूत्तिं 
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[ भाग १९ 
बुद्द-मूति हमें, इन स्थानां में भी, नहीं मिलती, | 
गान्धार-देश में केवल बोद्ध-धम्मे-सम्बन्धिनी मूत्तियाँ सिलती 
हैं; किन्तु मथुरा तथा सारनाथ में कुपानकाल की बौद्ध, 
जैन और हिन्दू तीनें धर्मों से सम्बन्ध रखनेवाली मूत्तियाँ 


मिलती हैं । गान्धार-मूत्तियों की तरह मथुरा इत्यादि में भी , 


कुषानकाल की बुद्ध-मूत्तियों के सिरों पर एक ४ष्णीष (जटा) 
है ( चित्र नं (a) ) । किन्तु बाल घूंघरवाले नहीं । दोनों 
Hats बीच में बालों की एक गोलाकार बिन्दी श्रथांत्‌ 
ऊर्णा भी रहती हे, जो बुद्ध का एक प्रधान लक्षण समका 
गया है । बुद्ध के दोनों कन्धों से एक चादर पेर तक लटकती 
रहती हे, जिसकी सिकुड़न और उतार-चढ़ाच गान्धार- 
मूत्तियो की तरह होता है । किन्तु कपड़े की वारीकी इतनी 
'खूबी के साथ नहीं दिखलाई गई जैसी कि ges की 
मूर्तियों में देखी जाती है ( चिन्न नम्बर (१०) ) । मूत्तिं के 
सिर के चारों ओर एक बिलकुल सादा तथा saga 
ग्रभामण्डल भी रहता BO! बाद को, गुसकाल में, यही 
प्रभामण्डल सादा नहीं, किन्तु बेल-बूटों से खूब सजा gu 
मिलता है । कुषानकाल की विशेषताये' गुसकाल की ufu 
कारी के लक्षण बताने के समय अधिक स्पष्ट हा जायेगी | 
कुपानकाल तथा गुप्तकाल की मूत्तिकारी की परस्पर तुलना 
करने से दोनां कालों की मूत्तिकारी की विशेषताये' अच्छी 
तरह समक में भ्रा सकती है । 
(3) गुप्तकाल | 

इसवी सन्‌ की दूसरी, शताब्दी के weg और तीसरी 

शताव्दी के प्रारम्भ में guain का अन्त हो ' जाता है । 


जैसा कि प्रायः सब बड़े बड़े राज्यों के saat और नाश 


के बाद होता है, कुषान-राजाओं के अधःपतन के बाद'भी 
भारतवर्ष श्रनेक छोटे छोटे राज्यों में बैंट गया । उन राज्यों 
का कुछ भी ऐतिहासिक हाल नहीं मिलता । वस्तुतः इसा 
की तीसरी शताब्दी में भारतवर्ष में 'ग्रराजकता फैली हुई 
थी | इस समय का भारतवर्ष का इतिहास श्रन्धकार में छिपा 


हुआ है । चाथी शताव्दी के प्रारम्भ में फिर एक नये साम्राज्य - 


का उद्य होता हे, जा इतिहास में गुप्त-साम्राज्य के नाम से 
प्रसिद्ध P. इस साम्राज्य की स्थापना से भारतवर्ष में एक 
नये युग का आरम्भ ga और फिर से भारतवर्ष का इति- 
हास अन्धकार से निकल कर प्रकाश में ्ाया। गुसवंश 


€ 
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और छठी शताब्दी गुप्तवंश के राजाओं का शासनकाल 
समकना चाहिए । गुप्त-राजाओं के शासन-काल में भारतवर्ष 
d सभ्यता चरम सीमा को पहुँची हुई थी । यह समय, 
बोद्धो के बाद, भारतवर्ष में हिन्दू-धर्म तथा संस्कृत-भाषा के 
पुनरुज्जीवन का समय था । इस समय भारतवर्ष में प्रत्येक 
'विद्या तथा कला-कुशलता उन्नत Hawn में थी । गुप्त-काल 
की मूत्तिकारी में उस काल की उच्च सभ्यता तथा उन्नति की 
झलक कुछ कुछ मिलती हे । इस काल में बौद्ध तथा हिन्दू 
दोनों धर्मों” की मूर्तियां मिलती हैं । सारनाथ तथा मथुरा के 
अ्जायबघरों में गुप्तकाल की मूत्तियों का अच्छा eme d 
उनको देखने से इस काल की मूत्तिकारी का अच्छा अनु- 
मान हो सकता हे । इस काल की बहुत सी मूर्तियों पर 
शिलालेख भी खुदे हुए हैं, जिनसे उन मूर्तियों का समय भी 
निद्धांरित हो सकता है । 


गुप्तकाल की मूत्तियों में एक विचित्र आकर्षण-शक्ति है, 
जो दूसरे काल की मूत्ति यों में नहीं । विशेषकर इस काल 
| की बुद्ध-मूत्तियों की आक्ृति बहुत ही गम्भीर, शान्त तथा 
| अच्च भावों से पूर्ण है । गुसकाल की gai के देखने से 
` | चित्त में एक प्रकार की विचित्र शान्ति तथा भक्ति का उदय 


| और जैसी 


| 


शान्ति सुनने में st है वह सब अखे! के सामने 
ग्रा जाती हे । यह वात अन्यकाल की मूर्तियों में नहीं । 


| काल की मूत्तियों में बिलकुल नहीं पाये जाते । शरीर की 
| NU, चेहरे का भाव, वस्विन्यास तथा बाले की सजावट 
| सबसे, पूर्ण-रूप से, स्वदेशी भाव टपक रहा हे | कुषानकाल 
' sl बैद-मूत्ति यों में प्रभामण्डक , बिलकुल सादा रहता था। 
| (काल में वही बेल-बूटों से ,खूब सजा हुआ मिलता है। 

| काल की मूत्तियों सें वह गम्भीरता, शान्ति तथा चित्ता 
| 8? भाव नहीं हे जो gaara की मृत्तियों में हैं । कुषान- 
| की मूत्तिय के बाल घूं घरवारे नहीं हैं। गुसकाल की 
TT के बाल Faas और इल्लेदार हैं, जिससे सूत्ति का 


^ 
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T- v ] भारत की प्राचीन मूत्तिकारी । Re 
EN RN RUN 

के mfè राजा STA प्रथम ने, सन्‌ ३२० dua ta. में, इस सौन्दर्य दुगना बढ़ जाता हे । कुपानकाच् की E 
साम्राज्य की नांव डाली । चन्द्रगुस प्रथम के बाद इस वंश कपड़े की वह बारीकी नहीं जे। गुप्त-काल की 2 T à 
में समुद्गगुप्त, चन्दयुसत द्वितीय (विक्रमादित्य) तथा कुमारगुप्त॒ देखने को मिलती' है । गुस-काल की मूर्तियों मे RE 
प्रधान राजा हुए । मोटे तौर पर ईसा की चौथी, पांचवी, बारीक दिखलाये गये हैं कि उनमें से प्रत्येक "E साफ z 


| होता है ate बुद्ध भगवान्‌ का जैसा आदर्श, जैसी पवित्रता - 


| कृषानकाल की मूत्तियों में जो कुछ विदेशी भाव थे थे गुप्त- . 
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RASA है ( चित्र नम्बर (१०) ) 

इस काल का सबसे अच्छा नमूना एक बुद्ध-मूत्ति है जा 
सारनाथ के श्रजायबधर में रक्खी हुई है (चित्र नम्बर (१०) 
यह बुद्ध-मूत्ति सफेद पत्थर की साढ़े पाँच फुट ऊँची है । बुद्ध 
भगवान्‌ का हाथ उपदेश-मुद्रा में हे। यह चित्र उस घटना 
का है जब बुद्ध ने प्रथम वार बोद्ध-धर्म का उपदेश, अपने पाँच 
शिष्यो को, किया था । यह घटना बोद्ध-धर्म के इतिहास में 
“र्मेचक्र-प्रवतेन?” के नाम से प्रसिद्ध है। सिर के चारों 
ओर एक प्रभामण्डल है, जो बेलबूटों से खब सजा हुआ है | 
बुद्ध की शाखो तथा चेहरे का भाव ऐसा गम्भीर तथा शान्त 
है, और शरीर की बनावट ऐसी सुडाल और सुन्दर हे कि 
आखि सहसा[मूत्ति की ओर आकर्षित हो जाती हैं। बुद्ध 
शरीर पर एक वख धारण किये हुए हैं । वह इतना महीन 
है कि उसके भीतर से उनका अङ्ग-प्त्यक्ग झलक रहा PI 
लम्बे कान तथा दीघं मोचे बुद्ध के महापुरुषत्व की सूचक 
है । बुद्ध के नीचे एक “धर्मेचक्र”, बुद्ध के पाँच शिष्य, तथा 


` एकस्त्री और एक बालक हे । ; खी तथा बालक कदाचित्‌ 
इस मूत्ति की प्रतिष्ठा करनेवाले हैं । 


इस काल की अनेक पौराणिक मूत्तियाँ भी मिलती हैं, 

जिन के विषय में लेख बहुत बढ़ जाने के डर से यहाँ कुछ 
नहीं लिखा जा सकता । इस काल की पौराणिक मूर्तियां भी 
बोद्ध-मूत्ति यों की तरह सुन्दर और चित्ताकर्षक हैं. तथा Ja- 

काल की मूत्ति कारी के पूर्वोक्त समस्त गुणों से अलङ्कृत हैं। 
(४) मध्यकाल । C 

पांचवीं शताब्दी के अन्त में gui के कई आक्रमण 

` भारतवषं पर हुए, जिनसे गुप्त-साम्राज्य का एक प्रकार से. 
अन्त हो गया । हूणों ने केवल श्राक्रमण ही करके Grae न. 


WU a 


किया । इसके बाद, छठी शताव्दी में, भारतवर्ष का इतिहास 
फिर अन्धकार में छिप गया । इस समय भारतवषं में अरा- 
जकता छाई हुई थी । भारतवष में कोई सम्राट न था । वह 
कई छोटे छोटे राज्यों में de गया था। वस्तुतः यह समय 
भारतवर्ष के इतिहास में भ्रन्धकार का समय था d ईसा की 
सातवीं शताब्दी के आरम्भ में फिर एक नये साम्राज्य की 
* स्थापना होकर एक नवीन युग का उदय होता है। यह 
साम्राज्य भारतवर्ष के इतिहास में इषे-साम्राज्य के नाम से 
प्रसिद्ध है । महाराज हषं ने सन्‌ ६०६ से ६४७ इसवी तक 
उत्तरी भारतवर्ष में इस बड़े साम्राज्य का शासन किया । 
ge के दरबार में महाकवि aque थे । arg चीनी- 
यात्री guar इन्हीं के शासनकाल में भारतवर्ष में sm 
था। उसका लिखा हुआ भारतवर्ष का वर्णन उस समय के 
इतिहास की बड़ी भारी सामग्री है । l 
.gd के समय से मध्यकाल की मूत्तिकारी का आरम्भ 
होता है । मध्यकाळ की मूत्ति कारी का समय gar की 
सातवीं शताब्दी से लगा कर बारहवीं शताब्दी तक माना 
गया है । भारतवर्ष का यह समय बोद्ध-घधमे के हास और 
पौराणिक हिन्दू-धमे के उत्थान का समय था । हूणों के बाद 
५०० aut तक किसी विदेशी जाति का श्राक्रमण भारतवर्ष 
पर नहीं हुश्रा । इस श्रमन-चेन के gaa में हिन्दुओं ने 
अपनी समस्त शक्ति हिन्दू-धर्म के भिन्न भिन्न मत-मतान्तरां 
के निकालने ओर उनका प्रचार करने में लगा dla saa 
मध्यकाल में हिन्दू-धर्म-सम्बन्धिनी मूत्ति यों ही की प्रधानता 
है । गुप्तकाल में बोद्ध-ध्म की मृत्ति या अधिक मिलती हैं, 
किन्तु मध्यकाल में बोद्ध-मृत्ति र्या बहुत ही कम Sn fee 
धर्म की अधिक मिलती हैं | 
मध्यकाल की afr di में वह गाम्भीर्य और गौरव नहीं 
है जो gana की मृत्तियो में मिलता हे । इस. काल की 
aR यो में अमानुपिक भावों की प्रधानता है । इस काल 
è सत्ति कार मृत्तियों का शरीर आदि मनुष्यों की तरह 
. नहीं बनाते, किन्तु उनमें ऐसे भाव तथा चिह्न दरसाते हैं जिससे 
` चे श्रमानुषिक ओर sonatas प्रतीत होती हैं; जैसे--दे से 
अधिक हाथ और एक से afte सिर इत्यादि | इस काल में 
शेप, शाक्त और वैष्णव-सम्प्रदाय की मृत्ति या इसी तरह की 
है | इन मृत्तियों में देवीदेवताग्रों का स्वरूप वैसा ही बनाया 
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सरस्वती | 
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जाता है जैसा रूप उनका साम्प्रदायिक ग्रन्थों में दिया गया... 
है । साम्प्रदायिक नियमों के अनुसार सृत्तियों का स्वरूप 
बनाने में मूत्तिकार जकड़ सा जाता है । वह अपनी कल्पना. 
शक्ति से काम नहीं ले सकता । उसका समस्त ध्यान इसी 
बात में लगा रहता हे कि मूत्ति ठीक ठीक उन बातों को 
प्रकट करती हे कि नहीं जा उन देवीदेवताश्रों के स्वरूप के 
सम्बन्ध में लिखी गई है । इसी से इस काल af aha 
चेसी स्वतन्त्र-भाव-युक्त, गम्भीर तथा चित्ताकर्षक नहीं हे 
जैसी कि गुप्त-काल की होती थीं | 

इस काल की आदश-मूत्तियाँ fam Eum की 
रियासत में, एलोरा-गुफा, में हैं । एलोरा में पहाड़ काट कर 
कई qa’ बनाई गई हैं । उनमें शेव ओर चेष्णव-सम्प्रदाय 
की बहुत सी मूत्तिया हैं, जो मध्यकाल की मूक्तिकारी के सब 
से श्रच्छे नमूने समभे जाते EO एुलारा-गुफा की मूत्तियों 
का समय ईसा की आठवी शताब्दी माना जाता है । इनमें 
से एक गुफा में केलास नाम का मन्दिर, पत्थर काट का, 
बनाया गया है । के्वास-पवंत पर शिव और पावती बैठे हुए 
हैं; नीचे रावण पवत को उखाड़ना वाहता PO पहाड़ हिले 


से पावंती डर कर सहसा महादेव से लिपट जाती हैं । 3 
qadt की परिचारिका भी डर के मारे उठ कर भाग रही ; 
है। किन्तु महादेव रावण के सिर पर स्थित केलास को 3 
अपने एक पैर d इस ज़ोर से ama हैं कि रावण % 
जहाँ का तर्हा खड़ा रहता है । इसी का दृश्य पाठक चित्र | 
नम्बर ( ११ ) में देखेंगे । इस मूत्ति में मृत्ति कार ने रावण कि 
का औद्धत्य तथा पराक्रम और पार्वती का esu बहुत ही = 
'खूबी के साथ प्रकट किया है । मूर्तिनिर्माण-कला की दि à 
8, तथा भावों के चित्रण में, ue मूत्ति मध्यकाल की 
मूत्ति कारी का सब से अच्छा नमूना समझी गई है । मथुरा | y 
तथा सारनाथ में भी इस काल की श्रनेक सुन्दर मूत्ति याँ | n 
मिलती हैं । | En 
ईसा की ग्यारहवीं शताब्दी में सुसलमानें का श्राकमण | य 
आरम्भ होता हे । इसी समय से मध्य-काल तथा भारतव* | ü 
की प्राचीन मूत्ति कारी का अन्त समझना चाहिए । pm 


शताब्दी के आरम्भ में महमूद गज़नवी के आक्रमण से भार. 


तीय मूत्ति कारी का हास होना शरू होता है और बारहवीं 
शताब्दी में उसका बिलकुल अन्त हा जाता है । इसका हा 


Mv ow — 


gear? ] 


T ~~ 


घर द्वार छोड़ कर भागना पड़ा होगा । इसी से इस समय की, 
An इसके वाद की, बहुत कम सूत्तिर्या मिलती है । जो 
मिलती भी हैं वे बहुत ही भद्दी और निकृष्ट हैं। पन्द्रहवीं 
शताब्दी में gui के शासन-काल में फिर से मूरिनिमांण- 
कला तथा अन्य कलाग्रों का पुनरुज्जीवन होता हे | किन्तु 
उससे इस लेख का सम्बन्ध नहीं हे । श्रतएव इस लेख को 
यहाँ समाप्त करते हैं | 

जनाइन भट्ट 


सम्पादकों और अनुवादको 
का HIF | 

BRK Romer की भूमि पर साहित्य की 

k ay 3 «ie का पड़ना ही नैसर्गिक 

Kinase नियम है; पर आज Wu इस 

LII i नियम के अनेकों अपवाद देख 

पड़ते हैं । बल्कि यां कह सकते हैं 

कि हमारे अपवादे! की बदौलत अब इस नियम की 

सत्ता ही उठ सी गई है। कारण यह है कि छापेखाने 

ग्रार डाकखाने की कृपा से, दूसरी भाषाओं के 

साहित्या को अवगत करने के साधन सुलभ हो 

गये हैं। विचारपूर्वक देखा जाय ता यह भो पक 

कारण है जिससे भोलिकता का अस्तित्व दब सा 

गया है। हम हिन्दरी-साहित्य की दृशा का भ्यान 

_ सै रखते हुए ही यह सब कह रहे हैं । अतपच 

| UU विचार दूसरी भांषाओं के सम्बन्ध में चरि: 

| ताथे होते हैं या नहीं, drm होहे हैं ता कहाँ तक, 

| रस पर विचार करने के खटराग में हम नहा 

पड़ा चाहते । 


^ 
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सम्पादकों Me अनुवादको का ऊधम | 
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tot. 
आज कल हिन्दी-साहित्य मे जिधर देखिए उघर 
ही जल्दी काम रोर सस्ते दामवाळी कहावत चरितार्थ 
हाती हुई दिखाई दे रही हे। हिन्दी-प्रेमी कहलाने- 
वालों के हाथों बेचारी हिन्दी की तो बड़ी ही. 
डुदेशा है । उन्नति के नक्कारखाने में वास्तविकता 
की तूती की बोलती बन्द है । उस बेचारी की. 
आवाज़ सुनता ही कौन है ? मतलब यह कि 
am विचारपूर्वक यह देखने का कष्ट नहीं उठाते 
कि हम उन्नति कर भी रहे हैं या नहीं; हम किधर 
झुक रहे हैं; वहाँ कुछ सार भी है या नहीं; या यो 
ही जारा में अन्धाधुन्ध लपके पड़ते Bg सड़ी 
गली मर निकम्मी पुस्तक्षां के गळत-सळत ae 
आदश-हीन अनुवादे की बदलत यदि किसी 
भाषा या राष्ट्रभाषा की उन्नति होना सम्भव है, ar 
हमारी हिन्दी भी अब उन्नति की चरम सीमा को 
शीघ्र ही पहुँच जायगी; बल्कि सम्भव हुआ ar 
उसे लाँघ भी जायगी Sm tet जगह जा TESTE 
कि बस--यद्वत्वा न निवत्तेन्ते | 

सम्पादकों का काम है, भाषा तथा साहित्य 

की गति की पूरी पूरी देख-रेख रखना और चुटियो 
से उसे बचाना । पर यहाँ का हाळ कुछ प्रोर ही 
है । यहाँ अपने ही साहित्य की गर्दन सम्पादक- 
gg द्वारा सरे बाजार नापी जा रही है मरोर 
काई चूँ नहों करता ! “परस्परं प्ररांसन्तिः वाले 
मसले का दर्शन दिन-दहाड़े, AN फिर भी लालटेन. 
जला जला कर, कराया जा रहा है। मिथ्या प्रशंसा 
के पुल पर से साहित्य-शिशु अथाह सागर में 
ढकैला जा रहा है ! साहित्य की उन्नति में अुबादों | 


OO Lo 


सुन्दरता का बहिष्कार कर देना घार पर 


बुद्धि-हीनता, प्रतिभा-शून्यता और S 


का परिचय देना हो नहों, बत्कि भावी उन्नति कै 
मार्ग में बबूल के कांटे बखेरना है। जा मस्तिष्क 
अपनो प्रतिभा की sated कितनी ही मोळक 
रचनायं करके हिन्दी का सम्मान बढ़ा सकते थे 
चे आज अनुवादक, salen Uf कहना चाहिए कि 
किसी न किसी अत्य-प्रान्तीय भाषा के अक्षर-शान की 
बदैषळत, प्रकाशकों के क्रीत-दास बने हुए हैं! 
ama इसके कि अपनो सामाजिक अवस्था में 
सुधार करने की चेष्टा की जाय हमें जबदेस्ती वू 
र्‍या महाराष्ट्र-प्रान्त की सामाजिक अवस्थाओं की 
दुदैशाये' dm उनके सुधार के उपाय'पुञ्ज सुभाये 
जा रहे हैं, जिनसे रत्ती भर भी फ़ायदा नहों, 
बल्कि उलटी बड़ी भारी हानि यह हो रही है कि 
“हम क्या हैं” इसका भी हम भूले जा रहे हैं । यदि 
बंगला या मराठी की अच्छी अच्छी पुस्तकों का 
अनुवाद हा जाय तो कोई बुराई नहीं, पर केवल 
अक्षर पहचान कर निकम्मी पुस्तकों ws अनुवादक 
बन बैठने की ga हमारी रही सही इज्जत में भी 
-बट्टा लगवा रही है । 
हमारी इस चोरी-चकारी की आदत की बदा- 
लत कितने ही हिन्दीविराधिया के दिमाग चढ़ गये 
हैं । उनका कहना है कि हिन्दी मे हई क्या | बँगला 
की tet पुस्तकों के अनुवाद ही ते हैं। पर यहाँ 
सुनता कोन है ? यहाँ ते दाम Hm नाम पाने की 
-चह चुन सवार है जिसका कुछ हिसाब नहों । खेद 
है कि विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा पाये हुए 
'पदवी-धारी asa भी अनुवाद के गपड़-घेखले में 
Eq कर हाथा-बाहों कर रहे हैं। वे लोग अपनी 
| "mar की ओर कुछ भी ध्यान नहीं देते । अगर 
वे चाहे तो बहुत से मोलिक लेख लिख सकते हैं । 
पर ऐसा करे कोन | ग्रो, बेढब नशा चढ़ा है | 


i देखिए, अनुवाद, ac सो भी ग़लत ! और 
- किसका ? Hmc किसी काम का भी नहों | 


सच पूछिए तो इन लोगों ने हिन्दी के सिर पर 
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इतनी बदनामी लादी है कि इनके साथ काम करने 
का जी नहीं चाहता | चोरों का साथी गँठकरा | 
एक उदाहरण लीजिए । हमारे एक सित्र के 
आख्याथिकायें पढ़ने का बहुत दिनों से शोक रहा है। 
दुर्भाग्य से आप Ser भी जानते हैं। अतपच 
आपने कई आख्यायिकायं बँगला से अनुवाद करके 
छपाई । इसी प्रकार आख्यायिकाये' पढ़ते पढ़ते 
आपकी प्रतिभा सहसा जाग्रत Fs, UTC अब बंगला 
के ढंग की मोलिक आख्यायिकार्य भी आप बहुत 
अच्छी लिखने लगे हैं। आपकी शिकायत है कि 


, मेरी मौलिक आख्यायिकाय भी अनुवादित ही 


खमकी जाती हें ! ग्रोर, लाग यह भी समभे हैं 
कि मै बँगला से आख्यायिकाय चुरा कर उन्हे प्रका- 
[शत कराता हूँ, पर बॅगला का नाम नहों देता | 
खूब | बद्‌ अच्छा बद्नाम बुरा! यह दृशा देख कर 
ता यद्दी जी चाहता है कि बेहतर होता अगर इस 
देश पर डाकखाने AC छापेखाने की कपा ही न हुई 
होती--ताकि हम लोग कम से कम अपने आपे मे 
ता रहते | 

अब सम्पादकों की बात सुनिए । जिसे Ate 
कई भी काम नहीं मिलता, जा गणित मे कमज़ोर 
होने के कारण aad या आठवे दरजे के आगे न 
घिसट सका, वही बँगला या और किसी प्रान्तीय 
लिपि के अक्षर मात्र पहचान कर बड़ी धूमधाम से 
हिन्दी-सम्पाद्कों की पंक्ति मे बैठा बातें बघार रहा 
है Sak लेख या तुकबन्दी का दूसरे अखबारों ने 
छापने से इन्कार कर दिया उसीने चट नया अख़बार 
निकाल दिया, ग्रार जब वह न चला तब हिन्दीवालों 
के सिर कृतन्नता के wos का टीका लगा दिया! 
कहिण, कया सस्ता खेल है! एकोऽहं बहु स्याम्‌ 
वाली प्रवृत्ति के कारण ही निर्विकार ब्रह्म कीं 
त्रिगुणमय उपाधि. ग्रहण करनी पड़ी; पर हिन्दी” 


बालों ने र भी आगे कदम बढ़ाया । उन्होंने कवि. | 


लेखक-सम्पादक-प्रकाशक - विक्रेता-देशभक्त - रूपिणी 


ह 


करवीर-मठ के शङ्कराचाय्यै शरीविद्याशङ्कर भारती । 
इंडियन प्रेस, प्रयाग | 
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षड्युणमयी मूर्ति धारण कर परमात्मा की sa 
त्रिगुणमयी मूर्ति को भी नगण्य सा कर दिखलाया | 
द्वेत-बुद्धि के कारण, जैसे उसकी माया हमारी 
समक में नहीं आती वैसे ही इनकी माया भी, इनके 
विराट्‌ रूप के रोब के कारण, हम नहीं समक 
सकते | सच मानिए, जिन्हे हिन्दी में एक पत्र 
लिखने का भी शऊर नहीं, बेल चाल की हिन्दी में 
जो ठीक ठीक बातें भी नहीं कर सकते वे, आज, 
चाहे जिस विषय की पुस्तक का धड़ाधड़ सम्पादन 
करने को तैयार È । आप कहेंगे कि विषय न सही, 
भाषा को ही वे लोग दुरुस्त कर देते होगे, क्योंकि 
भाषा की जुटियों को दूर कर देना भी ar सम्पादकं 
का एक कत्तव्य है। पर महोदय, जिन सज्ञनों के 
“हाथी आई” संस्कार तक अभी दूर नहीं हुए हैं 
(ea इस जन्म में दूर होने की आशा ही है ) 
वे किस बितं पर किसी की भाषा को दुरुस्त करने 
का साहस करते हैं, यह समक में नहीं आता। 
हँसी नहीं, हिन्दी-साहित्य-जीविये! में प्रतिष्ठा और 
लक्ष्मी जैसी टके सेर मारी मारी फिरती हैं वैसी 
दुनिया के पदे पर Be कहीं न मिलेगी--ल्यूट ले 
जिसका जी चाहे। लब्लूजीलाल, राजा लक्ष्मण- 

सिंह, पण्डित प्रतापनारायण मिश्र आदि प्राचीन 

लेखकों की स्वाभाविकता-पूरी भाषा में कतर-ब्योंत 

की कारस्तानी दिखलाना हिन्दी-साहित्य कै क्रमशः 

विकास के इतिहास का साधन नष्ट करके हिन्दी 

की जड़ पर कठिन कुठाराघात करना है । किसी को 


काविद-रत्न हो या हिन्दी-अजागळस्तन। पर खेद 
की बात है कि अब ऐसा भी गजब देखने मे आरहा 

| आज लर्लूजीलाळ, अथवा राजा साहब, अथवा 
NH अथवा aie दूसरे प्राचीन लेखकों की 
. आत्माये' उन सम्पादकों अथवा संशोधक-महोदयों 
| Seng रही होगी कि दया करो, जा भाषा 
| समने लिखी है उसे get ही रहने दो, हमारी 
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भी ऐसा करने का अधिकार नहों, चाहे वह हिन्दी- _ 


१८१ 
स्वाभाविक भाषा वही है, उसे अपनी निरडःकुदाता 
का शिकार न बनाओ । पर सम्पादक महोदय क्यों” 
सुनने लगे--हम Sm, बाजार सकड़ा ! 

इधर तत्समानन्दियों ने भो बड़ा बखेडा मचा 
रक्खा है । ये लाग भाषा की. खास खबियों के जरा 
भी कायल नहाँ। ये हिन्दी के प्रत्येक शब्द का 
वद्दी पुराने कपड़े जबरदस्ती पहनाना चाहते हें । 
इनकी बदौलत हिन्दी एक प्रफुछित कुसुमाद्यान से 
बदल कर सङ्कुचित बीहड़ होती जारही है । ज़रा 
ज़रा सी बात कै लिप संस्कृत के व्याकरण की ehm 
ताड्नेवाले व्याकरणियों ने भी इनका aa साथ दिया 
है। इन तत्समानन्दियों के मारे हमारे ‘बनारसी- 
दाख' जी बेतरद परेशान हैं। मारे फिक्र के उन्हें रात 
भर नांद नहीं आती | “बनारसीदास? से वे. 
ज़बदेस्ती “वाराणसीदास? बना दिये जायंगे,. 
इसकी Se उतनी अधिक चिन्ता नहा; उन्हें डर है 
कि हिन्दी में अपनी धाक जमाने के लिए कहां काई 
तत्समानन्दी उन्हे “वाराणसीदास' से 'चाराणसी- 
दस्यु न कर डाले | इन तत्समानन्दियां से भाषा | 
के माधुये की रक्षा भगवान्‌ ही करे ते करे | 
अब हमारी अन्तिम प्रार्थना यही है कि यह लेख 
द्वेष-बुद्धि से नहीं लिखा गया है। अतएव इस पर. 
संजीदगी के साथ विचार करने की आवश्यकता | 
है। आगे आप की मरज़ी-हमें जा कहना था: 
कह चुके I 
बद्रीनाथ भट्ट 


समालोचना । | 
MMM त दिसम्बर मास की सरस्वती 


र: 
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. की अच्छी तरह ख़बर ली है। इससे यह न समक 
लेना चाहिए कि उसमे सम्पादक महाशय ने अपनी 
स्वाभाविक क्षमता का तिलाउजलि दे दी है। समा- 
लोचक भो मनुष्य है, देवता नहीं। यदि सा पचास 
uaa (Private) Me सावेजनिक (Publio) 
धमकियाँ सुनने के बाद, कुछ कड़ा उत्तर उन्हाने 
अपनी पत्रिका मै दिया ता कोई आइचय्य की बात 
नहीं । यदि A समाचार-पत्रों के सम्पादक अपनी 
पत्र-पत्रिकाओं को आपस के वाद-प्रतिवाद से भरा 
रखते हैं ग्रार समाचार-पत्र के कालम के अपने 
शत्रओं से बदला लेने का ज़रिया खमभते हैं ता 
सरस्वती सम्पादक ने छठे-छमाहे कुछ लेखकों की 
ख़बर ली ते बुरा नहीं किया । मेरा तात्पय्य उनके 
लेख के प्रतिवाद करने का नहों है। मुझको अभी 
तक समालोचना के लिण कोई ग्रन्थ भेजने का भी 
सोभाग्य प्राप्त नहीं इ॒आ है और न मैं अभी लेखक- 
श्रेणी में ही हुँ ef, हिन्दी तथा अँगरेजी-साहित्य 
से अळबत्ते मेरा थोड़ा बहुत परिचय है AN यह 
भी मैंने जानने का प्रयत्न किया है कि दोनों भाषाओं 
के साहित्यों मे समालोचना किस किस प्रकार की 
हावी है, श्रार उसने साहित्य-बुद्धि में कहाँ तक 
सहायता दी 2 । अस्तु | 
हिन्दी-गद्य का प्राटुभाव अंगरेजी-भाषा के भार- 
aS मे आने के बाद हुआ हे MC समालोचना का 
वत्तेमान ढंग भी उसी समय से gam Boa अँगरेज़ी- 
समालोचना कै ढँग से हमारी समालोचना का ढंग 
बहुत कुछ मिळता-जुलता है । weg जहाँ कहाँ 
अन्तर है वहाँ संस्क्रतज्ञों के शास्त्रार्थ के ढंग की 
झलक मालूम पड़ती है। 
अंगरेजी-साहित्य मे समालोचना करना प्रत्येक 
प्रभावशाली लेखक का FAA समभा जाता है। 
Rivera का जन-समाज, प्रायः प्रत्येक पुस्तक 
निकलने पर, इन समालोचक के विचार की राह 
gaa रहता है Me उन्हीं की सम्मति के अनुसार 
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उस पुस्तक की प्रतिष्ठा या प्रतिकूलता होती Ba 
समालोचना करना रोज़गार ACT समभा जाता | 
जिसने जिस विषय में गम्भीर ज्ञान प्राप्त किया है 
उसी का उख विषय के ग्रन्थों की समालोचना करने 
का अधिकार रहता है ओर उसी की सम्मति पर 
पुस्तक और उसके लेखक की प्रतिष्ठा अवरूस्बित 
रहती है । पर हिन्दी-साहित्य मै, प्रत्येक व्यक्ति को 
हर किसी विषय की पुस्तक की समालोचना करने 
का अधिकार प्राप्त है, यदि किसी समाचार-पत्र या 
मासिक पत्रिका के काळम उसकी सेवा के लिप अपनी 


जगह खाली कर दे । समालोचना करने में वे अपनी _ 


बड़ी प्रतिष्ठा समभते BG लेखक RD लेखन-विषय 
में अपने से कमज़ोर समभ कर भी यदि उन्हाने 
उसकी तारीफ कर दी, तो मानों याचक का घर 
भर दिया Are यदि भाषा के कुछ दोष दिखा दिये ता 
““हूति-कतेव्य” से पाक हो गये। मानों समालोचक का 
काम केवळ क्षुद्र पुस्तकां ही की समालोचना करना 
है । पक तो ईश्वर की कृपा या अनकृपा से अच्छी 
पुस्तके हिन्दी-खाहित्य मै निकलती ही कम हैं; AT, 
यदि, निकलीं भी ते! उनकी समालोचना करनेवाले 
नहीं निकलते । तुलसीदास, भारतेन्दु हरिशचन्द्र, 
पण्डित प्रतापनारायण मिश्र, लट्लूलाळ, राजा 
शिवप्रसाद आदि हिन्दी के geac लेखकों की 
पुस्तकां की समालोचना में कितने ग्रन्थ लिखे गये 
हैं ? यही क्यो, प्राचीन भारतवर्ष के संस्क़्त-कवियों 
ही पर कितने ammam विद्यमान हैं ? हाँ, 


` ( हमारे जैसे ) उटपुँजिये लेखकों की टिप्पणियाँ 


अलबत्ते प्रत्येक पत्रिका को सुशोभित करती हैं | 


. क्योंकि सम्पादक महाशय लेखक कै द्वार पर पुस्तक 


के लिए भीख ते माँगने जाले नहो, यदि लेखक ने 
पुस्तक भेज दी ता समालोचना कर दी, नहीं तो 
लेखक अपने घर खुश ग्रार सम्पादक En 
अपने घर qT | | 

यहाँ तक ar हुई समालेचना-पग्रन्थों की बात | 
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ग्रभी कह चुके हैं कि समालोचना करने का asma 
gn हमने अँगरेज़ी से सीखा है । परन्तु बुड्ढा लड़का 
जिस तरह नया सबक पढ़ाये जाने पर भी अपने 
पुराने सबक को नहों भूलता, उसी तरह, हम भी 
प्राचीन पाठ नहों भूले कि भाषा और व्याकरण के 
दोष किस तरद निकाले जा सकते हैं । क्योंकि इस 
गुण में संस्कृत के हमारे विद्वान बहुत प्राचीन 
समय से दक्ष हैं । किन्तु भाषा कै दोषों के साथ 
विचार कहाँ तक दूषित हैँ, उन विचारों का समाज 
पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, वर्तमान विचार- 
प्रणाली से वे कहाँ तक भिन्न हैं, वे किस कारण से 
उत्पन्न हुए, कहाँ तक पुराने विचारों से मिलते हैं, 
कहाँ तक नये कहे जा सकते हैं--इस का विवरण 
करना ग्रार वह भी इस ढँग से कि किसी को बुरा 
मानने की बहुत कम जगह रहे ये लक्षण बिरले 
ही समालोचकों में पाये जाते हैं । सच्ची बात के कहने 
कै भी बहुत से ढेँग हा सकते हैं । 'परन्तु हमारे 
सच्चे समालोचकों में बहुत कम ऐसे हैं जिनकी, 
BEML ST का छोड़ कर, कोई दूसरे ढंग याद हों i 

परन्तु समालोचक का काम केवल दोष ही ढूँढ़ 

निकालना नहों Ba | 
| अच्छी समालछाचना--सच्ची नहीं--साहित्य के 
| तेम अङ्ग की ओर जन-समाज का भ्यान आकर्षित 
` | करती है मरार कलङ्कित अळू का, भूल जाने के बहाने, 

| सेमाज की हृष्टि से हटा कर परदे की आड़ में रख 

Í । मज़ाक उड़ाने से, गालीगलोज करने से, 
| और समालेचक दोनों के भावों पर तो बुरा 
| असर हाता ही है, साहित्य भी कलङ्ित हुए बिना 
| नहों रहता । 
| समालोचक-समुदाय का यह कहना कि वह 
| Seats में कारणीभूत होता है थोड़ी ही दूर तक 
| षेच है । क्योंकि विचारों के गढ़नेवाले ते होते हैं 
| भामाजिक ग्रोर उन्हीं के आश्रय पर, प्रतिभाशाली 
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अब आलोचना के ढंग का किस्सा सुनिए । हम : | 


लेखक, उन्हो विचारों का इस ढेंग से प्रकट करते हैं 
कि वे सर्वथा नये मालूम पड़ते हैं । थे किसी तरह की 
TAR सहायता नहीं पहुँचा सकते | क्या वडे सवर्थ 
( Wordsworth), टेनीसन (Tennyson), या 
दोक्सपियर (Shakespeare) ने किसी व्याकरण की 
परीक्षा उत्तीण करके कविता लिखना प्रारम्भ किया 
था ? ऐसे लेखक गढ़े नहीं जा सकते A रल at 
कभी कभी संसार के चकित करने के लिए उत्पन्न 
हा जाते हैं। समालोचना के स्तुति-स्ताच तथा 
ईेषी-बाणां की पहुँच के वे ऊपर हैं। हाँ, amar 
चक तीसरे दरजे के लेखकों को उनके गुण-दोष 
अता कर उनका बहुत कुछ सुधार कर सकता है। 
ध्या ही अच्छा हो, यदि इस कार्थ को परिपूरी 
करने में यह समुदाय समर्थ हो | 
साहित्य-विषयक इस व्यवहार भें समालोचक 
tre लेखक, दोनों को, बहुत कम लाम पहुँचता 
है। लेखक महाशय at इस लिए पुस्तक भेजते हैं 
कि उनकी पुस्तके' RÈ भोर उनका नाम द्वा । पर, 
बहुतेरे समालोचक की पदवी से विभूषित महाशय 
इतना ही लिख देते हैं--“पुस्तक मिलने का पता-, 
दाम--, लेखक और प्रकाशक महाशय का नाम-_, 
पृष्ठ-संख्या--, जिल्द, कागज. ग्रोर छपाई अच्छी 
है । पुस्तक सर्व-साधारण कै पढ़ने के याम्य है। 
बड़े परिश्रम से लिखी गई है” । मेरी समक में, यदि 
पुस्तक रद्दी है तो उसकी समालोचना करना ही 
ठीक नहीं है । यदि वह इस अभिप्राय से भेजी जाय 
ता उसे लाटा देना चाहिए the मित्र-भाव से प्रक 
को समभा देना चाहिए कि उसमें भाषा ae 
विचार-सम्बन्धी क्या क्या दोष & | अच्छा at, यदि 
उसका . दूसरा संस्करण छपे ar वै अशुद्धियाँ या. 
विचार की भूल दुरुस्त कर दी जाय । यदि किसी || 
प्रतिभाशालिनी लेखनी qu पुस्तक निकली हा | 
ता उसकी विचार-पूरी समालोचना करनी चा RT 
इस दशा में लेखक को दोष दूर करने के लिए 
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खरस्वती | 


अनुमति देने या उसकी झूँठमूठ प्रशंसा कर देने 
से काम न बनेगा । यदि पुस्तक का विषय ऐसा दै 
कि पत्रिका का सम्पादक अपने को उसकी समा- 
लोचना के अयोग्य समझे ता उसका भार पत्रिका 
के लेखकों मे से जिसको वह ठीक समझे, दे दे 
रह गई यह बात कि समालोचना किस ढंग की 
हानी चाहिए । से इसके विषय मे इतना कह देना 
आवश्यक है कि अँगरेजी-साहित्य में कड़ी समा- 
लोचना से हानि नहों, किन्तु लाभ है; क्योंकि वह 
साहित्य प्रोढावस्था का पहुँच गया है। उसमें सैकड़ों 
पुस्तके निकला करती हैं । इस लिए दूध का पानी 
से अलग करने की आवश्यकतां पड़ती है। पर 
हिन्दी-साहित्य मै ता उपन्यास tre धार्मिक विवाद 
का छोड़ कर ग्रोर किसी विषय की पुस्तके बहुत 
ही कम निकलती हैं। ऐसी दृशा में कड़ी समा: 
लोचना, यदि पुस्तक उस योग्य भी हो, RAI- 
साहित्य को हानि ही पहुँचाती है । लेखक अपने 
दाष स्वीकार कर ले Me उनका दूर करने का 
प्रयत्न करे तब ता समालोचक का परिश्रम सफल 
हुआ; नहीं ता, उलटी हानि; गालियाँ सुनिए, उनका 
उत्तर दीजिए श्रार साहित्य को गन्दा कीजिए । इस 
लिप जहाँ तक हा, दोपॉं का छिपा देना या उनको 
इस तरह से प्रकट करना, जिससे gigi लेखकों 


का भो. मुख फोका न पड़े। हिन्दी-साहित्य की इस 


` दृशा में यह परमावद्यक है | 
शिष्य बने बिना गुरुत्व की पदवी नहों प्राप्त हा 
सकती | अच्छे समालोचक बनने के लिए कुछ 
समय तक अच्छे लेखकों की सेवा करना परम 
MAZAR है । दोष निकालना सेवा करना नहा है। 
उनके गूढ़ विचारों को समभने का प्रय करना 
OC सवे-साधारण का भ्यान उनकी ओर आकर्षित 
करना-इसले जा कुछ सहायता साहित्य का पहुँच 
_ सकती है वह छुट-मइये लेखकों की अशुद्धियों को 
आजन्म ठीक करने से नहीं हा सकती | मानवशास्त्र 
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का एक सिद्धान्त है कि मनुष्य का चित्त बुरे विचारे 
का तिरस्कार करने से उतनी जल्दी अच्छे विचारें 
की ओर नहीं आकर्षित होता जितना कि उन्हा 
विचारों को प्रिय SH आकर्षक बनाने के प्रयल करने 


से होता है । यदि गन्दे उपन्यासों से सवे-साधारण . 


का चित्त हटाना है, ते उनको अच्छे उपन्यास 
दिखाइपः। यदि बुरी कविता से कवियों के! वर्जित 
करना है, at तुलखीदास ओर कालिदास की 
प्रशंसा के wes बाँध दीजिए । अवदय मचुष्य 
उनको पढ़ने MC समभने का प्रयत्न करेंगे Are 
गन्दे कवियों के मुख, सुननेवाळां की कमी होने 
के कारण, आप ही आप बन्द हो जायेंगे | 

अन्त में में एक सुचना करने का साहस करता 
हँ) यदि समालाचकों का काम अच्छे साहित्य की 
सेवा करना है ता उनमें से कुछ तुलसीदास, 
बिहारीलाल, anaes हरिइचन्द्र आदि हिन्दी के 
grat लेखकों की सेवा करने का प्रयत्न करे d 
अँगरेज़ी मे एक एक कवि के विषय मै जितना 
आलेचना-साहित्य है उसकी बराबरी करना ता दूर 
है; कम से कम इतना at हे! सकता है कि मेन आव 
लेटे (Men of Letters) माला की भाँति हम भी 
पक हिन्दी-साहित्य-मणि-माला शुँथना आरम्भ करे | 
उसमे हमारे aera की अच्छी परख की 
ज्ञाय | काय्य कठिन अचइय है ओर तैयारी भी बहुत 
कुछ quw है। मिश्रबन्धुओं ने इख विषय में जा 


कुछ किया है वह प्रशंसनोयं है । उनके “विनोद” 


ग्रेर “aaa” से aga कुछ सहायता मिल सकती 
है। जिस लेखक के ग्रन्थों का अध्ययन करने में यह 
जानना परमावश्यक है कि उसके जीवन-चरित्र पर 
समय का क्या प्रभाव पड़ा और उसके जीवन ने 
उन विचारों का कहाँ तक परिवर्तित किया, UÉ 


उसके बनाये हुए ग्रन्थों को अवलोकन करनेसे | 
te उस काळ के de कवियां के विचारों से | 


उसकी तुलना करने से ज्ञात हा सकता है | 


e 


ee i 


संख्या ४ ] 


विषय बहुत गम्भीर है। मेरी क्रुर बुद्धि मे जा 
कुछ आया लिख दिया है । यदि हिन्दी के guae 
विद्वानों मे से कोई महाशय इस विषय पर भ्यान 
d' ते साहित्य का बहुत कुछ भला हा सकता है | 
कालिदास कपूर 

निवेदन 
इस लेख में अनेक बाते' ऐसी है जिनका उत्तर 
द्रकार था। पर लेखक महाशय ही की नीति के 
अनुसार दम उन्हें अपने उत्तर से er अतएव 
उत्साहहीन नहीं करना चाहते । यही सोच क्र 
हम उनकी इस छू 
समालोचक के रही पुस्तके' Bur देना ग्रार लेखक 
को मित्रभाव शे उसके दोष बता देना चाहिए। 
सरस्वती-सम्पादक | 


यना पर सी कुछ नहीं कहते कि 


BO oe 
f 


सत्य-हरिश्च म्य 
५८।५९्षन्दर-नाटक | 


(NNN प्रयारिणी सभा, काशी, ने इसे 

ना (2 प्रकाशित किया है। इसका मूल्य 
है >)॥ किसी ने खच कहा है कि 
लेखक की प्रतिभा का पता तभी 
चलता है जब उसकी पुस्तक के 
फापी-राइट का सम्य बीत जाता है। यदि अवधि 
समाप होते ही प्रकाशक-श्रेणी qmod फांद पड़े, 
तब तो समभिए कि लेखक चिरकाळ के लिप्‌ जीवित 
रहा । परन्तु, यदि, पहली आवृत्ति के बाद दूसरी 
का समय ही न आवे ते सममिए कि लेखक समाज 
की योग्यता के बहुत कुछ ऊपर है; समाज उसके 
गूड विचारों को समभने के लिए तैयार नहीं ; at 
पह कि उसके विचार इतने पुराने Hm इस ढंग 
से प्रकट किये गये हें कि समाज उनसे परिचय प्राप्त 
| केरने की कोई आवश्यकता नहीं समकता | अवधि 
i | यु समाप हा जाने पर अभी तक नागरी-प्रचारिणी सभा 
| रोने Gis मे पग curd, सो भी डरते डरते | 
` २ 
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सत्य-हरिद्चन्द्र-नाटक | 


- छोटे लड़के इससे बहुत कम लाभ उठा सकते | 
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POCA A 


' क्योंकि मन्त्री मद्दाशय लिखते हैं कि यदि इस quim 
की बिक्री अधिक हुई र MW जी के अन्य 
Frat की स्वल्प मूल्य पर प्राप्त करने की सर्वेसाधा- 
रण की रुचि का स्पष्ट प्रमाण. मिला ते सभा भार- 
तेन्दुजी के अन्य ग्रन्थ भी यथाक्रम प्रकाशित करेगी | 
आशा है, अब. तक इस रुचि का स्पष्ट प्रमाण मन्त्री 
महाशय को मिल चुका होगा, अस्तु-- 

खल्यहरिइचन्द्र भारतेन्दुझी की कवित्व-शक्ति का 

परम प्रिय पुड्ज हे, क्योंकि उसके नायक पातःस्मरणीय 
रामचन्द्र के पूवेज हरिइचन्द्र मरोर आधुनिक हिन्दी 
गद्य के जन्म-दाता हरिइचन्द के नामों he गुणां में 
बहुत कुछ समता है। कवि महाशय भी नायक में 
जगह जगह पर अपने सत्याभिमान, काशी-प्रेम रोर 
करुणामय हृद्य की फलक दि खाये बिना नहीं रहते!। 
पहले ही से वे अपने मित्र पण्डित शीतलाप्रसादजी 
के वाकय को सूत्रधार के मुँह से अनुवाद करा 
देते हैं 
जो गुन नुप हरिचन्द्र में, aaa सुनियत कान। 

सो सब कवि हरिचन्द मैं, wag प्रतच्छ सुजान ॥ 
उपक्रम में ता भारतेम्दुजी यही लिखते हैं कि. 
पण्डित वालेइवरप्रसाद जी की आज्ञा के अनुसार 
उन्होने यह नाटक लड़कों ही के लिए लिखा है; 
परन्तु भाषा रोर भाव इसके पेसे गूढ़ हैं कि छोटे 


हम छोगां को उनके इस विचार से इतना लाभ 
अवश्य हुआ कि इसमे श्टज्भार-रस की पुट नहाँ दी 
गई । हरिश्चन्द्र-विषयक नाटकों में सब से अधिक 
मान इसी का है इसका एक यह भी कारण है। | 
अब यह देखना चाहिए कि किन बातों में सत्यः 
हरिश्चन्द्र का पद इस नाम के र नाटकों से ऊँचा. 
है wes को शायद अँगरेजी मे शेक्सपियर 
के नाटकों We संस्छत में कालिदास, भारवि इत्यादि 
के नाटकों का. छोड़ कर ÅN बहुत कम नाटक E 
देखने का अवसर मिला होगा । याद रहे, उस 


3 
DN 
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तक aes के प्रसिद्ध नाटककार द्विजेन्द्रलाल राय 
के नाटकों ने जन्म भी नहीं लिया था। परन्तु यह प्रतीत 
हाता है कि मानसिक भावों की तरफ उनकी यहाँ 
तक पहुँच अवश्य थी कि करुणारस HC बीभत्सः 
रस के साथ VET MT हास्यरस का मिलान 
नहं हा सकता करुणा-रस HSA की तरह 
उड़ जाय, यदि हास्य का तनिक भी ग्रंश उसमे हो; 
Wm aret से. घणा हाने लगे, यदि बीभत्सरस 
के साथ उसका याग हो।। हरिश्चन्द्र की कथा 
करुणा-रस-पूय है Me नाटक भी अवश्यमेव वैसा 
ही हाना चाहिए | इसी लिए भारतेन्दुजी हरिशचन्द्र 
के साथ विदूषक नहीं रखते कि कहां सत्याभिमान 
का मज़ाक न उड़ जाय । साधारण नाटक-कार 
शेक्सपियर की नकल करने के लिए दुःखान्त 
नाटक के नायक के साथ विदूषक रख देते Ed 
परन्तु fear Hr “हरिशचन्द्र की कोई समता 
नहीं । लियर का विदूषक dT केवल उसकी 
मूखता पर हँस कर बुड्ढे के अभाग्य पर दर्शकों के 
afta बहाता है। यदि हरिइचम्द्र का विदूषक एक 

- क्रोधी ब्राह्मण के नाम तमाम जायदाद दे देने पर 
उनकी हंसी उड़ावे ता हरिशचन्द्र का सब अभिमान 
हवा हा जाय, दशक खिलखिला पडे ग्रोर नाटक 
का आशय ही AE हा जाय | 


अधिकतर नाटक-कम्पनियाँ agar का नाच 
दिखाने के लिए शेव्या का उसी के हाथ विकवाती 
i परन्तु magi ऐसा नहीं करते। शेव्या 
उपाध्याय के घर पण्डिताइन की सेवा करने के 
ही लिए बिकती BO) इससे उनके सामाजिक 
| ati की स्वच्छता का बहुत कुछ पता चलता है | 


शाहिताइव को तक्षक से डसे जाने का हदय 
कदाचित्‌ उन्होंने इस लिए नहीं दिखाया कि राहि- 
 ताइच अभी बहुत छोटा है; हुतला कर बाते' करता 
` हे अलग exa मे साथियों के साथ मिल कर गाना, 
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सरस्वती | 


NR 
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= 


और साँप से डसे जाने पर विलाप करना उसके 
लिए असम्भव Baur इस लिए उस हद्य का 
agi दिखाया कि कहां करुणा-रख की मात्रा बहुत 
अधिक न हा जाय। 

at ता सत्यहरिइचन्द्र आद्योपान्त रुचिकर 
है, परन्तु तीसरे Ge चाथे अङ्क में विस्तार के 
कारण वह इतना रोचक नहों MUA में नारद 
सत्पात्र के हाथ हरिइचन्द्र का दन देना ठीक 
समभे E, परन्तु एक क्रोधी और द्वेषी ब्राह्मण 
की सेवा मे हरिशचन्द्र का सर्वेस्व अर्पण कर देना 
वर्तमान विचारों से विभूषित हृदय के अवदय 
खटकता है । यदि aan का यह आशय कि 
“निर्ग सत्य सर्वोपरि है” सिद्ध हा जाय ता 
मानसिक भावों को तोड़ने मशेड़ने मे भी कोई हजे 


नहीं । तीसरे ag में कवि महाशय ने काशी और ` 


भागीरथी की महिमा अपने नाम-राशि के मुख से 
कहळाई PO वह उनके काशी-प्रेम का उबाल 
है, न कि नाटक का कई अंश। चौथे अङ्क में 
इमशान-चिषय का लम्बा awa नायक से 
ही एकान्त मे कराना शी कुछ समक में नहा 
आता । यदि किसी हृदय का वणन करना हो सा 
कोई सुननेवाला चाहिए | एकान्त के विचार 
ते बाहरी दृश्य से अनभिश्च रहते हैं। मन उस 
समय केवळ उस समय के लड़नेवाले विचारों के 
मध्य में फैसला करने मे लगा रहता है । हैम्लेट 
के एकान्त समय के वाक्य देखिए। चे gae के 
एकान्त वर्णन से कितने भिन्न हैं । इस तुलना से 
मेरा अभिप्राय भारतेन्दुजी की प्रतिष्ठा कम करने 
का नहीं है। आशय यह है कि नाटक-रचना की 
कठिनता का पता लग जाय । यद्दी उनके लिए 


षया कम है कि संसार के हैम्लट समान प्रसिद्ध | 
नाटक से सत्यहरिइचन्द्र की तुलना की जाय | 
MC यही उस समय के देखते हुए उनकी प्रतिभा | 


शालिनी लेखनी के लिए घया कम है कि 


e 


A 
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संख्या ४ ] 

कहाँ कहीं यह मानसिक युद्ध दिखाने का प्रयत्न ता 
किया | बिकने के पहले ज्ञा आवाज़ नेपथ्य से 
आती हैं ये हृद्याकाश ही के प्रइन हैं; ग्रेर करुणा- 
रस के प्रवाह के मध्य में जिस समय हरिइचन्द्र 
WE करने से रुक जाते हैं उस समय मान- 
सिक भावों कै विवाद की कुछ कलक मिळती है। 
AA उदाहरण अधिक नहों मिळते | उनका कम 
हाना ही उनके प्रकट करने की कठिनता को 
सूचित करता है। यह भी कहा जा सकता है कि 
घार दुःख की दशा में विलाप करना कठिन 
हाता है, परन्तु भारत के तत्त जळ-वायु से द्रवित 
हृदय अपने दुःख को प्रकट किये बिना नहीं रह 
सकता । यारोपीय ओर भारतीय कविता में यही 
अन्तर है कि शीत-प्रधान देश होने के कारण पहली 
में कमे द्वारा आव प्रकट होते हैं, परन्तु दूसरी 
अर्थात्‌ भारतीय कचिता मे जिह्वा में उनको दबाने 
का बल कम रहता है। जा कुछ हो, भारतीय कविता 
Sen के विचार से विलाप की मात्रा का अधिक 


ü 
से होना काई दोष नहों । हाँ, हरिइचन्द्र जैसे धैर्यवान 
d पुरुष का पुत्र-शोक होने पर भी राना कुछ खटकता 


अवश्य है । परन्तु we रखना चाहिए कि सत्य- 
हरिश्चन्द्र के जन्मदाता कै कोमळ हृदय मै इतनी 
जगह नहों थी कि वे पुत्र-शोक के सहश अपार 


a 
के दुःख का चुपचाप'सह लेते | 

x क्या उन्होने कॉपती हुई कलम से न लिखा 
k | देगा--“कहैंगे सबै ही नीर भरि भरि पाछे प्यारे 


हरिचन्द्‌ की कहानी रह जायगी” । प्यारे हरिश्चन्द्र 


रने तुम्हारी कहानी ही नहीं रह गई | यह क्या तुम्हारे 
शी | लिए कम गौरव की बात है कि तुम्हारा लगाया हुआ 
s a दिन्दी-साहित्य-चक्ष अब फलने फूलने भी लगा है । 


कालिदास कपूर 
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राजकुमारी रूपवती का पत्र l 


( महाराना राजसिंह के नाम ) 


(0) 
Reet कुल-कीत्तिकारक कृती चित्तोर चूड़ामणि, 
राजन्यत्रत धन्य धारक सुधी श्रीराजसि हाम्रणी | 
कैसे पत्र लिखूँ तुम्हे कुलवती में उत्रिया बालिका, 
दोती हे रुधिर-प्रदान करके जो शील्-सञ्चालिका ? 


ERED 
खाणी हैं सुर, किन्तु, जो पर नहीं मैं जानती हूँ Te, 
हा लज्जा, कब से अभिन्न अपना मैं मानती हू तुम्हें | 
तो, लो, भेंट स्वरूप गुप्त अपने हृदूभाव लाके स्वयं, 
होती रूपवती पद-प्रणत है प्रत्यक्ष आके स्वयं । 


(a) 
आहे हू किस हेतु में, अब सुनो भिक्षा मुझे चाहिए , 
भिक्षा ? हा हतशील, और ब क्या शिक्षा तुझे चाहिए ? 
मेरा Ga रहा न ag पर भी रचार्थ जो में मरू ; 
लज्जा भी रहती नहीं यदि यहाँ में आज लज्जा करूँ | 
Co) 
भिक्षा जीवन की ? न, जीवन तुम्हें में दे चुकी आप ही, 
होता जो श्रपने अधीन वह तो पाती न सन्ताप dla 
देती sms azi भर रखती लज्जा श्रनायास ही, 
भिक्षा की यह भावना फटकने पाती नहीं पास ही ॥ 
(uu) 
जो हो, सम्प्रति में यहाँ पर बड़ी आपत्ति में हूँ पड़ी, 
लज्जा छोड़ समच आज इससे में हे गई हूँ खड़ी । 
मेरा विश्रुत नाम ही बन गया मेरे लिए वाम है , 
नीचे ह तुम और ऊपर वही धमांप्रह्ी राम हे ॥ 
CTR) 
आतारक्त सिताम्बु, खङ्ग-रसना, साम्राज्य-तृष्णा हरे | 
ऐसे भीषण सूरि भाव जिसमें हैं पूर्त ही से भरे। _ 
8 जा आलमगीर किन्तु जितकी श्ौरङ्गजेबी सची, E ; 
पृथ्वी में शनि-दष्टि से न उसकी दूरस्थ में भी बची |. 
€ 5 Du ee 
झेले का pene’ पाकर पिता रप से हो रह 
ज्वाला से श्रपमान की जल रहे, वे धेये हैं खो रा 


EE — -T 
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शाही फौज कि जा and Bast लेने यहां आ रही, 
देंगे चे असिनीर-अध्य उसको, हैं ठान बेठे यही di 
CFS) 
क्या होगा इससे परन्तु यह भी वे जानते हैं स्वयं ; 
ता क्यों केवल नाश का हठ वृथा चे ठानते हैं स्वयं ? 
जाते स्कन्ध न क्यों मिला कर वहां वेर के स्कन्ध से ? 
शाही मंसबदार क्यों न बनते वे शाह-सम्बन्ध से ? 
(oy) 
ऐसा उत्तर अन्ततः सहज ही देंगे न सीसोदिया , 
देंगे ता फट जायगा प्रथम ही आरावली का हिया ! 
xui के sew से रचित भी चित्तोर ढा जायगा; 
सारी क्षत्रिय-सृष्टि का, अधिक क्या, कल्पान्त ग्रा जायगा | 
( १० ) 
छोटे पार्थिव है पिता, इसलिए क्या धर्म को छोड़ दें ? 
मर्यादा निज कीत्तिमान कुल की वे श्राप ही तोड़ दें ? 
छोटा वैभव वित्त हो, पर कहीं छोटा नहीं धर्म तो । 
होता है aaa अधीन सब का कत्तंव्य या कर्म तो ॥ 
( ११) 
सो जावे सब एंक साथ सहसा Wi सो जाय जो ? 
agaga भी न हो गगन में सूर्यास्त हाजाय जो ? 
पीछे जो कुछ हो परन्तु उनकी तो धारणा है यही-- 
जीते-जी श्रपमानता न हम से यों जा सकेगी सही ॥ 
(Oy) 
मेरा क्या मत है ? नरेन्द्र, wa भी जा जानना हे इसे, 
ara: पद्चिनि, उत्तरार्थं इसके तो में gene किसे ? 
मेरा क्या मत है, तुम्हीं त्रिदिव से sr के बता दो इन्हें , 
जो शिक्षा तुम दे गई जगत से जा के जता दो इन्हें ॥ 


९ 33 ) 
मेरा क्या मत है मनीषि | मुझसे क्ष्या पूछते हा भला ? 
पूछो श्रास्म-सुकीत्ति से कि जिसकी है व्योम में भी कला | 
gant भय से कि लोभ-वश हो जो धर्म को छोड़तीं। 


तो सम्बन्ध श्रवश्य ही जनकजा लङ्केश से Asai ॥ 
१३ 
जो मेरा pau शक्ति रखता कीनाश के पाश की 


dr देती naate में यवन को होती क्रिया नाश की । 
पा लेता फल लुब्ध पामर श्रभी स्पर्द्वा अहङ्कार का , 
कोई साहस भी कभी न करता ऐसे श्रनाचार का || 


सरस्वती | 


' हा जो age में परिस्फुट वही भाता ज 
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(OS) 
E में किन्तु मनस्वि | हाय अबला बाला ANET वशा; 
आई हूँ अतएव में शरण में है शे।चनीया दशा । 
जानें जा अब योग्य से तुम करो सें भी कहो, क्या कखे? 
जीना या मरना श्रधीन समझे, जीती रहूँ या मर ? 


N 


CR 
मुक्ता से गुण कणेशुक्तिपुट में जे! थे तुम्हारे उगे; 
मेरे मानस-हंस ने प्रथम ही वे ग्रम से हैं चुगे । 
यों तो लाभ असीम हे पर यही था भा 
arg mus विपत्ति हे इसलिए wey होना पड़ा ॥ 


( १७ ) 


सच्ची वीर कहानियां सुन qu होता 


—— 


श्रद्धा से वर वंश-वृत्त सत्र हैं मेंने तुम्हारे स्‌ 
कोई भी aga हितार्थ उनसे चारिव्य-चर्चा चुने ॥ 
(४८) 
गाथाये' सुन, सीख, जाकर श्रहा | में मझ होती कभी, 
साके, जोहर सोच agg हुई aia’ भिगोती कभी | 
श्राता था मन मे--क्तमा तुम करो ऐसी बड़ी WEgI— 
लावे खींच कहीं वही दिन यहाँ मेरी शुभाकृष्टता ! 
( ५१६ ) 
जैसे पूर्वज थे, सुना sep gm dar वृती साहसी ; 
ग्राई बाहर एक साथ उर से sre की श्राह-सी ! 
ऊँचा था श्रभिलाप हाय | मन की में तुच्छ थी, और हू 
कुल्या होकर Reg ओर as भूली कहाँ डोर हू | 
( २० ) 
आशा खोकर अन्त में बस यही सोची बड़ी साधना ; 
eig आयु किसी प्रकार करके में ईश्वराराघना | 
होती थी वह भी न किन्तु gaa निष्काम के भाव से; 
इच्छा थी, पर-जन्म में प्रिय तुम्हें पाऊँ इसी चाव से ॥ 
CPR) 
नाती थी प्रभु-मूत्ति का जव ग्रह ! प्रत्यक्ष में ध्यान से; 
पाती थी तब सामने बस तुम्हें ्रज्ञान या ज्ञान से | 
तो भी में तुमको किसी विध वहीं पीछे छिपाती रही! 


चेष्टा किन्तु न आज में कर सकी जो भाग्य है हो वही lh | 


संख्या ४ ] 
( २२ ) 
मेरे सम्मुख आज भी बस तुम्ह प्रत्यक्ष से हा खड़े , 
छाती काप रही परन्तु भय से हे Ag पीछे पडे । 
पापात्मा शिशुपाल सा यवन हे सें रुक्मिणी सी ऱ्य 
मेरे कृष्ण, तुम्हीं सवेग सुध लो होने न पावे हँसी ॥ 


ह N3 
| PERE ERE SN vat से 
SUELO gae 


Eb 
| Senn 

KRME cual द्वारा उसकी अर्चा किया करते 

थे वह समग्र उसके लिए FUT के सदृश था । यह उन्हीं 

प्रन्यकारों की अपूर्व उपासना का मधुर फल है जो संस्छृत- 
भाषा में लिखे गये कितने ही अन्य sna भी अपना सानी 
| नहीँ रखते । इसे अ्रत्युक्ति न समकिए । संस्कृत-साहित्य के 
| Velas से ज्ञात होता है कि किसी समय उस में प्रत्येक 
| विषय के कितने ही ग्रन्थ विद्यमान थे । WY कराल काल 
| की ग्रतक्ये गति के कारण aa उनमें से अधिकांश या तो 
अपाप्य हो गये हैं या सरव-संहारकर््ता काल के गाल के ग्रास 
| "गये है । पाठकों को अप्रेल, १३१३, की “सरस्वती” में 
Rai “संस्कृत-साहित्य का asa” शीर्षक लेख न भूल्ा 
|| ise से हमारे कथन की खूब पुष्टि हाती है । अस्तु । 
M इषा जो कुछ ग्रन्थ-समूह अब भी diag या उपलब्ध 
Ae भी हमारी प्राचीन सभ्यता और उन्नति का STATS 


संस्कृत भाषा का "Ha बहुत 


ऊँचा EO जिल समय विविध-विद्या- 


i. 


4 | भारतीय लोभाग्य-सूरये के मध्याहवर्वी होने का स्मारक- 

be m संस्कृत-साहित्य वतमान काल में--इस ANa- 
A | Ud युग H— भी हमें नवजीवन प्रदान करने की शक्ति 
| |^ 


| "RES, gq, हम भी उसे स्नेहभरी दृष्टि से 
| भिस से हमारा हृदय स्नेह-स्निगघ हो जाय--हमारे 
4 di में नेह की नई नई लहरें fes लेने लगें। 

| भज हम आप को यह सुनाना चाहते हैं कि प्राचीन 


Pe 


Li 
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भारतीय पुरातन राजनीति | 


OO 


मेथिलीशरण गुप्त 


१८९ 


SR में भारतीय नीतिकारों के राजनीति-विषयक सिद्धान्त | 
केसे थे । भ्रनेक Ae विद्याओं से राजनीति बढ़कर है। E 
क्योंकि अन्य कितनी ही विद्याओं का यथेष्ट विकास राजनीति 
पर ही अवलम्बित हे । तएव प्रत्येक राजा को, राज्य-शासन 
झा पात्र होने के लिए, नय-निपुण होने की परम आवश्य- 
कता ६ । राजनीति के एक भाग का नाम है--गुप्तचर- 
विभाग । इस विभाग का ज्ञान ता राजा के लिए श्रत्यन्त ही 
आवश्यक क्या afin है । क्योंकि राजा के लिए श्रपने 
राज्यान्तर्गत प्रत्येक स्थल Big प्रत्येक व्यक्ति आदि की स्थिति 
के ज्ञान की बड़ी ्रावश्यकता है SR गुप्तचर ही इस ज्ञान- 
प्राप्ति के साधन हैं । aua हम इस ळेख में उन्हीं सिद्धान्तों 
का दिग्दर्शन करेंगे जिनका सम्बन्ध गुसचर-विभाग से हे । 
प्राचीन नीतिकारो ने चार को चक्षु की उपमा दी है। वह 
यथार्थ भी है । नेन्न के ढो प्रधान कार्य होते हैं--( 3) efe- 
गत वस्तु का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके उसे तद्त्‌ व्यक्त करना 
ओऔर--(२) सावधानता-पूर्वेक भय और आपत्ति की सूचना 
देना श्र्थात्‌ वही काम करना जो रेलगाड़ी के "Alarm 
Signal” को करने पड़ते हैं। इन कामों को करते समय ag 
इस बात का विचार नहीं करते कि दृष्टा अर्थात्‌ देनेवाले 
को ये प्रिय हैं या नहीं | इसी तरह गुप्त-चर अर्थात्‌ जासूस 
भी देखी गई बात ज्यों की त्यों अपने प्रभु को कह सुनाता है। 
उसे इस बात का डर नहीं रहता कि यह बात मेरे मालिक 
को बुरी लगेगी या भली । यह तो हुश्रा जासूस का पहला 
काय्यै । श्रव दूसरा सुनिए--नेत्रहीन मनुष्य पग पग पर ठक 
खाता है | अन्त में वह कहीं न कहीं गिर भी पड़ता है| उसे 
श्राप पूरा पराधीन anag । वह सदा दूसरे के gear के 
अनुसार नाचा करता हे--उसे नाचना ही पड़ता है । इसी 
तरह बिना gaan का नरेश, चर्म्म-चत्तुओं के विद्यमान और 
अविकृत रहते भी, अन्धा ही है। चमड़े की aie’ सब कहीं, .. 
सब वस्तुओं को, एक ही साथ, नहीं देख सकतीं | दूरवर्ती 
वस्तुओं के श्रवलोकन के लिए तो वे उपयोगी ही नहीं। | 
वहाँ तो afar ही काम देता है । अतएव भेदिया-विहीन 
नरेश राजनीति के राज-मागै में पद-पद पर चूकता d 
डाकरे खाता हे और अन्त में आत्मपतन कर डालता ; हे 
arranda करते ही उसे SHE के इशारों पर: 
पड़ता है t > 
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इस के अतिरिक्त, art ज्ञानेन्द्रियों में नेत्र ही ऐसी 
इन्द्रिय हे जो, दूर ही से, प्राणी का लाभ श्रथवा हानि- 
, कारक पदार्थ दिखा देती है । अब यह बात दर्शक की 
इच्छा के अधीन हे कि वह लाभकारक पदार्थ से लाभ 
gud या न उठावे और हानिकर वस्तु से श्रपना बचाव, 
करे या न करे । नेत्र का काम ते सूचना भर कर देने का है! 
ठीक्क यही काम जासूस का भी है । अन्य समस्त राज-कम्में- 
चारियों में भ्रकेला गुप्तचर ही ऐसा चाकर हे जो राजा को 
अली ओर बुरी बातों की खरी सूचना पहले से कर देता 8I 
इस सूचना से लाभ उठाना न उठाना राजा की विद्या-बुद्धि 
शोर शक्ति पर अवलम्बित हे ga विवेचन से यह सिद्ध 
होता है कि स्वराष्ट्र तथा परराष्ट्र की भीतरी श्रौर बाहरी 
समस्त दशाओं का और भिन्न भिन्न परिस्थितियों का ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए शासक को suu की भ्रनिवाय्य 
झावश्यकता है । उनके बिना न तो वह MEAS 
शासन ही कर सकता है और न राज्य-कण्टकों को उन्मूलित 
ही कर सकता है । पक्षान्तर में, चार-संयुक्त राजा हर समय 
Aea रहता है--चारों के द्वारा अपने घातक शत्रुओं का 
पता पा कर वह उनके प्रतिरोध की चेष्टा करता हे | 


गुप्तचर में प्रधान गुण तीन हाने चाहिए्‌--(१) ngea- 
हीनता, (२) अख्षावादिता और (३) तके-वितकै-शीलता । 

चार को aga न हाना चाहिए | उसके लिए गम्भीर 
होने की बढ़ी आवश्यकता है। aga से दूसरों पर उसकी 
महत्ततमुद्रा नहीं जमने पाती | चपलता के कारण वह दूसरों 
के दिल की गहरी बातों की थाह नहीं लगा सकता । इसके 
विरुद्ध, सम्भव है, चञ्चलता के कारण वह श्रपनी गुप्त बातों का 


किसी तरह अपने वश में करके उससे श्रपना मतलब गाठ 
लिया करते हैं। व्यसनें की जड़ भी चशुलता ही है। nga 
ही के कारण मनुष्य व्यसनी बनता हे । अतएव गुप्तचर में 
graa का लेश मात्र न होना चाहिए | 
अब दूसरे गुण, श्रम्टपावादिता, को लीजिए | उसके 
बिना गुप्तचर अपने स्वामी का काय्ये-साधक नहीं हा सकता । 
qui नहीं, उलटा वह घातक हो जाता है। चार के झूठ बोलने 
से अनेक अनर्थ हा जाते हैं । सच तो यह है कि naand 
वार, चार नहीं रहता । इसे तो अपने my के सम बात 


— 
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भी पता ओरों को दे दे । चालाक आदमी चपल मनुष्य को 
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बिलकुल सत्य, ज्यों की al, seat चाहिए; फिर चाहे वह 
स्वामी èr प्रिय लगे चाहे प्रय nÀ बात बहना हो 
उसका कर्तव्य है । उसकी नियुक्ति का प्रधान उदेश्य यही है। 
राजा, चाहुकारी--ठकुर-सुद्दाती--कहने के लिए चार को 
नोकर नहीं रखता | इस बात पर चार को बहुत ध्यान रखना 
चाहिए । 

तीसरा गुण तर्क-वितर्क-शीलता है । एक बात से दूसरी 
बात का रहस्य ज्ञात कर लेना इसी गुण का काय्य है। इस 
गुण के कारण चार AAS गुप्त बातों की गुत्थियाँ am ही 


सुलभा जेता है । इससे काम सरलता और शीघ्रता से हा 
जाता है । राजनीतिकारों ने पर-ममे-वेदिता को . ही बुद्धि का a 
फल बताया है । इससे तर्के-वितके-शीलता का महत्व बढ़. E 
जाता है । वैसे ते राजनीति के क्षेत्र में पग पग पर पर- aT 
मर्मज्ञता की आवश्यकता हाती है । परन्तु चार-कर्म्म में वह "i 
दूसरे नेत्र का काम देती है । इसी गुण को संसार ने “हिये रा 
की mía" कह कर इसका सम्मान किया है | d 
चरें का वेतन नियत नहीं होता । काय्ये के महत्व के = 
अनुसार पारितोषिक ही उनका वेतन PO इनाम के लालच कि 
से तथा स्वामी से सत्कार पाने की कामना से वे श्रपनी Bs 
जान तक को जोखिम में डाल कर कठिन से कठिन काम a 
कर लेते हैं । 
sagha स्थान से जब जासूस GHz कर wd तब 
एकाएक उसकी बात पर विश्वास न करना चाहिए । जब तक am 
अन्य एक दो गुप्तचर, जो उससे श्रपरिचित हों, श्राकर adt fag 
बात न कह दे-- उसी की बात का समर्थन न करे--तब Ree 
तक उसके कथन के अनुसार कोई काम न कर बैठना चाहिए । राज्य 
गुप्तचर यधासम्भव ऐसे ही नियत करने चाहिए जो आपस ü लोग 
अपरिचित हों और उनका काय्येक्रम ऐसा निश्चित करना 
चाहिए जिससे वे एक दूसरे से अपरिचित रहें भी । हेते 
चार उसी वेश में मालिक के पास ma जिसमें व | R 
बाहर घूमता था । ऐसा करने से राजमहल के भी श्रादुमी j | कोई 
उसे न पहचान सकेंगे | cwm 
राजा को चाहिए कि वह गुप्तचर के चार बजे रात ही | 
को अंधेरे ही में काम के लिए बिदा कर दे। उसके जागे | à 
के लिए यही समय उपयुक्त हे। | a ^U 


चारों के प्रधान भेद दो हैं-(१) स्थायी और O 9 


शी 


संख्या ४ ] 
RS 
[ । स्थायी अपने वास-स्थान atamtia 20.7 2 RM में रहता है । गुप्तचर के 


हि नाते वह बाहर नहीं आता जाता । घर ही पर बैठे R अपने 
ही से मिलनेजुलनेवालों की mr को वह भाता रहता है 
t गर यथासमय उन्हें अपने स्वामी पर प्रकट कर देता ay 
i ऐसे पुरुष पर जनता सन्देह नहीं कर पाती । यायी चार 
af काय्येवश «wA कार्यक्षेत्र में मतमाना प्रवेश और कृत्य कर 
सकता है। इन QU प्रकारों के चारों के कुल ay वर्ग हैं । 
री उनका भी व्योरा सुन लीजिए-- 
3 (१) कार्पेटिक--प्राचीन काल में इस a^ में पर- 
ही mad प्रोढ़ विद्यार्था रहते थे विद्यालय के विद्यार्थियों तथा 
a ग्रध्यापक्ों की चेष्टाओं पर ध्यान रखना इसी दल का काम 
था । जब कोई अपराधी भाग कर विद्यार्थी के रूप में किसी 
; पाठशाला में जा छिपता ता इसी वर्ग का चर उले श्रपनी 
E चालाकी SR काय्ये-कुशलता से पकड़वा देता था। पर यह 
3 | मण्डली विद्यालय में उतना ही काम कर सकती थी जितना 
i कि विद्यार्थी की हैसियत से कोई विद्यालय में कर सकता है। 
i विद्यालय के श्रध्यापकों तथा सञ्चालकों के कितने ही काथ्ये- 
के www रौर चेष्टा-समूह विद्याथियों तथा जन-साधारण से 
ही विपे रहते हैं । अतएव उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए कारपे- 
टिक उपयोगी नहीं । उसके लिए एक और ही वर्ग था। 
उसका नाम था--- 
a (२) उदास्थित--इस श्रेणी के लोग आचार्य की 
E योग्यता के होते थे; sata (ग्र) किसी शाख के mea 
ही विद्वानू ; (sm) किसी महाविद्यालय के mad; (इ) बहु- 
aa शिष्यवान्‌--जिनकी शिष्यमण्डली बहुत बढ़ी चढ़ी हा; (ई) 
ए। | Uu वृत्ति पानेवाले और (ड) सूक्ष्म-बुद्धिवाले । यही 
में | जोग दास्थित श्रेणी में नामाङ्कित होते थे । 
ज (३) गृहपतिक-इस समुदाय में पटवारी भरती 
| होते थे । उनका काम अपने श्रधीन ग्रामे की, wr पटवा- 
b i रिं की और अफूसरों की deri को जानना था। यदि 
| ' कोई नया आदमी किसी गाँव में आ बसता तो गृहपति 
" | RF Sat भौर शील की जानकारी प्राप्त करता था d 
m | (४) चैदेहिक--इसमें सेठ, agen प्रवेश पाते थे। | 


` | ` अपने सह-व्यवसायी ait और व्यापारियों की काररवाइयों 
| ध्यान रखते थे । सन्देह हाने पर वे भेदिया पुलिस को | 
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ख़बर देते थे । वे लाग छिपे छिपे सब बातों को तहकीकात 
करते थे । a 
(x) तापस--इस थोक के चार साधुवेश में रहते थे। 
उनका काम था--लोगों का चरित देखना; छिपे हुए अप- 
राधियों को SII, जन-समाज के विचारों और प्रवृत्तियों 
का निरीक्षण करना । उनके साथी उनके शिष्य बने रहते थे। 
कुछ लोग साधारण आदमी की तरह जनता 


में घूमते फिरते 
र VJM की प्रशंसा करते और गुण गाते रहते थे। 
इस ठग से इस वग का चर लोगों पर अपनी प्रभाव-पुट 


डाल कर, उनके दिल में घुस जाता और उनके गुप्त मना- 
विकारों, विचारों, प्रवृत्तियों और await को जान लेता था à 
(६) कितव--इस दरजे के गुप्तचर qu के अड्डों के 
मालिक बनते थे । वे जु्रारियों के Ra टरोला करते थे। | 
(७) किरात--इस जमात में बोने आदमी लिये जाते 
थे । रनिवाप्त की निगरानी इन्हीं के सिपुदे थी | 
(5) अरक्षिशालिक--इस विभाग का चर घर घर 
चित्र daar फिरता और लोगों के विचार सुना करता था | 
(8) यमपट्टिक--इस वर्ग का जासूस कपड़ा घेचने- 
वाले के वेश में घर घर घूमता रहता शौर लोगों के हालचाल 
जाना करता था | ; 
(१०) आहितुण्डिक--इस दल का भेदिया सँपेरे के | 
रूप में रहता ओर लोगों के कामा को निरखता रहता था | 
वह अपने काम के श्रादमियों को भी जन-समुदाय d से होढू 
Rama था । चाणक्य का ऐसे ही एक आहितुण्डिक | 
जासूस द्वारा राक्षस की मुं दूरी मिली थी | कौटिल्य ने उस 
agas को अ्रँगुली में पहनते समय कहा था--यह अंगूठी | 
ही हाथ नहीं लगी, स्वयं राइस aga में धा फसा है। 


(११) शोण्डिक--इस समाज में कलवार भरती होते 
थे । घे शराबियों के ऊपर ध्यान रखते थे । मद्यपी, शराब | 


डालते हैं । इन सब पर गौर करते रहना इनका काम 
(१२) शो।भिक--ये बहुरूपिये के वेश में रहते थे 
छद्य-वेश में ये घर घर जाते और घर तथा बाहरवाले। | 


१९२ 

(५३) याटञ्चर-इनके दो विभागथे। एक वं 
का जासूस चोरों और डाकुओं से मिल कर उनके साथ 
चारी करता और डाके डालता था। परन्तु पीछे से कोई 
ऐसी चाल चल जाता जिससे सब चोर Re डाकू पकड़ 
जाते । चोरों और डाकुश्रों इत्यादि के दल का पता लगाना 

इसका काम था । दूसरे वर्ग में ऐसे चर भरती होते थे जो 

` केदियों के साथ कैदी हाते और केदखाने में रहते थे । Bit 

से हिल मित्र कर वे उनके सलाह-मशवरे श्र पड्यन्त्र की 
बातें सुनते थे । 

(५४) विट--ये वेश्याओं के दलाल बन कर रहते 
थे । वेश्या-गामियों का हालचाल जानना इनका कत्तव्य 
था। अवसर आने पर ये. वेश्यावास में उनके प्रेमियों को 
पकड़ा देते थे | 

(ax) विदूषक--इस कोटि में मसख़रे लिये जाते 
थे । हँसी-मज़ाक के द्वारा ये श्रौरो के गुप्त भेदों का पता 
लगाते थे श्रामोद और मनोरन्जन की सामग्री इनके 
पास ae होने के कारण लोगों का जमघट इनके पास 
खूब होता था । भ्रतएव, ANI की ata इन्हें agar 
g मतलब गाठिने में बड़ा सुभीता रहता था। safe व्यक्ति 
a को ये भी समुदाय में से खाज निकाळते थे । 
| (१६) पोठ-मद्देक--इस समुदाय में कामशाख्र 
सिखानेवाले लोग भरती किये जाते थे। ये लोग भी 
aft की बातें सुना करते थे । इस वग में राजों-महाराजों 
तथा am माननीय पुरुषों के सहायक उदात्त पुरुष भी 
प्रविष्ट हाते थे । Auga की ओर से मलयकेतु के 
| यहां मागुरायण इसी श्रेणी का चर बन कर गया था 4 
5» (५७) नर्तक--इस वर्ग में वही नियुक्त होते थे 

जिनकी आजीविका qa के द्वारा चलती थी । इस दल का 

चर पिशवाज़ पहन कर नृत्य करता ओर रङ्गशाला में 
- झभिनय करता था । इस का काम दर्शकों aie अपने 
सङ्गी साथियों की ders पर ध्यान रखना था । यदि दशंक- 
मण्डली सें से किसी श्रपराधी का पता लगाना होता तो 
नर्तक उसे पहचानने और gg निकालने का उद्योग 
करता था । 


inii. p.d Na, DEOS 


& बिशाखदत्त-कृत “gua” में मलयकेठु AN 
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(५८) गायक--इस समूह में वे पुरुष भरती होते 
à जो वेश्याओं के नाचना, गाना, पुरुषों को किस तरह 
वश में करना, अपने प्रेमियों से किस प्रकार घन Wear 
इत्यादि सिखाया करते थे। ये भी वहाँ श्रानेवाले qui 
की बातें तथा मशवरे सुना करते । वेश्यागार में हुईं घटनाओं 
का श्रसली रूप इन्हीं के द्वारा ज्ञात होता था । 

(१३) वादक-- इस पंक्ति में हर तरह के बाजे बजाने- 
वाले तथा दूसरों को वाद्य-विद्या सिखानेवाले दाखिल 
किये जाते थे | जन-ससुदाय के कार्यों ळा ज्ञान प्राप्त 
करना इनका काम था | 

(२०) बाग्जीवी--चारण, भाट आदि इस दल में 
रहा करते थे । ये लाग राजों, महाराजों का यशोगान किया 
करते थे aga स्वामी के श्रादेश के अलुसार किसी को 
किसी के विरुद्ध उकसाना इनका कतव्य था । राज्ञस ने जब 
dr An कोटिल्य के मनसुटाव की बात सुनी तब उसने 
इसी विभाग के दो चार नियुक्त किये थे। इस दल की 
एक शाखा और थी । उसमें सारथि भरती. किये 
जाते थे । 

(२१) गणक--इस कोटि में ज्योतिषी रहते थे। 

विपक्षी इनसे ggi dua जाते तो ये उन्हे उलटा gd 
बता देते थे । मुहूत पूछने में इनको मनुष्य का काय्यै भी 
मालूम हो जाता था। बल, फोरन, ये उसकी खबर श्रपने 
मालिक को दे देते थे। कौटिल्य ने चपणक के वेश में 
विष्णुशर्मा नाम के श्रपने खतीर्थ--सहाध्यायी-को राक्षस. 
के पास इसी वर्ग का चर बना कर भेजा था । 
(२२) शाकुनिक--इस वर्ग के चर साधारण . जन- 
समाज को शकुन बताते थे । श्रतएव ये अनायास ही लोगों 
की इच्छाओं से परिचित हा जाते थे ओर तुरन्त अपने स्वामी 
को सचेत कर देते थे । राणकों के सदृश ये भी कभी कभी 
विपरीत शकुन बता दिया करते थे । 

(२३) भिषक्‌--इनमें आयुवेंद-वेत्ता वेद्य तथा शल्य 
aay शख्नःवैद्य (Surgeon) रहा करते थे । इन के पास 
हर तरह के और हर जगह के रोगी आया करते थे । उनके 
रहस्य जानने के gma ये अपने स्वामी के निदेश के 
agan रोगी को प्राणघातक Snufu भी देदेते थे) , . 
(२४) पेन्द्रजालिक--हस वर्ग में जादूगर नियत 
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खंख्या ४ ] गायकवाड 


किये जाते थे । ये लोग अपने हस्त-कोशल तथा eara से 
जनता को आश्चर्य में डाल कर अपना मतलब सिद्ध कर 
लिया करते थे। जनसमूह में से अपराधी के खोज लेना, 
लोगों के MAR- पर ध्यान रखना और खेल ही 
खेल में अपना काम कर लेना इनके BIT थे । महाकवि 
दण्डी ने अपने दशकुमारचरित में राजकुमार राजवाहन का 
विवाह sada सानलार की कन्या अवन्ति-सुन्दरी के 
साथ भरे दरबार सें RAN नामक ऐन्द्रजालिक के द्वारा 
माया से ही कराया Pa विद्येश्वः राजवाहन की ओर से 
इस श्रेणी का गुप्तचश बन कर गया था । 

(२९) नेसित्तिक--इस दल में वे पुरुष लिये जाते 
थे जो. saan को लक्ष्य-वेघ-कला सिखलाते थे । 
शिक्षार्धियां की घालङ्गिक बातें सुनना तथा उनके उद्देश 
का ज्ञान ग्राप्त करना इनका कास था | 

(२६) सुद--इस qui में पाक-कला-कुशल aaia 
रसोइये भरती होते थे । ये लोग बताये गये स्थान में जाकर 
रसोइये बन जाते थे ओर खानेवालो के घर का सब हाल 
जान जाते थे ARS व्यक्ति को विप इत्यादि खिला कर 
मार डालना भी इस दल के चार का काम था | 

(२७) आरालिक--इस शाखा में हलवाई भरती 
होते थे । ये लोग अपने यहाँ से मिठाई ले जानेवालों के 
| नाम, धाम तथा आकृति इत्यादि से परिचय कर लेते थे । 
| ओर यदि कोई अपराधी इनके यहाँ मिठाई लेने आता और 
| इलवाई उसे पहचान जाता तो वह श्रपने अधिकारियों द्वारा 
| उसे पकड़वा देता | ये लोग भी सङ्केतित व्यक्ति को मिठाई 
| में विष देकर सार डालते और चोरों-डाकुओं का पता 
| पाने की भी चेष्टा करते थे । l 
| (Qs) खंवाहक--इसमें हज्जाम भरती होते थे। 
| देजामत बनाने और पैर दाबने से इनकी आजीविका चलती 
| थी। ये लाग बाल बनाते और पैर' दाबते समय अपना 
| दष्-साधन कर जेते थे । इसका एक और भेद भी था। 
| भ्समें कुली भरती होते थे। a मजदूरी करानेवाले के 
| Taena का पता याद रखते और उसके चेहरे को पहचान 
| पेते थे। । जब किसी से ये आपत्ति की शङ्का समते, 

| ऐएत उसकी ख़बर अपने उच्च अधिकारी को दे देते । 
| (२९) तीक्ष्ण--इस za में ऐसे उत्कट साहसी पुरुष 
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प्रविष्ट होते थे जो अपनी जान तक को विपदानल में सक 
कर कठिन से कठिन काम कर लाते थे । ; 

(३०) रसद--इस वर्ग में रख देनेवाले लोग लिये 
जाते थे। ये अपने स्वामी के सङ्केत के अनुसार किसी को 
ऐसा रस पिलाते थे कि बेचारा युगान्तर के लिए सो 
जाता था | ; 

(३१) क्रर--इसमें वे लोग ara किये जाते थे 
जो श्रपने बन्धुओं की भी सुरव्वत या. लिहाज़ न कर के 
अपने नामानुसार करतूत करते थे | 

(३२) से (३४) जड़, मूक, बधिर और अन्ध 
इन वर्गो के गुप्तचर छुझ से यथाक्रम Wa, Wa, बहरे 
और श्रन्धे बन कर रहते थे। इन dub में ये लोगो के 
चालचलन ओर व्यवहारबताव को भापते रहते थे | 

इन चारों में कोई कोई तो ऐसे होते थे जो दोनों ओर 
से वेतन फटकारते थे (faa भी जासूसी करती ut. | 

पाठको, राजनीति कितनी मायामयी है, इसका विचार 
श्राप श्रकेले में वेठ कर कीजिए । हम भी अब. श्रपनी 
लेखनी को aaa में छोड़ते हैं । 
गोविन्द्राय quam, काग्यतीर्थ 


गायकवाड़ की प्राच्य- 
पुस्तक-माला । 


PARS XI समय भारत में अनन्त eee 
CEP थे। कालप्रभाव और राज्यक्रान्ति 

S VAL 55% आदि कारणां से उनका अधि- 
RON कांश नष्ट हे गया । इससे भारत 

T f की जा हानि हुई है उसकी इयत्ता | 

नहीं । अन्य हानियो की पूति हा 

सकती है, पर इस ate की हानि की पूति सम्भव | 
नहीं | लाखों ग्रन्थ विदेश चले गये | तिस पर भो 
अभी, ABA नहों, कितना हस्तलिखित अन्ध-समुदाय 
प्राचीन पुस्तकाळ्यों में कमि-कीरों का खाद्य बन. 
रहा È । इन ग्रन्धरल्लों का कुछ कुछ पता कुछ समय 
से लगने लगा है । जब बम्बई से काव्य-माला का 


निकलना आरम्भ हुआ तब लोगों की आँखे सी 
gent ! अनेक नई नई पुस्तके देखने में आई | 
जिनका उल्लेख ठोकाकारों की ARA में दी 
मिळता था वे पढ़ने को मिलने छगीं । इसके बाद 
मद्रास, माइसोर, ट्रावनकेर आदि से भी पुस्तकः 
mem निकलीं । कुछ प्राचीन पुस्तके गवनेमैट 
ने, कुछ एशियाटिक सोसायटी ने, कुछ अन्य देशों 
के विद्वानों ने भी प्रकाशित कीं । पर इतने से भी 
उनकी संख्या कम न हुई | दिन पर दिन बढ़ने सी 
लगी । नवीन नवीन ग्रन्थों के अस्तित्व का पता 
लगने लगा । तब माळूम हुआ कि अब भी भारत 
के प्राचीन ग्रन्थों मै अपरिमेय ज्ञानराशि छिपी पड़ो 
है। इस राशि का उद्घाटन या जीर्णोद्धार करने के 
इरादे से वादों, जैनं Ae कुछ अन्य em" भी 
sug आरम्भ कर दिया । तांजार, पाटन ae 
जैसलमेर आदि के पुस्तकागारों की पुस्तकों की 
सूचियाँ तैयार हुई । इन सब पुस्तकों के प्रकाशन 
से भारत के पूर्व वैभव का जे पता ळगेगा उससे 
हम लोगों का नत मस्तक कुछ तो अवझ्य ही 
SAT हा जायगा | 
महाराजा वड़ोदा के राज्य में कई प्राचीन 
पुस्तकालय हैं। उन्होंने भी अब इन पुस्तकालयों 
की पुस्तकों के उद्धार की आज्ञा दे दी है। बडोदे 
से एक पुस्तकमाला निकलने लगी है । उसका नाम 
है- ६४१११ Oriental Series | इस पुस्तक- 
मालाको दो पुस्तकों की आलोचना सरस्वती मे 
__ निकल चुकी है । अब हमें ३ पुस्तके the मिली हैं-- 


(१) त्क संग्र मूल्य २) 
(२) राष्ट्रीढबंश-महाकाव्य ,» Wy 
(३) पार्थपराक्रम » B 


ये तीनों पुस्तके अच्छे काग़ज़ पर, सुन्दर 
टाइप में, छपी हैं । टाइप बड़ा है । ऊपर कागज की 


_ हुआ है । आरम्भ में एंक पक विस्तृत भूमिका जैंग- 
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dug बड़ा गहन ग्रन्थ है । इसमें लेखक ने वैशेषिक 


' पतली जिल्द है | सम्पादन सब का बड़ी योग्यता से . 
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रेजी मै है । उसमे पुस्तक, पुस्तककत्ती तथा अन्य 
अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया है । 
बड़ोदे की सेंट्रल लाइब्रेरी के अध्यक्ष का लिखने से 
ये पुस्तके मिल सकती है | 


तकसंग्रह--यद न्यायशास्त्र का ग्रन्थ है । 
इसके क्ता का नाम आनम्दज्ञान या आनन्दगिरि 
था। चे संन्यासी थे । यह नाम संन्यास लेने के बाद 
का हे । गृहस्थाश्रम का नाम था--जनार्द न । पुस्तक 
की भूमिका में सम्पादक, टी० एम० त्रिपाठी, बी० ए०, 
ने इनके विषय में अनेक बाते लिखी हे । उनसे 
ज्ञान पड़ता है कि आनन्द्श्ञानजी द्वारका के शारदा- 
मठ के आचार्य थे। उनके विद्यागुरु सारस्वत- 
व्याकरण के कत्ती अनुभूतिस्वरूपा चार्य ओर दीक्षा- 
ge शुद्धानन्द नाम के संन्यासी थे। ानन्द्‌ गिरि 
का समय ईसा की चौदहवीं शताब्दी का gale 
है । इसमें सन्देह नहीँ कि आनम्दगिरि महाविद्वान्‌ 
थे । सम्पादक जिपाठीजी ने इनके रचे हुए १५ ग्रन्थों 
के नाम दिये हैं, जा छप चुके हैं । सात पेसे ग्रन्थों 
के भी नाम आपने दिये हैं जे अब तक छपे नहं । 
ग्रैर भो दख बारह AAS नाम आपने बताये = 
जिनके विषय में अभी ase है। सम्भव है वे भी सभी 
या उनमें से कुछ आनन्दगिरि ही के लिखे हुए हों । 

प्रस्तुत पुस्तक के अन्नभट्ट का रचित वह छोटा 
तर्कसंग्रह न समभना चाहिए जा काशी की प्रथमा 
परीक्षा का पाठ्य ग्रन्थ है। आनन्दगिरि का तके- 


quim के सिद्धान्तों का खण्डन बड़ी योग्यता स 
किया है । उन्होंने भेदवाद या द्वेत-भाव mAN | 


की उक्तियों के टुकड़े टुकड़े उड़ा दिये हैं। आनम्दगिरि | 
बड़े उद्धट तार्किक थे । आपने अद्वैत, अमेदवाद था | 
वेदान्त का समर्थन अखण्डनीय युक्तियां से किया है। | a 
इस पुस्तक की केवल एक ही प्रति पाटन के | प्रक 
एक ग्रन्थभाण्डार में प्राप्त हुई है। उसी के आधार | हू 
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पर इसका सम्पादन हुआ है। जा लोग संस्कत 
नहीं जानते चे भो इसके आरम्भ के २२ पृष्ठ-व्यापी 
उपोदूघात से इस ग्रन्थ तथा इसके कत्ता के सम्बन्ध 
की मुख्य मुख्य बाते' जान सकते हैं । 


राष्ट्रीढवंश-महाकाव्य--राशेढ-राब्द हिन्दी 
“राठोड” का संस्कृत-रूप है | अर्थात्‌ इस काव्य 
में राठोड-वंश का वणेन है। इसके कर्ता का नाम 
रुद्र-कवि है । वह दाक्षिणात्य था। उसके पिता का 
नाम अनन्त और पितामह का केशव था | मयूरगिरि 
कै राजा नारायणशाह We उसके पुत्र प्रतापशाह 
के समय में वह विद्यमान था--उन्हों का आश्रित 
था। इस काव्य की रचना उसने १५१८ शक (१५९६ 
ईसवी) में की । इस कवि के एक ग्रोर काव्य का थी 
पता लगा है । उसका नाम है--जहांगीरशाह- 
चरित i लक्ष्मण-पण्डित नाम के एक आदमी से 
राठोड-दंश का वर्णन सुन कर उसने एस महाकाव्य 
की रचना की है । उसने लिखा है-- 
शाके भोगिशशीषु भूपरिमिते संवत्सरे gud 
मासे चाश्वयुजे सितप्रतिपदि स्थाने mud | 
श्रीमछक्ष्मणपण्डितादितकथामाकण्ये रुद्र: कविः 
श्रीनारायणशाहकीतिरासिकं काव्यं sade | 
अपने विषय में आपने लिखा है- 
_ आीव्कोऽपि महीमहेनद्ुङ्टाल्कारहीरावली-- 
तेजःपुञ्जनितान्तरब्जितपदः श्रीकेशवाख्या qu: | 
विद्वन्मण्डलमण्डनं समभवत्तस्मादनन्ताभिध-- 
BYR जगद स्बिकांध्रिकमलद्वनद्राचेनाप्राप्तथीः i 
ाट्रीढल्तितिपालवंश्ठुटालङ्कारचूडामणि-- 
श्रीनारायणशाहजीवनविधेः सत्कीतिसुक्तावलीम्‌ | 
विठ्ठत्कुण्डलभूपणानि विशदःछोकेरगुर्फद्‌ गुण — 
स्फारे: पण्डितमण्डलाम्बुजरविः श्रीरुद्रनामा कविः ॥ 
| इससे पाठक देखेंगे कि इस कवि ने नेषधचरित- 
| फार धोहषे के मार्ग का ग्रलुसरण किया है । जिस 
| भकार श्रीहषे ने अपने माता-पिता का नाम दिया 
| ९, उसी तरह इसने भी अपने पिता-पितामह का 


गायकवाड़ की प्राच्य-पुस्तक-माला । 
pr 7 77m MN 
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नाम दिया है। sted ने लिखा है कि मुझे चिन्ता- 
मणि मन्त्र के प्रभाव से कवित्वशक्ति प्राप्त हुई है । 
eq कवि का कहना है कि जगदृम्विका की qaqa- 
सेवा से मुझे बुद्धि की प्राप्ति हुई है। यह भी सम्भव 
दे कि रुद्र कवि की माता का नाम जगदस्विका रहा 
हा sites की उक्ति है-- 
leq: कविराजराजिसुकुटालङ्कारहीरः सुतं 
AAE सुषुवे जितेन्द्रियचयं मामछदेवी च यम्‌ । 
रुद्र ने श्रीहष के “ 'पुकुटाळङ्कारदीरः” qq को 
मायः ज्यां का त्यों उठा कर ऊपर के इलेक में रख 
दिया है । इसके सिवा sites ही के age प्रत्येक 
सगे के अन्त में आपने भो एक एक इलेक वैसा हीः 
लिखा है | यथा-- 
श्रीमदूबागुल भूमिपालतिलकश्रीशाहनारायण-- 
सफूजिंतकीति चरित्रचित्रितपदे राषट्रीढवंशाभिधे i 
भव्ये दक्षिणदिग्भवेन कविना रुद्रेण रुष्टे महा- 
काग्येऽस्मिन्कृतवैरिवीरविजयः संस्तु विशोऽगमत्‌ | 
इस प्रकार, केवळ अन्तिम चरण में, कथा- 
gat परिवर्तन करके आपने सब सगो कै अन्त 
मे यदी warm दिया है। aay की संख्या २० है। 
sted के काव्य की छाया भी रुद्र के काव्य में जगह | 
जगह पाई जाती है । इससे माळूम हाता है कि यह 
कवि श्रीहष का भक्त था । नैषधचरित इसे ख्‌ब 
याद्‌ था । उसे यद्द बहुत पसन्द करता था cat 
से उसका अनुसरण इसने किया है | n 
इस काव्य का सम्पादन यम्वर Bary | 
नाम कै एक विद्वान्‌ ने किया है ओर इसकी भूमिका _ 
ato Sto दलाल, एम० vo, महाशय ने, अगरेजी . 
मे, लिखी है। भूमिका में कवि, काव्य, मयूरगिरि, _ 
नारायणशाह, प्रतापशाह आदि के सिवा उस समय _ 
का आवश्यक इतिहास प्रोर काव्य का सारांश भी 
दलाल महाशय ने दिया है। राउोड़ां के da 
वर्णन, तत्कालीन राजनेतिक अवस्था तथा AN : 
अन्यान्य बातों का उल्लेख आपने किया है । इससे इस 


काव्य का महत्त्व बढ़ गया है और इसमे वशेन की 
गई घटनाये समझने मै बहुत सहायता मिलती है | 
यह काव्य यद्यपि ऐतिहासिक है तथापि इसमे कहाँ 
कहां कुछ प्रमाद भी दै । उसका ज्ञान भूमिका पढ़ने 
से अच्छी तरह हा जाता È | 
नारायणशाह Hr उसके FAST का que gA- 
त्माने के लिखे हुए इतिहास-प्रन्धों मै भी मिळता 
है। इनका देश बागलाना कहलाता था । इस वंश 
के आदि-पुरुष बागुल के नाम पर उसका नामकरण 
छुआ है । ये लोग अपने को राठेइ-वंशी कहते थे | 
इनकी उत्पत्ति, राज्य-प्राप्ति, शासन HIC उत्कष आदि 
का वशेन रुद्र कवि ने aa नमक-मिचे लगा कर 
किया है । 
इस वंश के राजाओं की राजधानी मयूरगिरि 

या मयूराचळ थी । उसका वर्तमान नाम मुव्हेर है । 
यह नगर पहले खानदेश के mana था, अब 
नासिक जिले में है । यह पहाड़ पर बसा हुआ È | 
अब प्रायः उजाड़ है । किसी समय इसकी ,खूब 
उन्नति थी । इसका किला बहुत मज़बूत था | सात 
वर्षी तक घेरे जञाने पर भी वह मुसत्मानों के कब्जे 
में न आया । तब अकबर ने राजा से सुलह कर ली। 
उसे उलटा कुछ दिया ग्रार यह वादा करा लिया 
— कि अब से हमारे मुल्क मे लूट मार न होने पावे । 

देहली ae दक्षिण के बीच का am सुरक्षित 
रखना । राजा ने कहा--बहुत अच्छा । इसके बाद 
मयूरगिरि के अधिकारिये ने मुसल्मानां की मदद 
भी बहुत की । कई छड़ाइयें में वे शामिल रहे um 
“बड़ी वीरता दिखाई | 
इन्हीं सब घटनाओं का वर्णन रुद्र कवि ने इस 
महाकाव्य में किया है । इसके आरम्भ के कुछ सगे 
amkata से भरे हुए हैं । बीच के कई सर्ग--१४ 
से १७ तक--जल-विहार, aegra आदि लिखने में 
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रूद्र कवि की कविता में एक गुण बड़ा भारी है । 

वह है-प्रसाद-शुण । आप अलुप्रास कै बड़े भक्त 
थे। पर अनुप्रास की सिद्धि में प्रसाद-शुण नष्ट 
नहीं हाने पाया डदाहरण-¬ 

तदीयसूनुर्महनीयसेनः पराक्रमन्यक्कुतभीमसेनः | 

शशास भूमीमधवीरसेनः प्रतापसंशोापितवीरसेनः (ll 

gay तेनाजनि कान्तिवीरः प्रचण्डमातण्डङुलेकवीरः । 

यात्रासु पङ्की कृतसिन्धुनीरः परावलीदीपशिखासमीरः॥२॥ 

[ द्वितीय सये 
ग्रानन्द्सन्दोहगलन्मरन्दे काली चलापाङ्गसिलन्मिलिन्दे । 
सानन्दवृन्दारकवृन्दवन्थे वन्दे महादेवपदारवि 
कात्यायनीकेलिविलासलोलं qp 
वक्तस्थब्रव्यालफणावचूल चेतश्चिरं चिन्तय च 


पार्थपराक्रम-यह व्यायाग नाप का रूपक 
है। परमार प्रह्मदनदेव इसका कती है। इसका 
सम्पादन पूवोक्त चिमनळाल Slo दलाल भहाशय 
quo qo, ने किया है | आपने आरम्भ में एक अच्छा 
उपोद्घात, अँगरेजी मे, Ars दिया है। इसका लेखक 
संवत्‌ १२२० MT १२६५ के बीच विद्यमान था। 
चह आबू के परमार राजा धारावषे का छोटा भाई 
था। वह बहुत समय तक युवराज-पद पर भो 
अधिष्ठित था । इन परमारों की राजधानी चन्द्रावती 


नगरी थी । वतेमान पाळनपुर इसी प्रह्मदनदेव . 


का बसाया हुआ है। यह राजकुमार कवि, RANAS, 


que गर अच्छा विद्वान्‌ था । सोमेश्वर कचि ने 


इसकी प्रशंसा मे लिखा है-- 


देवी सरोजासनसम्भवा किं कामप्रदा कि सुरसारभेयी 
प्रह्मादनाकारधरा 'घरायामायातवत्येष न निश्चयो भे । 


धारावषे की आज्ञा से एक उत्सव मे AS जाने 
के लिए इसकी रचना प्रह्लादन ने की थी । इसकी 
कथा महाभारत के विराट-पर्व से ली गई है । डुयो- 
धन विराट-राज की गाये हरण कर रहा था । उसे 
परास्त करके अजेन ने गाये' छुड़ा ळी at a अजुन 
कै उसी पराक्रम का वर्णन इस पुस्तक में है। इसमें 


€ 


eg 
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संख्या ] डुखिया किसान । 


A Mar eee 
प्रधान रस वीर हे । कविता ओजस्विनी है । भाषा 
गद्यपद्यात्मक है । दो एक उदाहरण-- 

Soc 

Wquggde छ: किरीरी विश्वतासुखः | ir 
i ae Satine । भूमिका के पृष्ठ २ के नोट नंबर ४ में “नाक- 


FM नायकसभास्तस्भेन”-इस ग्रहा मे “नाक? शब्द्‌ 
यायिक जिस तरह एक आत्मा को अनेक रूपों रह गया है | 


में देखते हैं उसी तरह TAU Bai का सब तरफ 
s iy ét Cas & Snes EK : 
अजुन अजुन as [द्य] 
met राष्ट्रे यविोऽयमाहृहुः सुरभीरिमाः i 
कण Rey पार्थेन सुक्त: कौरवकुक्कुरः ॥ 
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इस इलोक में दुर्योधन के लिए कुक्कुरः (mu) 
की पदवी देना ज़रा खटकता है। 


यह पुस्तक भो पाटन के पुस्तक-भाग्डार की 
दो प्रतियां के आधार पर eaa हुई g | 


दुखिया किसान । 


pen दीन sut की राम-कहानी ; दीनबन्धु भी भूल गये वह बान पुरानी । 
हे aga दिन मोन सही सब की मन मानी ; आँखों से बह गया घेय्ये हा हा कर पानी || 
फल न सही, तो काल ही , किसी तरह कट जायगा l 
UU कुछ देर तो, कुछ ता दुल घर जायया ॥ १ ॥ 
हदय पाठक हृदय ज़रा श्रपने सँभाल दो ; आहे. ये अरमान आज अपने निकाल दो l 
काने में कुल क्र रुह या “काक” डाल ले ; और मूं द ले नेत्र, नशीली सुरा ढाल लो ॥ 
वन जायें बेहोश at कुछ प्रभाव उन पर नहो। 
फट न कही जाये, अगर हृदय प्रोढ़ पत्थर न हा ॥२॥ 
हाय ! वही हम, प्रथम सभ्यता जिनसे फैली ; हुए अजान, ग्रसभ्य हुई ऐसी मति मेली । 
भरी निरन्तर लोक-उद्र की हमने dat ; हुए तिरस्कृत किन्तु, जगत की देखी शेली ॥ 
परम पतित सममे गाये , छोड़ा सबने साथ हे । 
हाय ! हवन {करते हुए जला हमारा हाथ हे ॥३॥ 
हमने पहले पहल qu जग को पहनाये ; पेड़ों के वे पत्र और maan हुड़ाये t 
जिन से थे सब लोग भयानक वेश बनाये ; पर anias दुःख हाय | qua में पाये ॥ 
सबल जिन्हें करते at वही गला धोटे गये। 
हा | कपास ही की तरह हमको वे श्रोटे गये ॥ ४॥ À 
इस भारत में कहो नहीं क्या क्या उपजाया ? सच पूछा, तो इसे हमीं ने xad बनाया ॥ 
यह माना, हे यहाँ प्राकृतिक दृश्य सुहाया ; पर केवल छुवि देख पेट किसने भर पाया 
कहते हैं] सब अन्न ही प्राणां का श्राधार हे । 
ar gad हे sd तो सूना सब संसार है॥ ₹ ॥ | 
हल-मन्दर से जेन्र-जलधि हमने मथ डाले , केवल ge नहीं, सैकड़ों रत्न निकाले | हक 


© नीले wy E et 
बड़े बड़े भूपाल, मुनीश्वर हम ने पाले; किये अन्त में गये हाथ नीले, सह काले ॥ | 0 
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१९८ सरस्वती । i सागरश E 
देख यहाँ की यह दशा हाता अति सन्ताप हे । 
हलवाहक के हाथ का जल तक पीना पाप हे॥६॥ 
जा पळते हैं, सदा हमारे टुकड़े खाकर ; रुधिर n बही iid मे अवसर पाकर | 
बडा कर दिया जिन्हें विभव, सम्पदा बढ़ा कर ; पटक रहे हैं वही ca sa उठा उठा कर d 
l काल-चक्र के क्या कहें कैसे चक्कर हो गये | 
( गुरु जी तो गुड़ ही रहे , चेले शक्कर grad) eu 
| | ग्राम नगर क्या देश भरे पूरे हैं हमसे ; सबका पाषण-भार लिया है ae qa a । 
| i पर, खलते हैं लोग हमां का बढ़ कर यम से ; सुनिए वह सब कथा श्राज TAG क्रम क्रम से ॥ 
i करते इस संसार में नरक-भाग की पृत्ति हैं। 
| | i दुबेलता, दुख, दीनता, दरिद्रता की मूत्तिं हैं ॥ ८॥ 
| रचते हैं कृषि-यज्ञ खेत को कुण्ड बना कर ; करते सकल विधान मन्त्र से विरहे गा कर । 
चान्य और धन, धाम होमते हैं श्रद्धा कर ; देते हैं जब देव, यज्ञ-फल हाथ बढ़ा कर ॥ 
sun नर-पश उसे हमसे लेते छीन हैं। 
बन जाते इस तरह से हम कड़ी के तीन हैं ॥ 8 ॥ 
अरत-भूमि के बने महा ठुखिया किसान हैं ; कुछ भी पाते नहीं, लड़ाते लाख जान हे | 
aay तन हो गये; खिन्न, दुख-भरे, मान हैं ; कहां सो गये दीन-बन्धु, करुणानिधान हैं ! 
एक दीन के लिए भी परम दया आती रही | 
कोटि कोटि हम हैं, नहीं क्या अब वह छाती रही ? ॥ १० ॥ 
*जहासाज तैमूर चन्द ही रोज़ रहा था ; जले हज़ारों ग्राम, रुधिर का नद॒ उमदा था । | 
जो जो दुख आ पड़ा;धैय्थ से sA सहा था ; दीन वचन, हा हन्त न हमने कभी कहा था ॥ | | 
वैर पड़ा पापी उद्र हारे इसकी am से। 
हा!हा! अब ता जल रहे हैं दोजख की आग से ॥ ११ ॥ 
पत्ती भी भर पेट कहीं gu चर लेते हैं ; वन्यजन्तु भी उद्र किसी विध भर लेते eal 
आणो का श्राधार, कुछ न कुछ कर लेते हैं ; कुज किसी से कभी न खर, शूकर लेते gu 
dm एक हम E कि नित बढ़ता ऋण का भार है । 
फिर भी हमको पेट भर प्रास नहीं आहार ÈN १२॥ 
मजदूरी भी समय समय पर कर लाते हैं ; जो कुछ मिलता, कहीं शाम तक घर लाते हैं 
चूनी लाते कभी, कभी चोकर लाते हैं ; तम््राकू भी चिलम दो चित्रम भर लाते हैं ॥ 
द उड़ा ge के साथ ही देते हद्वत ताप हैं। द | 
धोखा दे कर पेट का a रहते चुपचाप हैं॥ १३॥ ` | 
कपड़े कैसे, किसी माति as ढक जाती ; घरवाली की कभी नहीं हे बक कक जाती । 
चे दुख देती शीत, हाय छाती पक जाती ; fum? सिकुड़े देह, रात भर में थक जाती ॥ 
ऊँची नीची भूमि हे, फटा पुराना राट है। 
अपने शयनागार में शरःशय्या का zz हे ॥ १४॥ 


i 


| % जगद्दाइक | 
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डुखिया किसान | 
यी... S 
हाथ हाथ दीवार धरा उ 


a e a पर og है; हूटा रखा लगा, टकटकी लगी इधर है | 
; a जीवों का डर हे ; है यह नरक-निवास हाय ! काहे का घर है ॥ 
आंधी, पानी की नहीं हो पाती कुछ रोक है | 
mu. साफ़ नजर आता यहाँ सृत्युलोक, यह लोक है॥ 3 xu 
US; RE T des ह cs एक छुपरिया उन पर हूटी । 
ate ; पड़े हम कि कहीं मिलती वह बूटी ॥ 
चर जेने से जिसे फिर. चारा कभी न चाहते । 
| तो सम्भव था कुछ दिवस अपना साथ निबाहते ॥ १६ ॥ 
TN से अपना रोम रोम तक हाय लढा है ; कैसे होंगे उकण यही चिन्तना सदा हे । 
कहा सूद द्र सूद, सूद तक नहीं अदा है ; क्या जाने भगवान ! भाग्य में हाय ! बदा हे ॥ 
कभी कभी तो रात भर रहते है, इस शोक में । : 
होगा हम सा भाग्यहत और कैन इस लाक में ॥ १७ ॥ 


अपना जीवन नहीं एक यह बीहड़ वन है ; यहाँ नहीं हैं फूल, far कांटे में तन है । 
हाकिम-हरहा हड़े', व्याप्र-व्यै।हर-गर्जन है ; सुपथ नहीं सुता, रात दिन व्याकुल मन है ॥ 
बिच्छू के से eg हैं पटवारी भी मारते । 
कर ली छाती चत्र है, हिम्मत कभी न हारते ॥ १८॥ 
घोर परिश्रम, कठिन तपस्या हम करते हैँ; पड़ते विश्न, परन्तु नहीं बहुधा डरते हैं i 
smutty में पड़े डूबते हैं, तरते हैं; जीते ही हैं न तो, न तो हम अब मरते हैं ॥ 
यद्यपि हैं हम कम नहीं बहुत बड़ा परिवार है । 
पर अशक्तता-दैन्य से जीवन हमको भार हे TET, 


हैं अलज्ज, जो कर लेते विप-पान नहीं हैं; समझे हमको लोग मनुज-सन्तान नहीं है । 
देते शिक्षित इधर पूर्ण क्यों ध्यान नहीं हैं, ata उनके नहीं, हाय! या कान नहीं हैं ॥ 
विपदा पर विपदा सदा हम।पर है श्राती रही । 
पुण्यभूमि से क्या दया बिल्कुल ही जाती रही ? ॥२०॥ 
दया न कोई करे, दया की चाह नहीं है; देव सहावे दुःख, हमें परवाह नहीं है। 
इम हैं कष्ट-सहिष्णु निकलती थाह नहीं है; होने पाता किन्तु हाय | निर्वाह नहीं है ॥ 
देश-बन्धु ही बन रहे, हम को! यम के दूत हैं । 
zia | स्वार्थ, अन्याय से aad कुटिल कपूत हैं ॥२३॥ 


इ न अगर विश्वास आप गाँवों में जायें; देखें, यदि दुदेशा कलेज़ा थामे MA 
ant हैं नित नई Rai पर हाय wur, acd दाब्रे हुए बगल में सूखी माये ॥ 
भग्न-हृदय हैं, नग्न सी खेत fum में लगीं। _ 
साग पात जो कुछ मिला उसके wn aussy 


पतियों को and लोग ame पकड़ कर; जो कुछ बोले, ठीक कर दिया थप्पड़ जड़ कर 
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लूट रहे हैं अभी तो लूट लूट आनन्द वे ॥२३॥ 
x > x x x x x x 
fra पाठक | सुन चुके ज कृषकों का रोना; बचा हुआ निज समय आप अब व्यर्थ न खाना | 
बने जहाँ तक दुखी जर्ना के alg धोना; जब तक Gua ये न, नहीं कुछ उन्नति होना ॥ 
प्रतिशत sed तक यही भारत में श्राबाद हैं | 
धर्म्म-धुरी धारण किये इन में भरव, प्रह्माद हें ॥३०॥ 
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२०० सरस्वती । A भाग १९ 
LATE DECEM eRe oan, UO ३७ Y ५० एज 
जमींदार है या कि वे निर्दय थानेदार हैं । 
- हम बेचारो के लिए दार बने सबदार हैं॥ २३ ॥ 
खेतों पर कुछ नहीं हाय | अधिकार हमारा; सुनती कुछ भी नहीं, SU, सरकार हमारा | 
कैसे हो, हा wat, कहा सुविचार हमारा; एक करे ते करे, न्याय कत्तार हमारा ॥ 
सो जीते ते जगत में इसकी कुछ AIM नहा । 
पी लिए dr हमें ग्रब जीवन-अभिलापा नहीं ॥२४॥ 
रने भर को हमें पोत भरना क्‍या कम है; नजर, भेंट ने आर कर दिया नाकों दम है । 
कलह परस्पर और पलिस का भी ऊधम है; हैं निरीह हम, हुश्रा सितम पर हाय [सतम है ॥ 
घोर पतन ते! हा चुका, रही श्वास ही शेष है । 
नहीँ जानते भाग्य में लिखा और क्या ST है ॥२५॥ 
कैसी शिक्षा, यहाँ पेट में aa लगी हे; बन्द हमारे लिए श्रभी तक नहीं उगी ह 
रिश्वत का बाज़ार गर्म है कला जगी है; किसकी मति रह गई नहीं जो पाप-पगी है ॥ 
; मिलते हैं जितने हमें सभी लूटना चाहते । 
लुंज लवा पर बाज़ से कपट टूटना चाहते IRAI 
x x x x x x x > 
सच है जब दिन किसी जाति के गिर जाते हैं; सब के मन बन्घुत्व-भाव से फिर जाते हैं । 
जे करते अन्याय adi के सिर जाते हैं; पर वे ऐसे स्वार्थ-बुद्धि से विर जाते हैं ॥ 
अपना ही हित श्रहित है उन्हे qom पड़ता नहीं | 
सदियों तक मिटती कभी उनकी यह जड़ता नहीं ॥२७॥ 
अगर हमारे बन्धु हमारे पिण्ड न पड़ते--ते श्रम करते हुए न हम यों हाय | उजड़ते । 
हमें लूटने पर न लोग यदि ऐसे श्रड़ते--ते न निकम्मे बने, पड़े भवनों में सड़ते ॥ 
निकळ पेठ कर कुछ कहीं उद्यम-धन्धे देखते | 
aqar ही हित afea ता कुछ वे sed देखते ॥२८॥ 
याद्‌ रहे यह Am कहीं हम मर जायेंगे--नरक-निवासी पितर न उनके तर जायेंगे । 
afta, चम्मे से पेट न उनके भर जायेंगे, बन जब सारे खेत विकट ऊसर जायेंगे ॥ 
d suz श्राठ miq तभी रोये गे मतिमन्द ये । 
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संख्या ४ ] 


PR 2 ‘= 


संस्कृत की 'टिपरारी' | 


(o8) 
2२४५४०४१४० 
Suet के वर्तमान युद्ध में टिपरारी ने 
i E Bg ख़ब नाम पाया। आयरलंड के 
2 B me एक कोने में टिपरारी नामक एक 
FN नजाना-सुना गाँव है । किसी 


Feu कवि ने उसे एक गीत 
में अमर कर दिया है। गीत में 
टिपरारी-निवाली किसी कहिपत ग्रामीण का भाला- 
पन और देश-पे् दिखाया गया है। परन्तु जैसे 
तुलसीदासो ने खाबर-मन्त्रों के लिए कहा है कि 
'अनमिळ आखर अर्थे न जापू । प्रकट प्रभाव महेख 
TAY वैसे ही tints Rats लाम में इस aga- 
मय गीत के गाकर बहुत आश्वासन पाते हैं । जहाँ 
थकावट और घबराहट के बादल उनके प्रसन्न मुखे 
पर छाये कि दिपरारी की ga ने उन्हे चौणुना 
चमका दिया । इस युद्ध में टिपरारी पर और भो 
शान चढ़ी,-फ़ेंच से, जमन मे, हिन्दी मे, उडू में 
उसकै अनुवाद हुए | हमारे जवान भो ‘कह 
मजेदार” tz 'बळूची जालमा? की जगह उसे अला- 
पने रगे । अँगरेज़-सिपाही किस प्रकार हँसता- 
खेळता ag के मुख में der जाता है, किस प्रकार 
केसर कमर भर कीच में वह ser करता रहता है, 
इसका मानो टिपरारी विज्ञापन हो गया, मन्त्र हा 
_ या । दिपरारी के शब्द An अर्थ का विचार करके 
| आज़ यह दिखाना है कि इससे मिलता हुआ maaa 
| काव्य हमारे यहाँ भी है । 
टिपरारी का गीत यह है-- 


t Up to mighty London came 
An Irishman ono day ; 

As the streets were paved with gold 
; Sure everyone was gay. 

A Singing songs of Piccadilly 
K- Strand and Leister—square 
Till Paddy got excited 
3 
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Then he shouted to them there : 
It's 8 long way to Tipperary 
It's a long way to go 
(टेक) Itsa long way to Tipperary 
To the sweetest girl I know, 
Goodbye Piceadilly 
Farewell, Leister—square 
It's a long, long way to Tipperary 
But my heart's right there. 
Paddy wrote a, letter to 
his Irish Molly o 
Saying should you not receive it 
Write and let mo know 
If I make mistakes in spelling 
Molly dear, said he, 
Remember it's the pen that's bad 
Don't lay the blame on me, 
(टेक) It's a long way etc. $ 
3 Molly wrote a neat reply A. 
To Irish Paddy o 
Saying Mawklin ‘wants 
to marry me and so 
Leave the Strand and Piccadilly 
Or you will be to blame 
or love hag fairly drove me silly 
Hoping you are the Same, 
(टेक) It's a long Way. 


F 


ज़रा इसके भाव को देखिए । जैसे हमारे यहाँ 
शिकारपुर के या भोगाँव के या बदायूं के भोळे 


सरदार प्रसिद्ध हैं, वैसे अंगरेजी-साहित्य में आयर- | 
लेंड के निवासी 'पेडी' के उपनाम से बनाये जाते 
हैं। एक दिन पैडी लन्दन-महानगर भें आया । 
mond मे पकदम पहुँचनेवाले भाजपुरिये ओर 
बम्बई मे अचानक आ TARAS मारवाड़ी की 
तरह वह भोंचक रह गया । वहाँ की सड़के' मानो _ 
सोने से मढ़ी हुई थीं, सब लोग प्रसन्न थे ae 
पिकाडिली के जाहरी बाज़ार, we के मोाती-कटरे 
ग्रेर ळीस्टर-स्कायर के मानिकं चैक के सब गीत. 
गा रहे थे | पेडी साहब का भी जाश ग्रा गया ग्रो 

आप चिल्ला उठे--“मेरी टिपरारी बहुत बहुत 
है; बहुत ही दूर है। मेरी प्रियतमा के 


२०२ 


सलाम Hu GIST स्कायर, नमस्कार | टिपरारी 
बहुत दी दूर है, पर मेरा हृदय वहों है” । 
aaa यह है कि लन्दन के ऐश्वय के आगे 
' सो वह अपने छोटे से गाँव और वहाँ पर अपनो 
'परिचिता सुन्दरी की छुन मै रमा हुआ कहता है कि 
मेरा हृदय वहाँ है | 
दूसरी कड़ी का विराधात्मक हास्य देखिए । 
पेड ने अपनी आयरळेंड-निवासिनी प्रेयसी मोळी 
का पत्र लिखा कि यदि तुम्हे यह पत्र न मिले ते 
लिख कर मुझे सुचना देना | यदि मेरे लेख में कोई 
अशुद्धि हा ता याद रखना कि कलम खराब है, 
(ग्रॉगन टेढ़ा है) मुझे दोष न देना !! 
तीसरी कड़ी में माळी का उत्तर बड़ी सफ़ाई से 
दिया गया है। वह कहती है कि तुम्हारे यहाँ से 
चले जाने पर दूसरों की बन आई है। माकलिन 
मुकसे विवाह करना चाहता है। इस लिए eis 
inc पिकाडली को छोड़ करे चले आओ, नहीं ता 
सब दोष तुम्हारे सिर रहेगा, क्योंकि प्रेम ने मुझे 
पागल कर रका है ग्रोर ( जैसे चिट्टियां मे कुशल- 
समाचार लिखते हैं) आशा है कि तुम भी वेले 
ही होगे |!!! 
इसके पीछे क्या हुआ, यह मीत में नहीं । माळी 
और टिपरारी का दोहरा आकषेण पेडी के! लन्दन 
की सुबयो-वीथिका (सानागाछी नहीं) से खों च ले 
गया होगा re हिन्दी कै एक पुराने भावमय गीत 
के अनुसार 
कब SHIT सुक्र ? चले चाला d 
बोरी ने डाला कसवाये रसिया ने सिकल करयो भाले॥ 
5 है (.२ ) 
. मद्दाभारत का युद्ध हा रहा है। भीष्म ग्रोर 
द्रोण मर चुके हैं। कणे बड़े अभिमान के साथ 
सेनापति बन कर अजेन से लड़ने चले हैं । मद्रराज 
शल्य इस शते पर उनका सारथि बना है कि मैं जा 
ae सा कणे का सुना दूँ। कणे ने युद्धक्षेत्र मे 
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सरस्वती । 
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आसे ही डांग मारना आरम्भ किया । कहता है कि 
अब TAA और कृष्ण मरे | मुझे कोई mue को 
दिखा ता दे। W दिखानेवाले के छै हथनियों- 
चाळा सोने का रथ दूँ, गले मे साला पहने हुए 
दासियाँ दूँ, चौदह वैश्यप्राम--माश्वाड़ी सेडें के 
गाँव ( इसका स्वारस्य रोखावाटी के ठाकुरों से 
पूछना चाहिए )-दे Š । यो ही बह zeit बघारता 
गया । शाल्य ने उसे मिड़कना शुरू किया । शास्य 
कहता है कि जा तेरे पाल इतना रुपया है ते यज्ञ 
क्यों नहीं करता ? क्या तुझे इस तरह wegga में 
जाने से रोकनेवाले मित्र नहीं ? भाता की Td 
पड़ा पड़ा तू चन्द्खिळाना माँगता हे | क्या कभी 
गीदड़ ने दोर का मारा है? हंस की चाल चलने- 
वाळे कचे की तरह ही तेशी दुर्गति होगी | 
करी के क्रोध आ गया | एक ते ऐसी मिड़क, 
दूसरे शाप की मिडृक सुनते ही तू निस्तेज हा 
ज्ञायगा । शल्य पहले यह प्रतिज्ञा करा कर सारथि 
बना था कि जा चाहूँ से कह Zi अब करो ने 
जले दिल से शल्य का बुरा भला कहना आरम्भ 
किया । शल्य मद्रदेश का राजा था । मद्र पश्चिमी 
पञ्जाब है, जहाँ उल समय वाहीक नामक अनार्य 
जाति आ बसी थी । पाणिनि के समय में भी व्याख- 
नदी के उत्तर तट पर वाहीकों के ग्राम और कूप 
बन गये थे.। वादीकों के रीति-रिवाज खे कुरुक्षेत्र 
Sc आय्यीवत के निवासी बहुत घिनाले थे । मद्र I 
वाहीक की उस समय वही प्रसिद्धि थी जे तुळसी” 
दास प्रार कबीर के समय ane ( मगध) की थी। 
करी ने कई अध्यायों मे वाहीका की बुराई की à 
उनका खाना, पहनाव, स्त्रियां का व्यभिचार, धमै | 
सब कुछ बखान कर शल्य की गालियाँ दी हैंकि | 
देसे पापियों का तू षष्ठांराभागी राजा है | शल्य से | 
चिढ़ कर उसके देशवासियों को गाली देना काई 
तर्क ता नहीं, पर क्रोधी कहाँ तर्क की परवा 
करता है ? शल्य चुपचाप इन gerent को पीता. 
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संख्या ७ ] 


गया | उसने कणे के देश के लिप कुछ भी न कहा 


उसका उद्देश सिद्ध 


$ ण की वीरता पानी पानी 
8T रही थी और शाप का प्रभाव चढ़ रहा था। 


कैवल अन्त मे शल्य ने EI mu, तुम्हारे Ng- 
देश में भी aati के मरने के लिप छोड़ देते हैं 
mc feud तथा पुत्रों को बेच दिया करते हैं; 
प्रत्येक देश में सदाचार dye दुराचार होते हैं। 
इससे क्या ?” 
जा हा, अपनी जलन में करी ने जा वाहीकों 
के आचरण का चित्र खो'चा है वह बड़ा ही ओजस्वी 
है रोर ऐतिहासिक मूल्य रखता है। amaata 
के ये तीन चार अध्याय महाभारत के समुद्र मे भी 
अनूठे रल हैं । जगह जगह पर कर ने कुरुराज 
TAU के दरबार में आये EX प्रवासी ब्राह्मणा 
मौर वाहीको की गाथाये' उडत की हैं । ये गाथाये" 
समाजचित्रण की दृष्टि से बड़े महत्त्व की हैं । कुछ 
ता उनमे इस ढंग की हैं जैसे--“रांड सांड सीढ़ी 
संन्यासी । इनसे बचे ar सेवे काखी”, “जाय 
'कलकत्ते + + खाय अळबत्ते”, “जाओ कुल्ळू हा 
जाओ उल्लू”, “गये चम्बा बड़ा अचम्भा” 
| इत्यादि । इन संक्षिप्त लोकोक्तियों में जन-समाज के 
' मतका जा चित्रण है वह कितने स्वारस्य से भरा 
हुआ है! करी की गाथाओं में से कुछ गाथाये ये हैं 
| १-मद्रदेश की स्त्री से यदि काँजी माँगा ar 
| अरे जयि समेट कर कहती है कि मैं अपने बेटे का 
| दै हूँ, पति को दे दूँ, पर काँजी न दूँ । 
२-युगन्धर (देश) मे जल पीकर, अच्युत- 
| पल में रइ कर और भूतलय में नहा कर भला 
| tent का जा सकता है ? | 
रै-गोवधन नामक बड़ चोर सुभाग्ड नामक 
ये दोनों कलि के द्वार हैं, यद मैं लड़कपन से 
ae । 
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४--आाल्हीक पृथ्वी के मेल हैं | 
Alt और हीक विषाशा में at पिशाच 
थे । वाहीक उनके पुत्र हैं; प्रजापति की सृष्टि ही 
नहीं | 
वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय हा जाता है: क्षत्रिय 
वैश्य, शूद्र होकर नाई हा जाता है; नाई फिर 
ब्राह्मण हा जाता है ! 
७-विच्छू का विष उतारने के लिए ओर 
रक्षस का आवेश मिटाने के लिए वाल्हीकों के पाप 
की दुहाई दी जाती है । 
जिन गाथाओं मे वाल्डीकः स्त्रियां के दुराचार 
का वरन है उनका WING करना उचित नहों | 
(3 ) 
खेर, उन गाथाओं में एक गाथा है 
[तासां किलावलिस्ानां निवसन्‌ कुरुजाङ्गले 
कर्चिद्‌ वाव्हीकदुष्टानां नातिहृष्टमना जगी] 
स नूनं इदती गौरी सक्ष्मकम्बळवासिनी 
मामजुस्मरती शोते बाल्हीकं कुरुवासिनम्‌ | 
NIE नु Rat Hal तां च रम्यामिरावतीम्‌ 
गत्वा स्वदेशं दरक्ष्यामि स्थूळजङ्गाः शुभाः स्त्रियः ? 
मनःशिलेज्ज्वलापाडुयो गोर्यस्ताः काकुकूजिताः 
कम्वलाजिनसंवीता रुदन्त्यः प्रियदर्शना: | 
TIMARU मदछानाञ्च निःस्वनैः 
खरोष्ट्राश्वतरेशचैब मत्ता यास्यामहे सुखम्‌ | 
शमीपीलुकरीराणां वनेषु सुखवर्त्मसु 
अपूपान्‌ सक्तुपिण्डांइ्च घाश्चन्तो मथितान्वितान्‌ । | 
पथिषु प्रबलो भूत्वा तथा सस्पततोऽध्वगान्‌ 
चेलापहारं कुर्वाणास्ताडयिष्याम भूयसः | 


गा रहा है--हाय, अवश्य वह बृहदाकार 
शरीरवाली स्त्री, बारीक पदमीना पहने 
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कुरुदेश-प्रवासी बाल्हीक की. याद करती हुई सा 
रही होगी (इधर की Raat ठिंगनी ग्रेर सांवली 
àn सूती कपड़े पहननेवाली, पेशाचर की तरफ़ की 
स्त्रिया अब भी बृहती, गौरी Sc JARAS- 
वासिनी !) कब मैं सतलज को पार करके, arc 
सुन्दर रावी का लाँध कर स्वदेश पहुँचूँ गा और 
कब सन्दर, मोटी जाँघांवाली, मनःशिला की सी 
डज्ज्वल कनखियेंवाली, गोरी, सदा मोड़ के लटके 
से बालनेवाली, कम्बल और We पहने हुए, 
मेरे वियाग में रोती Bre प्रियद्शन स्त्रियां को 
देखूँ गा ? (इतने मे उसको अपनो प्यारी जन्मभूमि 
का स्मरण आ गया) ढाळ, नगारे, WA AT मदेल 
as जायेंगे, Sn मतवाले होकर हम गधों, et 
धरोर gati पर चढ़े चढ़े चले STAT | quf शमी, 
Gg और करीर के TATE! हमारे लिए मारे 
बड़ा सुखदायक है! वहाँ हम मद्ठे के साथ पूण 
Arm e के लड्डू खाते जायेंगे और राह चलते 
हुए मुसाफिरों के कपड़े तक उतार कर उन्हे aa 
लूटेगे; मारेगे | 
कितना भावमय वणेन B. अधेसम्य जाति कै 
Sarita, भाजन, विददार He व्यवसाय का कितना 
अच्छा चित्र है । इस गीत की अन्तिम दो कड़ियों 
&r गाते समय प्रवासी वाहीक की आँखों में वदी 
ज्योति आ जाती होगी जा. इंगजी जवाहरजी की 
धमाल सुन कर Aaa के सफेद दाढ़ीवाले 
 उाङुरों की आँखों मे अब भी आ जाती है। चाहे 
. उसकी पथरकला-बन्दूक की नाली मै अब मकड़ी 


i नन्हें बच्चों के सिरहाने रह कर भूत-प्रेतां के टालने 


ही के काम की रह गई द्दा, पर उस समय के राय- 
बहादुर सेठ करेड़ीमल, आनरेरी मैजिस्ट्रेट, की 
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सरस्वती। , 


. क्ले जाळे लग गये हों ग्रेर उसकी ज़ंगलगी तलवार. 


शरण 


[भाग१९ | 
इस गोत की समता का 'रिपरारी' से विचार 
पाठक ही करे । श्री चन्द्र धर शम्मी 


oo 


mete | 
(चन्द्रमा के प्राति) 
es 
तुझे मिला है विमल व्योम ऊँचा सिंहासन, 
जहाँ तारका-निचय सुदित करता खबका सन d 
तेरी गोरी कीतिं दिशाओं में छाई हे; 
aga और विष दोनों ही तेरे भाई हैं । 
किन्तु तुझे जिसने दिये निज तन, मन, धन, वक्ष, सुयश, 
खानी पड़ती आग हे उस चकोर को हो विवश । 
२ 

नीरस सिकता और ise ie AWA, 
बन जाती है सदृश निशा में जिसके द्वारा । 
जो थोड़ा भी छिद्र देख भीतर घुस जाती, 
अन्दर जाकर Aug आत्म-आभा फेलाती | 
fag, तेरी उस दीप्ति से व्याप्त यदपि भू भाग हे 
तो भी तेरे हृदय में गहरा काला दाग है | 


ardt ही का जनक अप शुचि शीतल जल है; 
मना-मोहकर awa भी श्रतिशय निर्मल है । 
कण्टक भी दोनों की जड़ में जड़े विषम हैं; 
नाम-मात्र का वणे भेद है, दोनों सम हैं । 

फिर भी तेरा प्रिय बना हु्रा कुसुद-ससुदाय है; 


अति अग्निय हे पझ-गण, क्या यह सच्चा न्याय a? 
श्रीहरिवंश मिश्र 


पार्वती-परिणाय-नाटक | 


„ Ed से इतिहासज्ञ विद्वानों की य | 
धारणा है कि पार्वती-परिणय | 
नाटक के कत्ता प्राचीन बाणम | 
हैं, जा कादस्त्ररी, हर्षचरित प्रीय 


इस नाटक की प्रस्तावना में लिखा है- 


e 


चण्डीशतक के निर्माता हैं । क्योंकि | | | 
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संख्या ७ | 


“अस्ति कविसावेभोमा वत्सान्वयजलधिकोस्तु- 
भा बाणः |?! 

प्रसिद्ध बाणभह भो वत्खवंश-सम्भूत थे, यह 
हर्षचरित देखने से विदित हाता है । 3, उनके 
ग्रन्थों के तथा इस नाटक के कई स्थलों में साइ ऱ्य 
भी ज्ञात होता है। जैसा — 

उद्वेगमहाव्ते पातयति पयोधरोन्नमनकाले | 

सरिदिव तटमनुदपे विवर्धमाना gar पितरम्‌ ॥ 

हपेचरिते 
कुच्युगलं परिणद्धं यथा यथा बृद्धिमेति aaga: | 
वरचिन्ताहृतमनसस्तथा तथा SAAR मे गात्रम्‌ ॥ 
पार्वेतीपरिशय 

“'सोहादेसयीव शालभञ्जिका सैन्दर्यदेवतेब विश्न- 
हिणी”--इत्यादि ne semi की शैली भी प्राचीन 
बाणभह का स्मरण कराती है । ग्रन्थों में प्रायः शब्द्‌ 
me गर्थे के परस्पर मेळ से उनका कर्ता एक ही 
अनुमित होता है । कालिदास के मेघदूत का 
“आशाबन्धः कुसुमसहदां--” इत्यादि का भाव— 
“शक्यं खद्वाशाबन्धेनात्मानं धारयितुम्‌? चिक्रमोर्वशी 
Sie “quit विरहदुक्खं आसाबन्धो सहावेदि”-- 
शाकुन्तळ के वाक्यों से खङगत होता है। इस प्रकार 
की अनेक बातें का सामञ्जस्य भिन्न भिन्न wat की 
एक-कतेकता के सिद्ध करता है । इसके सिवा, 
रीति-नोति-वरगन-नेपुण्य भो प्रमाण माना जाता है। 
अतएव पार्वती-परिणय के भीतरी लक्षणां से यह 
प्राचीन बाणभह त ही है, यही मत या निइचय 
अनेक विद्वानों का है । 

परन्तु यह नाटक प्राचीन बाणभह-कृत नहों 
सिद्ध हा सकता । क्योकि रूपक-नाटक के लक्षण- 
पसरू में प्राचीन दशरूंपक से लेकर साहित्यदपेण 
तक, किसी भी ग्रन्थ में, इसका नाम तक किसी 
ने wet लिया । प्रायः दूसरे अलड्ढार-प्रन्थें में भी 
इसका एक इलेक तक sud नहों। यदि यह 
` प्राचीन बाणकछृत होता at अवश्य ही, TARTA- 
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सार, कोई न कोई इलोक इसका sea मिळता I 
इसमे सहृद्यां का हृद्य ही प्रमाण है। और भावों 
का किंबा वाक्यों का जा साह्य मिलता है वह 
अन्यान्य कवियों के ग्रन्थों में भी पाया जाता है । 
अतएव इससे एककतृकता अथवा भिन्न-कर्तकता 
का साधन या निराकरण नहों हा सकता । इस नाटक 
की कथा-घटना, रस-पुष्टि और वरणना-चातुर्य को | 
देख कर कोई अनुभवी पुरुष इसे anger नहीं 
कह सकता | जिस लेखक ने कादम्बरी का वरन 
किया है क्या उसीका इस नाटक मे किया इुआ | 
पार्वती-बणन हा सकता है ? यह बात ता श्रद्धा-जड़ 
भी नहों मान सकता । इस नाटक के कत्ती वामन 
भह बाण हैं, जा वत्सवंश में पैदा हुए ग्रोर वीर- 
नारायणचारित नामक गद्य काव्य एवं शब्द-रलाकर- 
निघण्डु के कती हैं | इनका नाम इस देश में प्रायः 
प्रसिद्ध नहीं । वामन शब्द ता निकल गया है। 
केवळ बाण ही रह गया है, से भी प्राचीन बाण 
के साथ सायुज्य का प्राप्त हा गया | 
शब्द्रल्ाकर-निघण्डु के आदि मै लिखा है-- 
“जागति वामने! बाणा वत्सवंशशिखामणिः” । 
वीरनारायणचरित में भी लिखा है--“......भुवने 
वामने agar” इत्यादि । दक्षिण-देश मे aq 
नामक पक राजा हो! गया है। वीरनारायण भो | 
उसीका नाम था। उसीके नाम खे उक्त गद्य-काव्य 
वामन-चाण ने बनाया हे | राजा स्वयं भी विद्वान्‌ | 


“ इति श्रीवीरनारायणसकळविद्याविशारदपेददः 
मटिवेमभूपालरचिता शएङ्ारदीपिकाख्या 


वेम का पक ताम्रपत्र प्रकाशित हुआ m 
उसकै वंश का पूरा वर्णन है- 


x: D OATS Ln 


समय शशलिवाहन-शक १३३३ ज्ञात होता है । 

। इसमें ७८ वषे जाड़ देने से १४११ ईसवी सन्‌ सिद्ध 
ss Eat । अथोत्‌ पन्द्रहचां सदी के पूर्वे भाग मे वेम- 

भूपाल और चामन-बाण की स्थिति मालूम होती 
__ है ॥ ऐतिहासिक तस्वों की पर्यालोचना से भी यही 
काल प्रमाणित होता है । विद्यारण्य के एक शिष्य भी 
बाण नामक थे । सम्भव है, वे यही हा । चतुथोश्रम 
मै प्रसिद्ध श्रीसायणमाधवाचार्य ने विद्यारण्य के 
नाम से श्रीविजयनगर-महाराज के मन्त्रि-पद्‌ पर 
अवस्थित हा कर गृहस्थाश्रम बिताया था | 
विजयनगर वेमभूपाल की नगरी के पास ही था। 
सायण-माधवाचाये का समय भी ता्रपत्रो से ईसा 
की चादहवो सदी का wea किंवा पन्द्रहवीं सदी 
का आरस्भ-काल सिद्ध है । 

पा्वेती-परिणय-नाटक दिवपराण की पावेती- 
विवाह-कथा के आधार पर रचा गया है। इसी 
| कथाका आश्रय कालिदास ने अपने कुमारसम्भव 
| में भोलिया हे । जैसे कालिदास ने शब्द मरोर अथै 
से शिवपुराण का आश्रय लेकर अपना काव्य बनाया 
है वैसे ही इस कवि ने कुमारसम्भव का अनुसरण 
किया ,है । यही adi, gut प्राचीन गद्य-पद्य ग्रन्थों 
का भी उसने पूरा आश्रय लिया है । यद्यपि इस 
नाटक में कोई विशेष चमत्कार Hmc वणेन-नैपण्य 
नहीं है, ता भी यह है अच्छा । कोई कोई इलाक 
feat गद्य के कुछ भाग बड़े मधुर हैं । ऐसे दा चार 
इलाक सुन लीजिए 
दनुजा चा मनुजो वा मुनिरपि वा झुग्धचन्द्रचूडे। वा । 

— सुरलोकसुन्द्रीणां स भवतु ag: SIATA | 

, + + zu 
चाचाज़यन्नथ कुलानि वनप्रियाणां 
ASR मलयमारुतकस्द्लानि | 
सख्युः प्रसूनविशिखस्य भुजावलेपं 
संवधंयन्मधुरजुम्भतकाननेषु ॥ 
ता.” T an 
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MIA चन्दनतरूनुत्तमनय्ास्तरङ्गमाल्लिङ्गध | 
mga कमलसोरभमडूरिता मलयशेलपवमानः ॥ 
ATA चापमथिरोपितपट्पदज्यं 
तस्मिन्‌ हिमाचलसुपेयुषि पञ्जुब्राणे à 
वेलातिलड्डि किमपि प्रणयातिरेकात्‌ 
इन्द्वानि लोल्यमभजन्त विमाहितानि ॥ 
इस नाटक का एक उत्तम संस्करण सदरास- 
प्रान्त के वाणीविळास प्रेस से प्रकाशित ear dy 
उसके खस्पादक UGUA के अभिनव-भट्ट बाण 
श्री कृष्णमाचारय महोदय हैं | आपका अगाच संस्कृत- 
पाण्डित्य ओर संस्छृत पुस्तकां का नव्य परिपाटी से 
सम्पादन शिक्षित समाज पर विदित ही है । आपने 
इस नाटक का सम्पादन बड़ी सासिकता से किया 
है ग्रेर सरस संस्कत मे एक प्रस्तावना भी लिखी 
है । उसी के आधार पर यह लेख लिखा गया छै । 
गिरिजाप्रसाद द्विवेदी 


ATAN का इतिहास | 


( लेखक--साहित्याचाय्यै पण्डित दिश्वेशवरनाथ शास्त्री ) 


(१) 
0८9०० ८6७०:८लवं शियों का राज्य अस्त होने पर बङ्गाल 
$ Bam ES ` 
B Bo में सेन-चंशी राजाओं का राज्य 
2 पा 56 स्थापित हुआ । यद्यपि इनके Rat- 


i 4 5 fs 
Xo enum लेखों और दान-पत्रों d प्रकट होता 
SANZ हे कि ये चन्द्रवंशी चन्निय थे और 


j 2 S अद्भुतसागर नामक ग्रन्थ से भी 
d यही बात सिद्ध हाती है, तथापि 


देवपर (बङ्गाल) में मिले हुए बारहवीं शताब्दी के विजयसेन के 
लेख (१) में इन्हें ब्रह्मत्तत्रिय लिखा हे-- 
तास्मन्सेनान्यवाये प्रतिसुभटशतात्सादनब्रह्मवादी i 
सब्रह्मच्तत्रियाणामलनि कुलणिरिदामसामन्तसेनः " 

saia उस प्रसिद्ध सेन-वंश में, शत्रुओं का मारनेवाला» 

बेद पढ़नेव्राला तथा ब्राह्मण और चत्रियों का सझुङुट-स्वरूप/ 

सामन्तसेन उत्पन्न हुआ । 


a. (Ep. Ind., Vol. I, P. 307). 
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बङ्गाल के सेनवंशी वैद्य अपने को विख्यात राजा agla- 
सेन के वंशज बतलाते हैं । जनरल कनिङ्गहाम का भी ag- 
मान है कि वड़देश के सेन-वंशी राजा क्षत्रिय न थे, वेच ही 
थे । परन्तु रायत्रहादुर पण्डित गौरीशङ्कर drat उनसे सह- 
मत नहीं । वे सेनवंशी राजा agada के! du बलाल पतेन 
से प्रथक्‌ अनुमान करते हैं । यही श्रनुमान ठीक प्रतीत होता 
है । क्योंकि बङ्गाल में बल्लालसेन नाम का एक SIT ज़मीं- 
दार भी बहुत विख्यात हो चुका हे। वह dash का 
था । उसका भी एक जीवनचरित “बलालचरित” के नाम से 
प्रसिद्ध है । उसके कतां गोपालभट्ट ने, जो उक्त बल्लाल सेन 
का गुरु था, अपने शिष्य को वैद्यवंशी लिखा हे । उसले यह 
भी सिद्ध होता है कि वैद्य preda dax agada 
के २४० वर्ष बाद हुआ था। gad स्पष्ट है कि सेनवंशी 
राजा amid वेय agda a एथक्‌ था और उसके 
समय का बछाल-चरित भी इस बह्लालचरित से जुदा 
था। दोने का एक ही नाम होने से यह श्रम उत्पन्न gs 
है, ओर, जान पड़ता है, इसी अम से उत्पन्न हुईं किंवदन्ती 
को सच समझ कर अनुलफुजल ने भी सेन-वंशियें को वैद्य 
लिख दिया है । उनके शिलालेखों से उनके चन्दवंशी होने 
के कुछ प्रमाण नीचे दिये जाते है-- 

(१) राजत्रयाधिपति सेन-फुलकमल-विकास-भास्कर सोमवंशमदीप à (९) 

(3) भुवः काञ्चोलीलाचतुरचतुररम्भोधिलहरी- 

परोताया भर्ताऽजनि विजयसेनः शशिकुले । (२) 

इस वंश के राजा पहले कर्णाटक की तरफ रहते थे । 
सम्भव है, वहाँ पर वे किसी के सामन्त राजा हे! । परन्तु 
वहाँ से हटाये जाने पर पहले पहल सामन्त सेन बङ्गदेश में 
आया और गङ्गा के तट पर रहने लगा । (३) । agai का 
श्रनुमान है कि वह प्रथम नवद्वीप में आकर रहा था d 

इनके राज्य-काल में बौद्धधर्म का नाश होकर वेदिक 

धर्म का प्रचार हुआ | 


१---साममन्त सेन | 
दक्षिण के राजा वीरसेन के वंश में यह राजा उत्पन्न 
हुआ था geld इस वंश की शङ्कलाबद्ध वंशावली मिलती 
SSMS IEE इस Ey यया 


१. (J. Bm. A. S., I896, P. 3). 


२. (अद्धुतसागर , श्लोक ४) | : 
३. (Ep. Ind., Vol. I, P. 307-8). 
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है । डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र का अनुमान है कि. वङ्गदेश में 
कुलीन आहाणों को जानेवाला शूरसेन नाम का राजा यही 
वीरसेन है; क्योंकि शूर और वीर दोनों शब्द पर्यायवाची 
हैं । परन्तु इतिहास से सिद्ध होता है कि चङ्गदेश में शूरसेन 
नाम का प्रतापी राजा सामन्तसेन से बहुत पहले हो चुका 
था शरोर सेनवंशी वीरसेन तो स्वयं दक्षिण से हारकर वहाँ 
आया था । 
हरिमिश्र घटक की कारिका ( वंशावली ) में लिखा है 
“महाराज ma ने tara (कन्नौज राज्य में) से 
ज्षितीश, मेधातिथि, वीतराग, सुधानिधि और सोमरि, इन 
पाचि विद्वानों के परिवार सहित लाकर यहाँ पर Tal । 
कुछ समय बाद गोड़-देश पर देवपाल का राज्य हुआ | इसके 
पश्चात्‌ जब विजयसेन का पुत्र, amada, वहाँ की राज- 
गद्दी पर बेडा तब उसने उन कुलीन बराह्मणे! के वंशजो को | 
हुत से गाँव आदि (१) दिये |” » 
इससे सिद्ध होता है कि cuf पालवंशी राजा | 
देवपाल से भी पहले हुआ था i | 
कुछ लोगों का अनुमान है कि आदिशूर कुन्नौज के राजा 
हर्षवधेन के समकालीन राजा शशाङ्क से आउवीं पीढ़ी में था । 
यदि यही agaa ठीक हो तब भी वह बङ्गाल के सेनबंशी 
राजाओं से बहुत पहले हो चुका था । पण्डित गौरीशङ्करजी 
का श्रनुमान है कि कृन्नौज से कुलीन ब्राह्मणों को बङ्ञाल मे 
लाकर बसानेवाला श्रादिशूर, शायद ata का राज 0 
भोजदेव हो, जिसका दूसरा नाम श्रादि-वाराह था । वाराह | 
र शूकर ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं । तएव आदिवाराह | 
का आदिशूकर श्रौर शूकर का प्राकृत आदि के ded 
शूर हो गया होगा । अतः सम्भव है कि आदिवाराह 
MRI एक ही पुरुष के नाम हों । n 
यह भी अनुमान होता है कि कन्नोज के राजा: 
महेन्द्रपाल, महीपाल आदि, और बङ्गाल के पालवं 
ही वंश के हों; क्योंकि एक तो ये दोनों सूर्यवंशी थे । 
जब राठोड़ राजा इन्द्रराज तीसरे ने महीपाल ( SEEN 
से कन्नोज का राज्य छीन लिया : र 
राजा धर्मपाल ने इन्दराज से कन्नौज छीन 
महीपाल को ही वहाँ का राजो बना दिया | 
3 P. 


१ din | ALS 6, ©. 
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डाक्टर राजेन्द्रलाज मित्र ओर ana PARTIA, 
` सामन्तसेन को daa का पुत्र या उत्तराधिकारी अनुमान 
करते हैं । परन्तु Pads के ga Asada के लेख में 
लिखा है-- 
उोगीन्‍्द्रेवी रसेनम्रभृतिभिरभितः कीतिं मद्भिबंभूवे ।............... 
तस्मिन्सेनान्ववाये, , , . .,, .. '्रजनिकुलशिरोदाम सानन्तसेनः ॥ (१) 
अर्थात्‌ उस वंश में वीरसेन me राजा हुए और उसी 
„ सेन वंश में सामन्तसेन उत्पन्न gar ।। 
८ इससे वीरसेन और सामन्तसेन के बीच दूसरे राजाश्रो 
 काहोना सिद्ध होता हे । 
सम्भव हे, ईसवी सन्‌ की ग्यारहवों शताब्दी के nud 
( विक्रम-संवत्‌ की बारहवो शताब्दी के quid ) में सामन्त- 
सेन हुआ हो । 
उसके पुत्र का नाम हेमन्तसेन था । 
२-हेमन्तसेन | 
; यह सामन्तसेन का पुत्र था और उसी के पीछे राज्य का 
अधिकारी हुआ । इसकी रानी का नाम यशोदेवी था, जिससे 
 विज्ञयप्तेन का जन्म gat । 
सामन्तसेन श्र हेमन्तसेन, ये दोनों साधारण राजा !थे। 
इनका अधिकार केवळ बङ्गाल के qd के कुछ प्रदेश पर ही 
था! ये पानवंशियों के सामन्त ही हों तो sna adi 
$ ~ N 
३-।वजयसन | 
यह हेमन्तसेन का पुत्र ओर उत्तराधिकारी था । श्ररिराज, 
qw और Wat इसके उपनाम थे | दानसागर में 
इसे वीरेन्द्र का राजा लिखा है (२) | इससे प्रतीत होता है 


` इसके समय का एक शिलालेख देवपाड़ा में मिला है । 
समे लिखा है कि इसने नान्य और वीर नामक राजाओं को 


m. A, S., 896, P. 20). 
Ind., Vol. L, P. 309), 


—— १ l 


—Á————————— 
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पूर्वोक्त («mr बहुत करके नेपाल का UST “नान्यदेवः 
ही होगा। वह विक्रम-संवत्‌ ३१९४ (शक-संवत्‌ १०१९) में 
विद्यमान था (१) । नेपाल में मिली हुईं वंशावलियों ğ 
नेपाली संवत्‌ 8, walt शक-संवत्‌ ८११, में नाल्यदेव का 


^ नेपाल विज्ञय करना लिखा है। परन्तु यह AU नेपाल में 


मिली हुईं प्राचीन लिखित पुस्तकों से नहीं मिलता । (२) 
नेपाली संवत्‌ के विषय में नेपाल की वंशावली में 


लिखा है कि दूसरे ठाकुरी-वंश के राजा sane के पुत्र . 


जयदेवमल्ल ने।नेवारी ( नेपाली) संवत्‌ प्रचलित किया था । 
इस संवत्‌ का आरम्भ शक-संवत्‌ ८०२ ( इसवी ay ८८० 
रर विक्रम-संबत ३३७), में हुआ था । जयदेदमछ कान्तिपुर 
र ल्जितपट्टन का राजा था । नेपाल-संवत्‌ ६ अर्धात्‌ शक- 
संवत्‌ ८११, श्रावण-शुक्क-सप्तमी, के दिन कर्णाटक के 
araga ने नेपाल विजय करके जयदेवमल शर उसके छोटे 
भाई श्रानन्दमलल को, जो भाटर्गाव safe सात नगरों का 
स्वामी था, तिरहुत की aem भगा दिया था (३) | 


इससे प्रकट! होता है कि नेपाल-संवत्‌ का और शक- 
संवत्‌ का श्रन्तर ८०२ ( विक्रम-संवत्‌ का ३३७ ) हे | इसी 
वंशावली!में श्रागे यह भी लिखा है कि नेपाल-संवत्‌ ४४४, 
अर्थात्‌ शक-संवत्‌ १२४%, में सूयवंशी हरिसिंहदेव ने नेपाल 
पर विजय प्राप्त किया (४)। इससे नेपाली संवत्‌ और शक्र 
संवत्‌ का अन्तर ८०१ (विक्रम-संवत्‌ का ३३६) आता है | 

डाक्टर ana के आधार पर प्रिन्सेप साहब ने लिखा 
है कि नेवर (नेपाल) संवत्‌ आक्टोबर (काति क) में प्रारम्भ 
हुआ और उसका ३४१ af वषं ईसवी सन्‌ १८३१ में समाप्त 
Sat था (X) | इससे नेपाली संवत्‌ का siz ईसवी सन्‌ का 
अन्तर ८८० Mars । डाक्टर कीलहार्न ने भी नेपाल में 
प्राप्त हुए लेखों र पुस्तकों के आधार पर, गणित करके 
यह सिद्ध किया है कि नेपाली संवत्‌ का आरम्भ २० आक्टो- 


(Ep. Ind., Vol. I, P. 3L3, note 57) 
x. (Ep. Ind., Vol. 7, P. 33, note 57). 
३. (Ind. Ant., Vol. XIII, P. 54). 
४ ( प्रिन्सेप्स एण्टिक्रिटीज़, gage टेबल्स, भाग २) 
g. १६६ ) 
*. (Ind. Ant., Vol. X VII, P. 246). 


(9) 3०८० Ek] (3) dete key | lbh ‘hk big] 


x 
| (isis) yè > ba | (Rls) uh [७४ Bia i E deeb 
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| (३७९ ५-०७०॥४) BE kikuk 


- (3) Meth kk) 
। (फक Wir?) ke ‘BE ibue 
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संख्या ४ | 


CAU >: ---:-- 


बर, ८०8 ईसवी ( विक्रम-संवत्‌ ६३ ६, कातिक 
को हुआ था | 

विजयसेन के समय में योड़-देश का राजा महीपाल 
( दूसरा ), शूरपाल या रामपाल सें ले कोई होगा | इनके 
समय में पाल-राउय का बहुत सा भाग दूसरों ने दबा लिया 
था | श्रतः, सम्भव है, विजञयसेन ने भी उससे गौड़-देश छीन 
कर श्रपनी उपाधि गोड़ेश्वर रक्खी हो ।# 

इसके पुत्र का नाम बछालसेन था | 


४-बल्लालसेन | 


यह विजयसेन का पुत्र और उत्तराधिक्कारी था । इस 
| बंश में यह सबसे प्रतापी और विद्वान gr, जिससे इसका 
| नाम श्रब तक असिद्ध है । महाराजाधिराज और Rag- 
| शङ्कर इसकी उपाधिर्या थीं। विक्रम-संवत्‌ ११७६ ( इसवी 
| सन्‌ १११९ ) में इसने मिथिला पर विजय प्राप्त किया। उसी 
| समय इसके पुन्न लक्ष्मणसेल के जन्म की सूचना इसको 
| सिली । उसकी यादगार में चिक्रम-संवत्‌ ११७६ (इसवी सन्‌ 
१११३ = शक-संवत्‌ १०४३ ) में इसने, श्रपने पुत्र AFAT- , 
| सेन के नाम का संवत्‌ प्रचलित किया | तिरहुत में इस संवत्‌ 
| का ्रारभ माघ gS १ ले साना जाता है | 


| इस संवत्‌ के समय के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार के 
| अमाण एक दूसरे से विरुद्ध मिलते हैं | वे ये हैं-- 

| (क) तिरहुत के राजा शिवसिंहदेव के दानपत्र में 
| बक्ष्षणसेन-संवत्‌ २३३, श्रावण BE ७, गुरुवार, लिख कर 
| साथ ही--“सन्‌ ८०१, संवत्‌ १४१, शाके १३२११ 
x Riar है । 


| — (S) डाकूर राजेन्द्रलाल मित्र के मतानुसार Ped 
| | ११०६ (विक्रम संवत्‌ ११६२, शक-संवत्‌ १०२७) के 
| (mags १) से डसका प्रारम्भ हुआ । (१) “बङ्गाल 


| J इतिहास” नामक पुस्तक के लेखक, मुन्शी शिवनन्दन- 
य, का भी यही मत हे । 


| 
"n 
| 
| 


Ue १ ) 


|." अबुलफृजल ने agra के पिता इसी विजयसेन से 
"el वंशावली लिखी है । परन्तु विजयसेन की जगह इसने 


| SS लिखा हे | 


(J. B. A. S., Vol. 47, Part I, p.398.) 
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(ग) मिथिला के पज्ञाज्ञों के अनुसार लक्ष्मणसेन-संवत्‌ 
a आरम्भ शक-संवत्‌ १०२६ से १०३१ के बीच के किसी 
वष से होना सिद्ध होता है। परन्तु इससे निश्चित समय 
का ज्ञान नहीं हाता (३) । 
(3) श्रवल-फज़ल के लेखानुसार इस संवत्‌ का श्रारस्भ 
WEIL १०४१ में (२) हुआ था | 
( ङ ) स्ट्ति-तस्वास्रत नामक हस्त-लिखित पुस्तक के 
शन्त में लिखे संवत्‌ के अनुसार AJARI का पूर्वोक्त मत 
ही पुष्ट हाता है । 
उपयु क्त शिवसिंह क लेख और पञ्चाङ्गं आदि के 
आधार पर डाकुर कीलहाने ने गणित किया तो मालूम हुआ 
कि यदि शक-संवत्‌ १०२८, AAS! १, फो इसका प्रारम्भ 
माना जाय तो पूर्वोक्त ६ तिथियों में से ५ के वार ठीक ठीक 
मिलते हैं श्रौर यदि शक-संवत्‌ १०४१, कात्तिक-शुक्ता } 
का इस संवत का पहला दिन माना जाय तो gat तिथियों 
के वार मिज जाते हैं । परन्तु श्रभी तक इसके भ्रारम्भ का 
पूरा निश्चय नहीं हुआ i 
ऐसा भी कहते हैं कि जिस समय aad ने — 
मिथिला पर चढ़ाई की उसी समय, पीछे से, उसके मरने की 
ख़बर फेल गई तथा उन्हीं दिनों उसके पुत्र क्क्ष्मणसेन का | 
जन्म हुश्रा । Ha: लोगों ने बछालसेन को मरा समक कर Rie: s 
उसके नवजात बालक लक्ष्मण को गद्दी पर बिठा दिया (२) 
SIR उसी दिन से यह संवत्‌ चला | E 
विक्रम-संवत्‌ १२३ (शक-संवत्‌ ५१००) में लक्ष्मणः ` 
सेन गद्दी पर बैठा । श्रतएब यह संवत_ अवश्य ही लक्मणसेन 
के जन्म से ही चला होगा । GI AE 
बछाल ने पालवंशी राजा महीपाल दूसरे को केद 
वाले केवता को अपने अधीन कर लिया था । कहा 
कि उसने श्रपने राज्य के पांच विभाग किये थे- 
( पश्चिमी agra), २ -वरेन्द ( उत्तरी ह 
बागड़ी, ( गङ्गा के ' मुहाने के बीच का 
( पूर्वे बढ़ाल ) sire ₹--मिथिला । 


(Book of Indi: 


Sum 


SS 


पहले से ही वङ्ग-देश में dga का बहुत जोर था । 
अतएव धीरे धीरे वहाँ के ब्राह्मण भी अपना कर्म छोड़ कर 
व्यापार आदि कार्यों में लग गये थे और वैदिक धर्मे ag- 
प्राय हो गया था । यह दशा देख कर पूर्वोलिखित राजा 
आदिशूर ने वैदिक ud के उद्धार के लिए कुन्नोज d उच्चकुल 
के ब्राह्मणों और Hat क्षा लाकर बङ्गाल में बसाया । 
उनके वंश के लोग श्रब तक कुलीन कहलाते हैं। श्रादिशूर 
के बाद इस देश पर बोद्धधर्मावलम्बी पालवंशियों का अधि- 
कार हो जाने से वहाँ फिर वैदिक-धर्म की उन्नति रुक गई । 
परन्तु उनके राज्य की समाप्ति के साथ ही साध वोद्ध धर्म 
का लोप और वेदिक धर्म की उन्नति का प्रारम्भ हो गया 
तथा वर्णाश्रम-व्यवस्था से रहित apa लोग वेदिक aala- 
लम्बियो में मिलने लगे । इस समय aguda ने aÑ- 
ब्यवस्था का नया प्रबन्ध किया और आदिशूर द्वारा लाये 
गये कुलीन ब्राह्मणों का बहुत सन्मान किया | 
बल्लालसेन-चरित में लिखा है-- 
“बल्लालसेन ने एक महायज्ञ किया । उसमें चारों वर्णो 
के पुरुष निमन्त्रित किये गये । बहुत से मिश्रित वणं के 
लोग भी बुलाये गये भाजनपान इत्यादि से योग्यतानुसार 
उनका सन्मान भी किया गया । उस समय, अपने को वेश्य 
'समझनेवाले सोनार बनिये अपने लिए कोई विशेष प्रबन्ध 
न देख कर असन्तुष्ट हागये । इस पर कद्ध होकर राजा ने 
उन्हें सच्छूद्रों ( अन्त्यजों से ऊपर के दरजेवाले gat) में 
— रहने की आज्ञा दी, जिससे वे लाग वर्ह से चले गये aa 

बलालसेन ने जाति में उनका दरजा घटा दिया और यह 
- श्राज्ञा दी कि यदि कोई ब्राह्मण इनको पढ़ावेगा या इनके 
- gf कोई कर्म करावेगा तो वह जाति से बहिष्कृत कर दिया 
 ज्ञायगा। साथ ही उन सोनार-बनियों के यज्ञोपवीत उतरवा 
लेने का भी हुक्म दिया । इससे असन्तुष्ट होकर बहुत से 
बनिये उसके राज्य से बाहर Aa गये । परन्तु जो वहां रहे 
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उसे दूर करने के लिए agaaa ने आज्ञा दी कि आज से 
dad ( नाव चलानेवाले और मछली मारनेवाले अर्थात्‌ 
मलाह और मछुए ) sm aga में गिने जाय और इनको 
सेवक रख कर, उनके हाथ से जल आदि न पीने का पुराना 
रिवाज उठा दिया जाय । इस श्राज्ञा के निकलने पर उच्च 
चर्ण के लोगों ने Saat के साथ परहेज़ करना छोड़ दिया । 

Saat की प्रतिष्ठा-बृद्धि का एक कारण र भी था। 
qgiada का पुत्र लक्ष्मणसेन अपनी सैतेली माँ से sm. 
egg होकर भाग गया था। उस ससय इन्हीं केवर्तो' ने 
उसका पता जगाने में सहायता दी थी । ये लोग बड़े बहा- 
दर थे । उत्तरी agn में ये लोग बहु थे। इससे 
उनके उपद्रव MR करने का भी सन्देह वन! रहता था) 
परन्तु पूर्वोक्त ज्ञा प्रचलित होने पर ये लाग नोकरी के 
लिए इधर उधर बिखर गये । इन्हीं ने पालवंशी महीपाल dr 
aq किया था । 

agada ने उनके मुखिया महेश का महामण्डलेश्वर 
की उपाधि दी थी ओर अपने सम्बन्धियों सहित उसे दक्षिण- 
घाट ( मण्डलघाट ) भेज दिया था । 

Saat की इस पदवृद्धि को देख कर मालियों, कुम्भ- 
कारों और Geri ने भी अपना wear बढ़ाने के लिए राजा 
से प्राथेना की । इस पर राजा ने इन्हें भी सच्छूद्रों में गिनने 


2 
[i 


की श्राज्ञा दे दी । उसने स्वयं भी श्रपने एक नाई को ठाकुर E" | 
बनाया [Dd | त 


सोनार-बनियों के साथ किये गये बरताव के विषय में | 


भी लिखा है कि ये लाग ब्राह्मणों का अपमान किया करते | 
थे | उनका मुखिया बलाल के शत्र मगध के पालबंशी | बहुत र 
राजा का सहायक ग्रा । मुखिया ने श्रपनी पुत्री का विवाह poe 
भी पाल राजा से किया था । : 


उपयु क्त वृत्तान्त बलाल-चरित के कर्ता श्रनन्त-भ्ट ने 
शरणदत्त के ग्रन्थ से उद्धत किया है । यह ग्रन्थ बछालसेन | 
के समय में ही बना था । श्रतः उसका लिखा वणन मूठ 
नहीं हा सकता । A 

बछालसेन अपनी ही इच्छा के अनुसार ue | 
के नियम बनाया करता था, यह भी इससे स्पष्ट प्रतीत |. 
होता है । R: E 
आनन्द-मट्ट ने यह भी लिखा हे कि बल्लालसेन डो | 


- 


i: ; 
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संख्या ड ] 


( तान्त्रिक stat) st अनुयायी था | वह १२ वर्ष की 
नटियों श्रौर चाण्डालिनियों का पूजन किया करता था । परन्तु 
aa में बदरिकाश्रम-निवासी एक साधु के उपदेश से वह शैव 
होगया था । उसने यह भी लिखा हे कि ग्वाले, तम्बोली, 
wae, तांती ( कपड़े बुननेवाले ), तेली, गन्धी, वैद्य और 
nge ( शङ्क की चूड़ियाँ बनानेवाले ) ये सब सच्छूद हैं 
र सब सच्छूदो में कायस्थ श्रेष्ठ हैं (१)। 
सिंहगिरि के आधार पर, sarang ने यह भी लिखा 
है कि सूर्यमण्डल से cum. में गिरे हुए मग-जाति के 
लोग ब्राह्मण हैं (२) । 
इतिहासवेत्ताश्रों का अनुमान हे कि ये लोग पहले 
ईरान की तरफ़ रहते थे । वहां ये sani का काम किया 
करते थे । वहीं से ये इस देश में आये । थे स्वयं भी अपने को 
शाक-द्वीप-- शको के द्वीप के--ब्राह्मण कहते हैं । ये फलित- 
ज्योतिष के विद्वान्‌ थे । अनुमान है कि भारत में फलित- 
ज्योतिष का प्रचार इन्हीं लोगों के द्वारा हुआ होगा । क्योंकि 
बैदिक ज्योतिष में फलित नहीं है । 
ko इंसवी के निकट की लिखी हुईं एक पाचीन 
संस्कृत-पुस्तक नेपाल में मिली है । उसमें लिखा है-- 
बाह्मणानां नगानाञ्च qeu जायते mra 
अर्थात्‌ कलियुग में ब्राह्मणों का और मग लोगों का 
दरजा बराबर हो! जायगा (३) | इससे सिद्ध है कि उक्त पुस्तक 
के रचना-काल (विक्रम-संबत ६० ७) में ब्राह्मण मगों से श्रेष्ठ 
गिने जाते थे । 
अलबेरुनी ने लिखा हे कि अब तक हिन्दुस्तान में 
बहुत से Maa के अनुयायी हैं । डनको मग कहते हैं (४) 
मग ही भारत में सूर्य के पुजारी हैं । 
शक-संवत्‌ tore ( विक्रम-संवत्‌ ११३४ ) में मग- 
जाति के शाकट्टीपी ब्राह्मण agra ने एक तालाब aa- 
WH था। उसकी प्रशस्ति गोविन्दपुर में ( गया जिले के 
पादा विभाग में ) मिली है । उसमें लिखा है कि तीन 


NO a 


१ ( J. Bm. A, S. Pro., I902, January. ) 

२ (ग. Bm. A. S. Pro., I90L, P. 75.) 

रे (ग. Bm. A. S. Pro., 902, P. 3.) 

* (Alberunis’ India, English translation, 
Vol. I, P. 2L.) 


\ 


n 


सेन-वंश का इतिहास | 


२११ 
लेक के रलरूप sey ( सूर्य के सारथि ) के निवास से 
शाकद्वीप पवित्र है । यहाँ के ब्राह्मण मग कहाते हैं। ये सूर्य 
से उत्पन्न हुए हैं । इन्हें श्रीकृष्ण का पुन्न maa (१) इस देश 
में जाया था । (२), इससे भी ज्ञात होता है कि मग लोग 
शाक-द्वीप से ही भारत में end हैं। यह गङ्गाधर मगध के 
राजा रुद्रमान का मन्त्री और उत्तम कति था । उसने शरदौ त~ 
शतक आदि ग्रन्थ बनाये हैं । 

Tae agaaa शकःसंवत्‌ १४३२ ( विक्रम 
संवत्‌ १५६७ ) में आनन्द-भट्द 


ने बनाया । इसने उसे नवः 
° 
द्वीप के राजा बुद्धिमत्‌ को अरण किया | आनन्दभट्ट IG 
के आश्रित naag 


का वंशज था, और उक्त नवद्वीप के 
राजा की सभा में रहता था । 'आनन्द-भट्ट ने यह ग्रन्थ निम्न- 
लिखित तीन पुस्तकों के श्राधार पर लिखा हे | 
१--बल्लाज सेन को शेव बनाने वाले ( बदरिकाश्रम- 
वासी ) साधु सिंहगिरि-रचित व्यासपुराण । 
२--#वि शरणदत्त का बनाया बल्लालचरित | 
२--कालिदास नन्दी की agar | 
साधु सिंहगिरि तो वल्लालसेन का गुरु ही था। परन्तु 
Age दोनें, शरणदत्त और कालिदास नन्दी, भी उसके 
समकालीन ही होंगे, क्योंकि शक-संवत्‌ ११२७ ( विक्रम- 
संवत्‌ १२६२ ) में लक्ष्मण-सेन के महामाण्डलिक, बहुदास 
के पुत्र, श्रीधरदास, ने सदुक्तिकर्णास्त नामक ग्रन्थ 
सङ्ग्रह किया था । उसमें इन दोनों के रचित पद्य भी दिये 
गये हैं इस ग्रन्थ में agra के कोई ४०० से अधिक. 
कवियों के लोक सङ्ग्रह किये गये हैं । श्रतएव यह ग्रन्थ हून 
कवियों के समय का निर्णय करने के लिए बहुत उपयोगी है । 
इस ग्रन्थ के कर्ता का पिता agara लक्ष्मणसेन का NA- 
पात्र और सलाहकार सामन्त था (३) । 


MÀ A asd 


बल्लालप्तेन विद्वानों का श्राश्रयदाता ही नहीं, स्वयं भी 
विद्वान्‌ था । शक-संवत्‌ १०६१ ( विक्रम-संवत्‌ १२२६ ) में 
उसने दान-सागर नामक पुस्तक समाप्त की और इसके एक 
वषं पहले, शक-संवत्‌ १०६० (Ro do १२२१) में 


१. इसकी माता कर नाम जाम्बवती था | 
२. (Ep. Ind., Vol. IT, p. 333.) 
३. (J. Bm. A. S. Pro., I90L, p. 75.) 
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श्रद्धतसागर नामक ग्रन्थ बनाना प्रारम्भ किया था | परन्तु 
इसे समाप्त न कर सका । बलालसेन की WT के विषय में 
इस ग्रन्थ में लिखा हे-- 
शक-संवत्‌ ५०३० ( विक्रम-संवत्‌ १२२ ) में बलाल 
सेन ने इस ग्रन्थ का प्रारम्भ किया और इसके समाप्त होने 
के पहले ही उसने अपने पुत्र लद्ष्मणसेन को राज्य सोप 
दिया । साथ ही इस पुस्तक के समाप्त करने की श्राज्ञा भी 
दे दी । इतना काम करके गङ्गा ओर यसुना के सङ्गम में 
gg करके अपनी रानी सहित उसने प्राण-त्याग किया । इस 
रना के बाद लक्ष्मणसेन ने अ्रद्‌भुतसागर समाप्त करवाया । 
"d बल्लालसेन की गङ्गा-प्रवेश वाली घटना शक-संवत्‌ 
५३००, विक्रम-संवत्‌ १२३४ या ईसवी सन्‌ ११७८ के 
इधर उधर होनी चाहिए; क्योंकि लक्ष्मणसेन का महामाण्ड- 
लिक श्रीधरदास, श्रपने सदुक्तिकणांस्टत ग्रन्थ की समासि 
का समय शक-सेवत्‌ ११२७ ( विक्रम-संवत्‌ १२६२ = ईसवी 
सन्‌ १२० ) लिखता है। उसने यह (१) भी लिखा है 
कि यह संवत्‌ नक्ष्मणसेन के राज्य का सत्ताईसर्वा वषे हे । 
लक्ष्मणसेन का जन्म शक-संदत्‌ १०४१ ( विक्रम-संवत्‌ 
११७६ ) में हुआ था । उच्च समय उसका पिता quads 
- ffr विजय कर चुका था । श्रतपव यह स्पष्ट है कि 
उस समय के पूर्व ही वह ( agada ) राज्य का श्रधिकारी 
हो चुका था । wulq बल्लालसेन ने ५8 वषं से अधिक 
राज्य किया । 
यदि लक्ष्मणसेन के जन्म के समय बल्लालसेन की 
अवस्था २० वर्ष की ही मानी जाय ar भी गड्का-प्रवेश/ के 
समय वह ८० वषं के लगभग था । ऐसी अवस्था में यदि 
अपने पुत्र को राज्य Aig कर उसने जल्न-समाधि ली हा तो 


ही होता Sat श्राया हे । 

बहुत से विद्वानों ने बल्लालसेन के देहान्त और 
लक्ष्मणसेन के राज्याभिषेक के समय d लक्ष्मणप्रेन-संवत्‌ 
का चलना अनुमान ' करके जे RAMAT का राजत्वकाल 
स्थिर किया है वह सम्भव नहीं । यदि वे दानसागर, श्रद्भुत- 
गर on qenia नामक ग्रन्थों को देखते तो 
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सरस्वती | 


(विक्रम-संवत्‌ १२४६) में होना लिखा हे 


कोई आश्चर्य की बात नहीं । क्योंकि प्राचीन समय से ऐसा : 


ublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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[ भाग १९ 


LIRR, 


as 
उसकी सत्यु के समय में उन्हें सन्देह न होता । मिस्टर 

रिसैप ने agape के लेख के आधार पर इसवी सनू 
१०६६ से १११६ तक Yo वर्ष नल्लालसेन का राज्य 

करना लिखा हे | परन्तु जनरल कनिङ्गहाम ने १०५० इसवी 

से १०७६ ईसवी तक ओर डाक्टर रानेन्द्रलाल भिन्न ने 

इसवी सन्‌ १०५६ से ११०६ तक अनुमान किया है। 

परन्तु ये समय ठीक नहीं जान पड़ते fa महोदय 

ने,दानसागर की रचना के समय का यह शोक suu किया 

है--“पूर्ण शशिनवद्शमिते seri" परन्तु इसका अर्थ करने 

में १०६१ की जगह, भूल से, १०१६ रख दिया गया है। 

बस इसी एक भूल से श्रागे बराबर भूल हाती चली गई है। 

पुराने पद्यों में बल्लालसेन का जन्म शक-संवत्‌ ११२४ 

। वह भी ठीक नहीं 
है । विन्सेंट स्मिथ साहब ने बल्लाल का समय ११९८ से 
१ 


१७० इसवी तक लिखा हे | 
(aama) 


उद्‌गार । 

मेरे जीवन की लघु तरणी | | 

आंखों के पानी में तर जा ॥ | 

मेरे उर का छिपा खजाना, 

HEE का भाव पुराना , | 
बना श्राज तू मुझे दिवाना , | 
ag स्वेद-बू दों में ढर जा ॥ १ ॥ | 

मेरे नयनें की चिर-श्राशा , | az 
| 
| 


Gloff iat 


a 


प्रेम-पूर्ण सैन्दय-पिपासा , 
मत कर नाहकु और तमाशा; 

m मेरी set में भर जा ॥ २ ॥ 
aga मनेरथ-तरु में कूला, BU 


फूल | रङ्ग में श्रपने भूला, | E 
_ भूल चुक्रा बस जो कुछ झूला, | ar 
अब अपनी डाली से झर जा ॥ ३ ॥ | तोर q 


चढ़ी हृदय में चिता कराला, 
ऊपर नभ तक उठती ज्वाला, 
मरण-दुःख ! ले मुक्ता-माला, 
गिर कर अब sae तु मर जा ॥ ४ ॥ 


र [i 


संख्या ४ ] 


श्य मेरे प्राणों के प्यारे | 
ga अधीर आँखों के तारे ! 
बहुत हुआ मत श्रधिक सता रे | 
बातें कुछ भी तो अब कर जा ॥ rd 
मानस-भवन पड़ा है सूना , 
तमोधाम का बना नमूना, 
कर उसमें प्रकाश अब दूना, 
मेरी उग्र वेदना हर जा ॥ ६ ॥ 
माहित तुको करनेवाली 
नहीं भ्राज सुख की वह लाली, 
हृदुय-यन्त्र यह VAI खाली, 
अब नूतन-सुर उसमें भर जा ॥ ७॥ 
— सुङृटधर 


विविध fa 
eh 
ray विषय | 
१--लंस्कृत के नाटक शेकपय्येवसायी 
क्यों नहीं हे ? 


ana i MSP + 
Bt wa में ऐसा कोई नाटक नहीं 
a) € nooo O 
293 gy १४८. जो शोकान्त हो । यह श्रकारण 
zl itr नहीं । हमारे यहाँ के aama 
<x) QS [o 


f XS का नियम हे कि नाटक दुःखान्त 
| न होना चाहिए । यही नहीं, उसमें 
i ` नाटक के बीच में भी ऐसे प्रयोग का निषेध है जो ग्लानि या 

खेद उत्पन्न करे । दूसरे यह कि हम, भारतवासी, जीवन के 
| meet पर ही दृष्टि रखते aa आये हैं। हमारा ध्यान इसी 
| बात पर रहा हे कि जीवन केसा हो; इस बात पर नहीं कि 
| जीवन जैसा है वेसा ही रहे। यही कारण हे कि हमने 
| इतिहास की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया; आध्यात्मिक ज्ञान 
पर ही ज़ोर देते रहे । इसी लिए हमारे नाटकों में भी उन 


at 
E 
RS 
o2) 


| 
| 


पर होती ता हैं, पर अच्छे मन को बुरी लगती हैं । 
पश्चिमी जातियाँ जीवन के वर्तमान दृश्य पर विशेष 
रखती हैं। अतएव उनके aana में शोकान्त 
के के निषेध का श्रभाव होना स्वाभाविक ही है। 

मारे यहाँ प्रायः कोडे भी पुस्तक मङ्जाचरण- देवता की 
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विविध विषय । 
—— c M 


` दृश्य दिखाये जाने लगे । तत्कालीन नाटककारों की 


S STI नहीं होती । विशेष करके नाटक ï 
! अवश्य ही आशीवाद, नमस्कार श्रथवा अन्य ख्प में ईश्वर. 
की स्तुति की जाती है । | 


इसके साथ ही दर्शकों की कुशलता ! 
के लिए भी प्राथना की जाती है। क्योंकि wat को सन्तुष्ट - 


Dao 
z खाय। जाय ता फिर 

नाटक के आदि में किया गया मङ्गलाचरण व्यर्थ ही हा जाय |. 
हमारे यहाँ नायक साधारणतः ऐसा व्यक्ति चुना | 

जाता है जिसका नाम मात्र सुनने से पवित्रता या महत्ता का 
चित्र हत्पटल पर खिंच जाता हे । ऐसे अले।किक पुरुषों के 
चरित्र का अन्त यदि शोकात्मक हो तो भी उसे वेसा ही Ra- 
जाना हमारे नाट्यशास्त्र के नियम के विरुद्ध हे । इसका 
विपरीत दृश्य दिखाने से दर्शकों का आनन्द बढ़ जाता है । | i 
देखिए, उत्तर-रामचरित में, सीता-वनवास के बाद, ga- — 
qd राम और सीता का संयोग हा जाता है | 
जिस समय हमारे यहाँ नाटक की सृष्टि हुईं उस समय | 
हमारी श्रध्यात्म-विद्या की दशा हीन होती जा रही थी. 
aqiq संसार को असार मानने की ओर हमारी प्रवृत्ति बढ़ती 
जा रही थी । हम संसार के उज्ज्वल ओर. आनन्दमय 
दृश्य को भूलते जा रहे थे | हममें यही भाव बढ़ता जारहा | 
था कि यहाँ पाप, भय शरोर दुःख का ही राज्य है'। संसार 
असार नहीं--फिर चाहे।वह युद्ध का मैदान हो, चाहे फूल की | 
सेज; इसका दृश्य रङ्ग-मञ्च पर दिखाना उस समय की आवः 
श्यकता थी । पर इसका उद्देश वही था जो वेदान्त 
का है | भेद इतना ही था कि उनमें पाप के 


झेश-कारक तप आदि के स्थान पर जादू ata 


फलतः उनकी रुचि पाप में बढ़ती है l a ds. 

इससे कोई यह न सम कि नाट 
quia करते ही नहीं; करते पर | 
की मात्रा-वृद्धि के लिए--5 


२-मनः्शक्ति का विलक्षण प्रभाव । 


शरीर और मन अन्योन्याश्रित हैं। शरीर को कष्ट 
मिलने से उसका प्रभाव मन पर अवश्य पड़ता हे श्रौर 
मन के अस्वस्थ होने पर शरीर भी रुग्ण हुए बिना नहीं 
रहता । तथापि शरीर की अपेक्षा मन विशेषता रखता 
हे । सन शरीर से इच्छानुसार काय्यै करा लेता है । विचार 
की दृढ़ता, अर्थात्‌ विश्वास, का प्रभाव शरीर पर बड़ा 
चमत्कारी हाता है । इसका एक उदाहरण सुनिए-- 
अमेरिका के मानस-शाख्रियों ने एक बार एक अद्भुत 
प्रयोग किया। वे यह जानना चाहते थे कि मनःशक्ति या विश्वास 
-का प्रभाव शरीर पर क्य होता है । एक व्यक्ति न्यायालय 
d प्राण-दण्ड पा चुका था। प्रयोरोच्छुकों ने उसे अदालत 
से इस शर्त पर ले लिया कि हम इसे जीता न छोड़ेंगे; इसका 
'प्राण-नाश तो हो जायगा, पर ऐसे ढंग से कि इसे जरा भी 
कृष्ट न होवे पावेगा। फिर उन्होंने डस पर श्रपना प्रयोग 
आरम्भ किया । पहले उन्हाने उसे एक मेज़ REA d 
उसके हाथ बाँध दिये ओर आँखों पर भी एक पट्टी बाँध 
_ दी । कान सिफ खुल्ले रक्‍्खे। इस तरह इन्होने कान छोड़ 
कर वस्तुस्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के सब साधन बन्द कर 
für फिर एक आदमी ने कहा--में इसकी गरदन की 
` मुख्य रक्तवाहिनी नस में नश्तर लगाये देता हूँ, जिस से 
इसके शरीर का सारा qa निकल जाय । दूसरों ने इसका 
समर्थन किया । तब उसने इसकी गरदुन की रग टटोल कर 
ज़ोर से एक चुटकी ली | उस मनुष्य ने जाना--नश्तर लगा 
दिया । फिर गरदन के पास ही रबर की एक नली रख दी 
गई और इसमें से बूँद बूँद पानी नीचे wd हुए एक 
.बरतन में गिराया जाने लगा तथा उसे सुना कर कह दिया 
गया कि qa निकलने लगा । उस आदमी को विश्वास 
हरो गया qa टपक रहा है । पर बात वास्तव में ऐसी 
| । थोड़ी देर बाद एक मनुष्य ने कहा--“यों duda 


की राय हे। 
[ नस का छेद ¦ काफ़ी बड़ा हो गया; थोड़ी ही देर में 


प qa शरीर से faa जायगा | साथ ही उस रबर 


j 
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सरस्वती । 


TH जाने लगा । तब दूसरा _ 


ul Kangri Collection, Haridwar 


ne त 


[ भाग १९ a 
SS NAM 
आदमी उसके हृदय और नाड़ी की गति देख कर कहने 
लगा--नाड़ी और हृदय की गति बहुत सन्द हो गई हे, 
थोड़ी ही देर में बिकुल बन्द दाना चाहती है । यह सुन | 
सुन कर उस व्यक्ति को विश्वास होगया कि अब सेरा अन्त 
समय निकट श्रा पहुँचा । ज्यों ज्यों इसका विश्वास tg 
होता जाता था at त्यों उसका शरीर शिथिल और चेष्टाये 
शून्य हाती जाती थीं । हृदय और नाड़ी की ay 
भी पहले की अपेक्षा श्राकाश-पाताल का अन्तर हो गया। 
अन्त में प्रयोग-कत्तांश्रों ने रबर-नालिका से एसी टपकाना 
बन्द करके कह दिया कि अब इसके शरीर में ज़रा भी 
,खून बाकी नहीं रह गया । थोड़ी देर बाद डाकूरों ने j; 
परीक्षा करके कहा कि श्रव यह diu सिनिट से अधिक E 
जिन्दा नहीं रह सकता । बस, पाँच सिनिट बाद फिर 3 
डाकुरों ने जो उसे देखा तो बिलकुल ठण्डा--चेतनाशून्य-- E! 
पाया । 4 
इससे जाना जाता है कि विचार की हृढ़ता, निश्चय 
A हे qu 
या विश्वास का केला श्रदूभुत प्रभाव शरीर पर होता है । 3 
काशीप्रसाद बाजपेयी 3 
३-गवनेमेट और Se अख़बार | की 
माचे में गवर्नर जनरल के कोंसिल की कई aed" हुई । 3n 
एक में माननीय खान-बहादुर मीर असदअलीर्खा ने 'पर 
गवरनमेंट से एक प्रश्न बड़े पते का पूछा । उन्होने प्रश्न qu 
किया कि क्या अँगरेज़ों ओर हिन्दुस्तानियों के Sm ( 
अखबारों की कुछ कापियां गवनंमेंट भी खरीदती है ! और रा 
खरीदती हे तो किसकी कितनी ? उत्तर में कहा गया-“'हा”'- 
HN एक तालिका पेश की गई । उसके श्रनुसार जिस 
पत्र की जितनी कापियां मोल ली जाती हैं उनके नाम 
ओर उनकी संख्या नीचे देखिए का 
नाम कापियों की संख्या पद 
( $ ) पायनियर 29 i T 
( २) टाइम्स आफू इंडिया s | में 
(३) स्टेट्स्मेन . २७ A a 
( ४ ) सिविल ऐंड मिलिटरी गैज़ट २६ E 
( ४ ) कैपिटल १८ 
( ६ ) इं गज्निशमेन : १३ 


( ७ ) aqua-aa 
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विविध विषय | 


संख्या ४ | 

( =) बङ्गाली 33 
( ६ ) Raga EL 
(१०) हिन्दू 

( 33 ) श्रम्मत-बाज़ार-पत्रिका प्रत्येक & 
(१२ ) बास्त्रे क्रानिकल की 
( १६ ) लीडर 

( १४ ) न्यू इंडिया ७ 
( १९ ) जस्टिस रे 
( १६ ) मराठा & 
इनमें से ( $ ) से (७ ) तक के पत्र msi के हैं 


Sm (=) 8 (१६) तक के हिन्दुस्तानियों के ga तालिका 
से स्पष्ट है कि किस अख़बार को nadie कितने महत्व 
का समकती है । पानियर शीष-स्थानीय हे । इससे कोई 
शायद यह लम्मके कि कापियों की संख्या की न्यूनाधिकता 
गवर्नमेंट की कृपा की न्यूनाधिकता से भी कुछ सम्बन्ध 
रखती हे । पर गवर्नमेंट कह सकती है, इसका सबूत क्या ? 
गदनेसेंट के बड़े अफूसर जिले सपने अधिक काम का 
| समझते हैं उसे अधिक हें । देशियां की राय जानने 
| की शायद वे उतनी ज़रूरत नहीं समझते जितनी जरूरत 
Sims श्रखबार-नवीसों की राय जानने की समभते हैं । 


ने | wy देशी सम्पादक ही इस देश के निवासियों की 
एन | यथार्थ स्थिति जान सकते हैं, विदेशी नहीं । श्रतंएव ( ८ ) से 
ज़ी | (१६ ) तक केपत्रों को ही अधिक लेना और पढ़ना 
IR | राजा ओर प्रज्ञा sat ही के लिए विशेष लाभदायक है । 
4 | ४--दुभिक्ष पर सरकारी RAT । 

brc | 

m | १६१३-१४ का साल इस प्रान्त के लिए बड़ी विपत्ति 


का था । उस साल, भ्रवर्षण के कारण, दुर्भिक्ष या अकाल 
q गया था। ऐसे कुसमय में प्रजा की रक्षा करना राजा का 
कतव्य है । इसी कतेब्य-पालन के लिए इस प्रान्त की nad- 
मेंट ने भी मिहनत मजदूरी करनेवालों के लिए कुछ काम 
खोले थे । लोगों को तकावी दी थी । कहीं कहीं लगान छोड़ 
दिया था । कहीं कहीं सुलतवी कर दिया था। इन्हीं सब 
“Mat का वणन उसने audi एक विस्तृत रिपोट में किया 
है । रिपोर्ट का सम्बन्ध है तो १६१३-१४ के साल से, पर 
कली है. यह श्रब--कोई चार वषे Ty । इसके लेखानुार 


दुर्भिक्ष के साल फसल न होने d, काश्तकारों को १७३ 
करोड़ रुपये की हानि धठानी पड़ी । 
इसके सिवा करोड़ों रुपये के पशु उनके मर गये । चारा | 
मिला ही नहीं । पशु बचें केसे ? यह हानि फमल नष्ट हा 
जाने की हानि के अलावा हुई । ga दुभि्ों में इतनी 
हानि न हुई थी । देखिए E 
१८९६-९७ Ñ ३४,४०,००,००० रुपये की ओर 
की ही हानि हुईं थी । 
पर १६१३-१४ में ५७३ करोड़ का धक्का बेचारे कृषकों को 
लगा । दु्िंछ-पीड़ितों को गवनमेंट ने कितनी age दी, 
इसका लेखा भी सुनिए 


ET 
१९०७-०८ से X9,90,09,0090 


१८९६-९७ में २,१७,००,००० 
१३०७-०८ में २,०५,१५,००० रूपया 
१६१३-१३ में ३४,३०,००० 


पिछले दुर्भिक्ष मे हानि तो हुई ५७३ करोड़ की, पर 
agg गवनंमेंट से मिली केवल ३४ लाख तीस हज़ार की | 
वेल-बघिये भी मरे, अन्न भी न पैदा हुआ, सरकार ने 
मदद भी कम की। इस आपत्ति-परम्परा को. तो देखिए | 
एक हिसाब से सरकार से जा कम मदद मिली सो अच्छा ही 
हुश्चा । क्योंकि इस तरद्द की मदद लौटानी पड़ती है और _ 
रुपया वसूल करने में बड़ी कड़ाई की जाती है । ऐसे समय | 
में सरकार दुखी--ग़रीबों को कुछ रुपया यों भी देकर उनके | 
प्राण बचाती है । इस तरह दी गई wa का हिसाब नीचे 
देखिए 


रूपया 
१३०७-०८ में ५३,३७,००० 
१३१३-१४ में १२,०६,००० 


पिछला दुर्भिक्ष पहले की mgr अधिक भीषण था। 
पर सरकार ने पहले की श्रपेक्षा चौथाई से भी कस उद 
दिखाई । इसका कारण शायद रुपये की कमी हो 
दूसरे को भला क्या खिलावेगा ? सरकार ने इतना 


gap कर दी श्रौर पशुओं की रक्षा के लिए २१ ae 
Euer 


|. CCO.In Public Domain. Gurukul. 
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समय था जब किसी अख़बार की १०० कापियों का बिक 
` ज्ञाना बहुत बड़ी बात समझी जाती थी । अब वे दिन नहों 

रहे । अब अखबारों का प्रचार बहुत बढ़ गया हे । पर, इस 
: देश में, अब भी एक भी अख़बार ऐसा नहीं जिसकी एक 
| | '  ज्ञाख क्या पचास हज़ार कापियां भी छुपती हों । सुनते हैं, 
‘i तिलक महाराज के केसरी का प्रचार बहुत अधिक हे । पर 
उसकी भी कापियों की संख्या बहुत करके पचास हज़ार से 
कम ही होगी । अब विलायत के श्रखबारों का हाल सुनिए i 
लन्दन से जो देनिक पत्र निकलते हैं उनकी कापियों की 
संख्या, १९१७ इसवी में, sud gan के पहले, इस 
प्रकार थी-- 


नाम कापियों की संख्या 
(3) डेली क्रानिकल ३,०८,७७७ 
(२) डेली एक्सप्रेस ४,००,००० 
(३) डेली मिरर ९,६०,००० 
(v: डेली टेलिग्राफ 495३, ३६ ३ 
(x) टाइम्स १,४०,००० 
(६) डेली मेल ८,१४,९१२ 


इनमें से नंबर (१), (४) An (x) की कापियों की 
संख्या प्रचार-संख्या नहीं, किन्तु बिकी हुई कापियों की 
संख्या ह । नंबर (१) और (३) का जितना मूल्य पहले था 
अब उसका दूना हा गया है । इसका कारण युद्ध है । पर 
मूल्य बढ़ जाने पर भी इनकी विक्री श्रब पहले से भी अधिक 
है । डेली-एक्सप्रेस पहले चार ही लाख निकलता था; पर 
ga छुः लाख निकलने लगा EO डेली मिरर का प्रचार तो 
बहुत ही बढ़ा em è । कुछ कम दस लाख कापिर्यां उसकी 
पहले ही निकलती थीं। अब तो उनकी संख्या और भी बढ़ 
` गई होगी । कुछ ठिकाना है ! वहाँ लोगों को युद्ध की ख़बरें 
` पढ़ने का इतना चाव रहता हे कि वे agan पहले पढ़ लेते 
` हैं; सह में रोटी का टुकड़ा पीछे डालते हैं। क्या कभी 
— भारत के भी अ्रख़बारों के भाग्य खुलेंगे ? 
६--कृषि की उन्नति के लिए सरकारी चेष्टा । 
१९१६-१७ में कृषि-विषयक कामों में कितनी और 
कस तरह की उन्नति हुईं, इसका वर्णन गवनंमेंट ने श्रपनी 
क रिपोर्ट में किया है । उसमें लिखा है कि गवनमेंट का 
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करके गेहूँ की उपज । १३१९-१६ में ३,०३, २०, oao 
एकड़ ज़मीन में गेहूँ बाया गया था । १३१६-१७ में वह 
रकृबा बढ़ कर ३२३,४०५,००० एकड़ हा गया । पहले साळ 
८६, ४२, ००० टन गेहूँ पैदा हुआ था। रिपोट के साल 
उसकी पेदावार बढ़ कर १, ०१, ४८, ००० टन हो गई | 
इस पिछली पेदावार में से ७, ३३, ६६४ टन गेहूँ विदेश 
भेजा गया । बाकी यहीं रहा । पूसा के गेहूँ नंबर १२ 
की खूब माँग रही । इसे काशतकार बहुत पसन्द करते हैं। 
मामूली गेहूँ से इस गेहूँ की पेदावार ward होती है । इसका 
दाना भी खूब बड़ा होता है ओर हवा से यह गिरता भी 
कम है । इसका बीज बढ़ाने की चेष्टा हो रही है । क्योंकि 
श्रभी यह इतना कम बाया जाता है कि सब को इसका 
बीज नहीं मिलता । काई xo हज़ार एकड़ में यह अकेले 
संयुक्त-परान्त में बाया जाता है । गेहूँ की ओर अच्छी नसबें 
पैदा करने की भी चेष्टा हा रही है । कृषि के महकमे ने Se 
। भ्राज कल 
३७ प्रकार की इख इस देश में बोई जाती हे । पहले इसकी 
संख्या कोई qu ही बारह थी । सिगरेट बनाने योग्य तस्बाकू 
भी पैदा की गई है। श्रब उसकी भी खेती हाती हे और दिन 
पर दिन वृद्धि पर हे । नील की daran बढ़ाने के लिए भी 
गवर्नमेंट बहुत. प्रयत्न कर रही हे । उख पर उसने AA टेक्स 
भी लगा दिया है। विदेश भेजने पर भेजनेवाले को टेक्स 
देना पड़ता है । यह इस लिए कि यहाँ की नील यहीं रहे, 
उसके कारोबार की वृद्धि हा AR उसके बनाने के डंग में 
वैज्ञानिक उन्नति की जाय । 
७--रामन अक्षरों के प्रचार की चेष्टा पर विचार। 
फरवरी १६१८ के माडने रिव्यू में बाबू श्यामाचरण 
गंगूली, dio qc का एक लम्बा लेख निकला है । उसमें 
आपने, पहले, रोमन-लिपि के प्रचार-सम्बन्ध में की गई 
चेशओं का संक्षिप्त इतिहास लिखा हे । आपने दिखाया è 
कि कब, किस ने, किस प्रकार के प्रयत्न इस विषय में किये 
और उनको कहाँ तक सफलता हुई । ३६ वर्ष हुए जब जे० 
एफ० ब्राउन नामक एक साइब ने, जा २४ परगने में जज 
थे, बङ्किम बाबू की दुर्गेशनन्दिनी को रोमन में प्रकाशित 
किया । भाषा बगला ही रही, केवल लिपि रामन-कर दी 
गई. । इस पर श्यामाचरण बाबू ने वतमान रोमन-लिपि के है 


दोष बताये और कहा कि नैसी लिपि यह हे वेली ही रखने 
से उसमें पूर्वी भाषाओं की पुस्तके' शुद्धतापूर्वक नहीं Sq 
सकती । आप हैं तो इसी लिपि के व्यापक प्रचार के qg- 
पाती, पर उसमें अपने मन का संशोधन चाहते हैं । यह 
संशोधन किस प्रकार का होना चाहिए, इस का विवरण भी 
आपने दिया है । आप का कथन हे कि जिन जिन देशों में 
यह लिपि प्रचलित है उनका चाहिए कि चे aq एक-मत 
हो कर इसकी सदोपता दूर करदे और अपनी भाषाओं के 
उच्चारण और लिखावट में जो त्रुटियां हैं उन्हें भी मार भगावें। 
तब कहीं रोमन लिपि का व्यापक व्यवहार साध्य हो सकेगा । aa 
तक “गेव” (Gave) श्र “हेव” (Have) आदि के agr. 
रण में समता न होगी तब तक श्रभी४-सिद्धि न हो सकेगी । 
लिखने ओर छापने की लिपि की विभिन्नता भी दूर 
होनी चाहिए | 

इसके बाद आपने पाद्री area साहब की पुस्तक का 
हवाला देकर उनकी उत्तियो का खण्डन किया है । पादरी 
| साहब भारत की निरक्षरता का कारण यहाँ की लिपि बताते 
है । श्यामाचरण बाबू इसे उनका अरम समझते हैं । ब्रह्मदेश 
की लिपि टेढ़ी-सेढ़ी है । पर वहाँ रोमन-लिपि के प्रयाक्ता 
| स्पेन और पोर्चुगल की ater साक्षरता अधिक 8 
| sua Paar का कारण यहां की लिपिर्था नहीं, शिक्षा- 
प्रचार के साधनां की कमी हे | 


saat के लेपसियस नामक एक विद्वान्‌ ने देवनागरी-लिपि 
की बड़ी प्रशंसा की है । उसे उसने विज्ञान-सम्मत बताया 2 
और राय दी है कि उसके सुकाबले में भारतवासी वर्त्तमान 
रोमन-लिपि को नहीं ग्रहण कर सक्ते | क्योंकि उसमें श्रनेक 
दोष हैं । इस विद्वन्‌ ने सुधरे हुए रोमन-अचरों का funr 
भी किया है। तथापि अभी तक उनका भी प्रचार नहीं हुआ । 
हसी से प्रबन्ध-लेखक ने रोमन-लिपि में और भी सुधार 
करने की आवश्यक्ता बताई हे और उस सुधार का दिग्दर्शन 
| भी किया है | पर वह इतना जटिल्ल हे कि उसके प्रचार की 
भावना बहुत ही कम है | इसी से हम saat उल्लेख 
W करते | आपका कहना हे कि देवनागरी-लिपि में 
भी दोष हैं। क्योंकि बङ्गाली लिखते तो “दक्षिण” हैं, पर 
या पढ़ते हैं uua? । सो श्राप के विचारानुसार 
दोष बङ्गाल्ियो! की उच्चारण-विलक्षणता का नहीं; देव- 
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नागरी-लिपि की सदोपता का है । अस्तु, आपका यह कहना 
बहुत ठीक है कि जो पश्चिप्ती पण्डित इस देश में रोमन- 
RR चलाना चाहते हैं वे ज़रा अपने घर का कूड़ा-कचरा 
तो पहले साफ़ करदें । अपनी लिपि को वे पहले सुधार लें 
तब शौर देशों में उसे प्रचलित करने की चेष्टा करे" । 
€— मोड़ी बनाम बालवाध | 
महाराषट्र-प्रान्त में किसी समय सरकारी कचहरियों और र 
दफूरों में मोड़ी ही का Aer था । कुछ समय हुआ, 
गर्वनमेंट ने, इस विषय में, बहुत कुछ फेरफार कर दिया। 
उसने उस प्रान्त के मध्य-भाग (Central Division) 
में मोडी की जगह वाल्ञबोध-लिपि को दे दी । थाना, कुलाबा 
चौर रलागिरी-ज़िलें में भी उसमे बालबोध का ही प्रचार - 
कर दिया । इस पर वहाँ के dite में, सरकारी और 
गेर-सरकारी मेम्बरों के बीच, परस्पर, gga agg 
हुश्रा | मताधिक्य के कारण, गर्वनमेंट को निरुपाय होकर 
AMG की राय माननी पड़ी । यह राय थी मोड़ी को 
प्रचलित रखने के पक्ष में | कोसि की काररवाई की जो 
रिपोर्ट उस समय अखबारों में निकली थी उससे सूचित | 
हुआ था कि start बालबोध*लिपि को सम्पू्ण-भाव से ` | 
पराजय स्वीकार करना पड़ेगा । पर बात वेली नहीं | 
हुई । उसके प्रचार के लिए फिर भी यथेष्ट साधन विद्यमान | 
रहेंगे । गवर्नमेंट ने अपने मन्तब्य में उसके बहिष्कार की. 
मंजुरी नहीं दी । उसने राज्ञा दी है कि रजिस्टरार लोगों के 
दफूरों में जो रजिस्टर रहते हैं उनसे सम्बन्ध रखनेवाली | 
दस्तावेजों और नकृलों में, लोगों के हकों के इन्द्राज जिन | 
रजिस्टरों में किये जाते हैं उनमें, और प्रजा कोजो ake 
भेजी जाती हैं उनमें भी एक मात्र बालबोध-लिपि का ही प्रयोग 
किया जाय । और सब काराज़ात में जिसका जी चाहे 


जो कुछ लिखा जाय arp लिखा जाय, घसीट नहीं 
D फेसि 3 
लिपि घसीट है या नहीं, इसका RAAT सर 


अफसर लोग सोड़ी लिपि अच्छी तर 
उधर मुहरिरों की आदत पडू री | 
अब यदि वे श्रपनी आदत न Sue "eni 
eu न लिये जायेंगे । इस मंझट से 
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बालबोध का आश्रय लिये बिना निस्तार न होगा | फलतः 
बालबोध का विशेष प्रचार हुए बिना न रहेगा । यह बहुत 
ही उचित gat । इससे मोड़ी-प्रियों का भी अपनी प्रियतमा 
लिपि से सम्बन्ध-विच्छेद न करना पड़ेगा, शते यह है कि 
चे उसे स्वच्छ और सादे कपड़े पहनावें | 

९--माइसेर में चन्दन कै तेल के कारखाने | 
सम्पत्तिमान्‌ और प्रभुताशाली होने के लिए. व्यापार 
 सेबढ़ कर और कोई साधन नहीं | चार वर्ष पहले जम्मेनी 
` का व्यापार ,खूब बढ़ा चढ़ा था । अब जापान व्यापार-वृद्धि 
| कीचेषटामें रत है इसीलिए उसकी ओर समस्त राष्ट्रों की 
o , दृष्टि लगी हुई है । जो देश wet ही अपन से अपने ही 
= देश में जितना afte माल तैयार कर सकता है उसे उतना 
ही अधिक लाभ होता है । माइसोर की सरकार इस तभव 
से भली भांति परिचित है । यही कारण है जो माइसोर-राज्य 
मे व्यापार के वर्धक उद्योग-धन्धों की वृद्धि की जा रही हे । 
चन्दन के तेल के भी दो कारखाने adi हे--एक बँगलोर 
में, दूसरा माइसोर में। पहले बँगलोर में कारखाना खोला गया | 
प्रयोग-द्वारा सफलता-प्राप्ति का विश्वास हा जाने पर माइसोर में 
_ दूसरा कारखाना खोला गया | यह कारखाना बहुत बड़ा 8I 
'माइसोर-रियासत की चन्दन की सारी पैदावार तथा कुगे-प्रान्त 
और मदरास-प्रदेश से भी मिलनेवाली सामग्री से der बनाने 
दी चमता इस कारखाने में है कोई २० लाख रुपये साल 
` क्ला तेल इसमें से निकलता है। अभी कारखाना खुले एक ही 
वर्षे हुआ है । पर कहते हैं कि बंगलोर और माइसोर के दोनों 
कारखाने जब अच्छी तरह चल As तब रियासत को 
आज से चैगुनी आमदनी होने लगेगी । कारखाने में समस्त 
आवश्यक और उत्तम वैज्ञानिक सामग्री, जो इस स्थिति में 
उपलब्ध हो सकती है, सङ्रह की गई है । युद्ध के पहले 
carga का सारा चन्दन विशेष करके जर्म्मनी को जाता 
था । युद्ध छिड़ने पर माइसोर-सरकार ने अपनी ही रियासत 
ELI का उद्योग किया । इस श्रनुकूल समय में यहाँ 
ब्यापार और 


सरस्वती | 


उद्योग-धन्धों की श्रभिवृद्धि होनी चाहिए। 


[ भाग १९ 


भिन्न रूपो में विद्यमान है । आ्रावश्यकता हे सिफ कुशल 
कारीगरों की और उत्साहवान्‌ संरक्षकों की । यह अभाव दूर 
होते ही भारत की दीनता भी दूर होजायगी d 
१०--अमेरिका AT भारत में शिक्षा की दृशा । 
श्रमेरिका और भारतवर्ष के frames भें ग्राकाश- 
पाताळ का अन्तर EO शिक्षा का उद्देश या - अन्ति 
परिणाम होना चाहिए--शिज्ञार्थी की समस्त शारीरिक और 
मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास । श्रमोरेका की शिक्षा: - | 
प्रणाली का सङ्गउन इसी उद्देश से किया गया है ।, पर 
भारत की दशा ऐसी नहीं । यहाँ का शिक्षाक्रप बहुत ही 
सदोष है । उसके सङ्गठन में भारत की परिस्थिति, पूर्वपर- 
म्परा, जीवन के उद्देश और उसकी आवश्यकताओं पर 
ध्यान नहीं दिया गया । यहाँ. के स्कूल-कालेज सच्चे 
नागरिक पैदा नहीं करते पर श्रमेरिका की दशा ऐसी नहीं। 
वहाँ के शिक्षार्था केवल किताबी कीड़े नहीं बनाये 
जाते । गठ्टे भर किताबे पढ़ कर परीक्षाये पास करना 
ही वहाँ की शिक्षा का उद्देश नहीं । शेशव अवस्था ही से 
वहाँ शिक्षा का आरम्भ हाता है । ४ वर्ष से कम TAT 
के लड़कों को तरह तरह के आकर्षक खिलौनों के द्वारा 
शिक्षा दी जाती है-डनकी जिज्ञासा जागृत की जाती du 
फिर ६ वर्ष की उम्र में बच्चा आरम्भिक स्कूल में भेजा 
जाता है। वहाँ उसके शरीर की पुष्टि और विकाल पर पूरा 
पूरा ध्यान रक्‍खा जाता है । १४ वपं की श्रवस्था में वह 
हाइस्कूल में प्रवेश करता हे । जीवन के लिए आवश्यक 
कोई विषय ऐसा नहीं जिसकी शिक्षा वहाँ के हाईस्कूलों 
में न दी जाती हो । विद्यार्थी मनमाना विषय लेकर 
उसमें विज्ञता-लाभ कर सकता है । उसके लिए सब श्रनुकूल 
साधन वह प्रस्तुत रहते PO यदि वह सम्पादक होना चाहे 
ता सम्पादन-कला का आवश्यक ज्ञान वहाँ प्राप्त कर सकता 
है | वह इ्जीनियर, व्यवसायी, वकील, Raspa जो कुछ | 
होना चाहता हे बेखटके हा सकता है। विद्यार्थिनियों के | 
लिए भी ऐसे ही सुभीते Ea जो. विद्यार्थी हाई-स्कूल तक | 
ही पढ़ना चाहता है उसके लिए उन विषयों के अध्ययन में 
समय faa की आवश्यकता नहीं है जो कालेज के विद्या. 
थियो के लिए ग्रनिवाय्ये हैं । इस तरह की समुचित शिक्षा | 
प्रास करके जब अमेरिका का विद्यार्थी हाईस्कूल से निकलता 


छा t 


| 
| dene] 
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है, फौरन श्रपने अभीए काय्यै की सिद्धि में लग जाता हे। 
इसे इस बात की चिन्ता नहीं रहती कि भब मैं क्‍या 
करूँ ? कहाँ जाऊँ ! किससे नोकरी की quum 


है कि वह केवल काल्पनिक संसार में ही विचरण नहीं 
करता | व्यावहारिक aga में भी वह गहरे गोते लगाता 
है | जहाँ की माध्यमिक शिक्षा का यह फल है वहाँ की उच्च 
अर्थात्‌ कालेज की शिक्षा के विषय में तो कहना ही क्या । 


श्रब अमेरिका के शित्ता-विस्तार का हाल सुन लीजिए । 
वहाँ के संयुक्त राज्यों में, १९५२ इसवी में, ९ और ८ वर्ष के 
बीच की उम्र के लड़कों की संख्या २ करोड़ ५० लाख थी। 
उनमें से २ करोड़ १० लाख से भी भ्रधिक लड़के वहाँ 
के स्कूलों में पढ़ते थे । अर्थांत सो में ८४ से भी अधिक 
लड़के उस समय वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे थे | उनकी 
शिक्षा में २ अरब १७ करोड़ रुपये उस वपं खर्च ggi 
'पर भारत में १९१४-१६ $ed में शिक्षा-प्रचार . में कुल 
दो ही करोड़ रुपये खच हुए । भारत की जन-संख्या श्रमेरिका 
की लोक-संख्या से बहुत अधिक है। तिस पर भी यहाँ 
के शिक्षाप्रचार में बहुत ही कम ख़च होता हे । अमेरिका में 
शित्ताथियों की अधिकता का कारण यह है कि वहां प्रार- 
Rae शिक्षा अनिवाय्ये हे और ga दी जाती हे। वहाँ 
की सरकार भी बड़ी उदार हे । वह जनता में शिक्षा-प्रचार 
करना श्रपना बहुत बड़ा कत्तव्य सभकती है । 


| श्रमेरिका की रियासतों में सैकड़ों हाई-स्कूल हैं । उन 
| में भी शिक्षा प्रायः सुफू ही दी जाती है। १६१२ इसवी 
| में वहाँ १३ ame हाई-स्कूल थे । gad अतिरिक्त १९६ 

कालेज या विश्वविद्यालय थे । अर्थात्‌ कोई फ़ी डेढ़ लाख 
मियो पीछे ५ कालेज या विश्वविद्यालय था । वर्हा की 
सिफ एक ही स्टेट में ३३ कालेज या विश्वविद्यालय हैं | 


` भ्रमेरिकावासिया का सिद्धान्त है कि मिहनत या मञ्चः 
रो से मनुष्य नीच नहीं हा जाता । इसी सिद्धान्त पर 
"रख कर वहाँ शिक्षा दी जाती हे । देहाती भर शह- 
नभी लड़के वहाँ समदृष्टि से देखे जाते हैं और सभी 
M E प्राप्त है । शिक्षा में अमेरिका इँ गलेंड से 
UE I 
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करूँ ? किसकी सिफारिश पहुँचाऊँ ? इसका कारण यह , 


११--मुरब्बे रोर चटनी | 


, WAT quat ऐंड कम्पनी, मरचेंटस ऐंड कमीशन 
एजट्स, ने देहली से छोटे छोटे ६ डिब्बे भेजे हैं । उनमें... 
पाँच प्रकार के सुरूवे और एक प्रकार की चटनी है। 
तफूसील यह है-- 


निख फी सेर 

(५) g सन्दल, RIJ 
(२) » आम, N=) 
(३) ” करोंदा, १०) 
(४) » ataa, 4 LJ, 

EY D) 
(x) » सब, i=) 
(६ ) ZAIR चटनी, १।) 


ये सब चीजें, विशेष करके to (६), रोचक और 
स्वादिष्ट हैं । मंगानेवालों को सन्तोष दे सकती हैं । और | 
देशों में इस तरह की चीज़ों की बहुत खपत है | यहाँ भी | 
इस व्यवसाय का सूत्रपात हो गया, यह अच्छा हुआ । 


१२-महँगी भर सरकारी उदारता | 

ama बहुत महँगा होगया हे और होता जाता है। 
थोड़ी आमदनी के सरकारी guar के लिए अपने 
वाल-बच्चों का पालन करना कठिन हो रहा है। 
तकलीफें देख कर इस सूबे की सरकार को दया आई 
इसने २७ मार्च १६१८ को एक श्राज्ञापत्र निकाला है 
उसमें लिखा है कि १ श्रप्रेल से उन लोगों को २) 
महँगी का sre दिया जाय जिनकी तनखाह 


जायगा । छुः महीने तक इस ग्राज्ञा के अलुसा 
होगा । श्रागे की बात श्रागे देखी जायगी | चोड़ी 
पटवारियों को यह अलैंस न मिलेगा । डिस्ट्रिक्ट 

म्यूनीसिपैलिटी दि भी यदि इसी 
ग्रलोंस देना चाहें तो दे सकेंगी | सरक 
न होगा । इस दयादान के AHF 


fe १२ सेर या उससे अधिक होगा. वहां we 
Ram । जहाँ मिलेगा वहाँ भी बड़े wae के बाद | हर 
महीने जिले के कलेकुर साहब का एक AQUA भेजना 
पडेगा । उसमें सब तरह के मामूली थनाजों का निले 
 हृफृतेवार दिया जायगा । फिर हर अनाज के निख का 
माहवारी Seu निकाला जायगा | इसी तरह सब Aalst 
का भी औसत निल दिखाना पड़ेगा । तब कहीं अकोटेंट 
जनरल साहब, कलेक्टर की सरटीफिकट देख कर, बिल का 
रुपया दिये जाने का हुक्म देंगे war] डिवीज़न के पहाड़ी 
हिस्सों और देहरादून के जिले के लिए कुछ ओर ही प्रबन्ध 
किया mam | aia के ये नियम वर्हा के लिए नहीं | 


१३--हिन्दी का आठवाँ साहित्य-सम्मेलन । 
इत सम्मेलन का श्रधिवेशन इन्दौर में सानन्द हागया d 
अच्छी धूमधाम रही । मण्डप बहुत विशाल था । उपस्थित 
जन-समुदाय की संख्या कोई १० हज़ार बताई जाती हे । 
दा तीन से feat भी पधारी थीं । प्रतिनिधि भी कई सौ 
थे। लोग दूर दूर से आये थे। गान्धीजी के नाम में कुछ 
जादू सा हे | जब से यह बात प्रकट हुईं कि श्राप ही सम्मे- 
लन के सभापति होंगे तभी से इस भ्रधिवेशन के महरव का 
Segre लोगों को होगया था। उनका अनुमान ठीक 
निकला | उपस्थिति के लिहाज़ से भी यह भ्रधिवेशन सबसे 
कर रहा ओर अर्थप्राप्ति के लिहाज़ से भी । ३० हज़ार 
रुपये की प्रासि हुई । उसमें से १० हज़ार महाराजा होलकर 
दिया, इतना ही आपने गत वर्ष मराठी-सम्मेलन को 
दिया था । रायबहादुर सेठ हुकुमचन्द ने भी १० हज़ार देने 
[ वाढा किया । सम्मेलन हिन्दी के एक विद्या-मन्दिर की 
संस्थापना का विचार कर रहा हे / रायंबहादुर का यह दान 
इसी मन्दिर के उपलक्ष्य में दिया गया हे । इसके सिवा कोई 
१० हज़ार रुपये का चन्दा और भी हुआ gu प्रकार तीस- 


fet ही बड़े बढ़े आदमी इस अधिवेशन में श्राये । 
'राज़ःप्रतिनिधि Biz राजपुरुष भी उपस्थित हुए | कई 
प्रा, धन और घरा के att के सहानुभूति-सूचक पत्र 

तार प्राप्त हुए। इन्दौर में राजाश्रय-प्राप्ति और काय्ये- 
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कई प्रस्ताव यथापूर्व किये गये और पास हुए । कुछ 
नवीन प्रस्तावों ने भी निश्चय का रूप पाया । कडे भट 
महिलाओं ने स्पीचें दीं ओर हिन्दी-भाषा का गुण गाया। 
लेख और कवितायें पढ़ी गई । साल भर की रिपोर्ट का सार 
सुनाया गया । 


गान्धीजी ने अपना वक्तव्य श्रपनी हिन्दी में सुनाया । - 


हिन्दी-साहित्य की जटिल समस्याये--विभक्ति-प्रत्यय, व्या$- 
रण-विचार, शब्दार्थ-चिन्ता श्रादि की गांठ--सुलकाने के 
झमेले में न पड़ कर आपने सिफ अधिक श्रावश्यक ही बातें 
कहीं--हिन्दी ही व्यापक भाषा हे और दो सकती है, 
हिन्दी-उदू' gf जुदी दो भाषायें नहीं, gal और दुराग्रह 


छोड़कर सरल हिन्दी या हिन्दुस्तानी भाषा का प्रचार बढ़ाना . 


चाहिए, यही सन्देश अपने सबको सुनाया । अन्तिम दिन, 
काय्यावसान का अवसर आने पर, आपने अपने को दीन 
He जनता का दरिद्र दास बता कर श्रोताओं का हृदय पानी 
पानी कर दिया ! 

इस अधिवेशन में विशेष काम यह gar कि agua- 
प्रान्त में हिन्दी प्रचार करने का निश्चय किया गया | इस 
निमित्त एक काय्ये-कारिणी कमिटी बनी । कुछ लोग मद्रास 


की भाषायें सीख कर वहाँ जायेंगे और कुछ हिन्दी सीखने के. 


लिए मद्रास से यहां बुलाये जायेंगे । फिर, यही लोग THAT 
तथा उपदेश आदि के द्वारा मदरास-प्रान्त में हिन्दी का प्रचार 
मार्ग प्रशस्त करेंगे। जा लोग इस तरह भाषा-शिष्ञा qul 
उनके खुचे का बोझ सम्मेलन अपने ऊपर लेगा ओर सीख 
चुकने पर इन्हें AHA तनखाह देगा । gaua, महाराष्ट्र 
और मद्रास जाकर हिन्दी पढ़ाने के लिए कुछ अध्यापक भी 
नियत किये जायेंगे । 

एक विशेष काम और भी हुआ us सस्ती पुस्तकः 
माला निकाली जायगी । 


मारी राय ता यह हे कि सम्मेलन को जो रुपया मिला” 


है उसका $ भ्रच्छी अच्छी पुस्तके प्रकाशित करने ही में ख़र्च 
किया जाय । हर साल दस पाच पुस्तकें acct श्रच्छी 
निकलें । नहीं तो, और सत्र बाते अनुकूल हे।ने परे भी) 
आधुनिक हिन्दी-साहित्य का “'भिखार”-पन जल्द जाने वाला 


नहीं | 


` | Rs | 


केक्षास-परवत को उठाये हुए रावण (मध्यकाल) | 
चि नम्बर (११) 


भगवान्‌ बुद्ध, सारनाथ (गुप्तकाल) । 
चित्र नम्बर (१०) 
Raa प्रेस, प्रयाग । 
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संख्या ४ | पुस्तक-परिचय | ; A 


ITN NS UU OOO OS क ती 


पुस्तक-परिचिय | गाय, बैल, बकरी आदि की चिकित्सा का भी वर्णन इसमें 
है। रादि में कुछ चित्र भी हैं। जो वात हिन्दी में हे | 


वही अँगरेजी में भी लिख दी गई है। पुस्तक विशेष 
उपयोगिनी हे जिल्द बँधी हुई है। प्रष्ठ-सेख्या १२१ &I 

` तीसरी पुस्तक है--वासिष्ठी हवनपद्धति | इसमें ae 
शान्ति के लिए वासिष्ठ जी के मतानुसार हवन-विधि हे । 
प्रयोगादि का उल्लेख, श्रीयुत हनूमान शस्मा का किया हुआ, 
नीचे पाद टीका में, हिन्दी-भाषा में, दिया हुआ है । यह बडे | 
सुभीते की बात हुई हे । इसमें ९१ पृष्ठ हैं । टाइप बड़ा है । 
चोथी पुस्तक है--सेमवती कथा | इसकी पृष्ठ-संख्या vo 
है । सुख्य कथा के अतिरिक्त इसमें निर्णय, पूजाविधि और 
उद्यापन आदि का वर्णन भी है । पूर्वोक्त शरम्माजी की लिखी 
हुईं हिन्दी-टी का भी सम्मिलित है । पांचवी पुस्तक--चतुर्थ 
वणे-संस्कार-पद्धति--में ९९ पृष्ठ हैं। टाइप बड़ा है । 
शर्म्मा-महाशय-क्ृत हिन्दी-टीका से यह भी युक्त हे । xi 


i—Red Cross Work—ag सुन्दर टाइप Ñ, 
चिकने कागाज़ पर छुपी हुई, इस ६८ get की अँगरेज़ी 
पुस्तक की एक कापी, इस प्रान्त के भूतपूर्व aiz गव- 
नेर, सर जेम्स मेस्टन, की आज्ञा से, वार बोर्ड के सेक्रेटरी 
ने लखनऊ से भेजने की कृपा की है । युद्ध में घायल हुए 
सैनिकों को आराम पहुँचाने के लिए, १६१४ से १६१७ 

| तक, इस प्रान्त की भिन्न भिन्न संस्थाओं ने जा काय्य किया-- 
जितना रुपया और जितनी सामग्री एकत्र की, उसका वर्णन 
zaH हे । gan भूमिका लाट साहब ने खद ही लिखी 
है ga इस प्रान्त की लेडीज़ श्रसोसिपशन, रेड-क्रात 
सोसायटी, स्पेशल वारफंड, “अवर डे” शर बेल्लजियन रिलीफ 
आदि के लिए किये गये भिन्न भिन्न ओदाय्य-सूचक कार्यों 
का विवरण हे । इन सब संस्थाश्रों के लिए इस प्रान्त ने 

| 

| 

| 

| 


कोई ८० लाख रुपया दिया | waa “श्रवर डे? की मद में 
को जो जा संस्कार करने चाहिए उन 
कुछ कम २० दाख रुपया Ma । लेडीज असोसिएशन Rea उन सव का निक 


aaia स्त्रियां की कमिटी ने ३,६६,४०० रुपये इकट्टा किये । वर्णन इसमें किया गया है । शल्य किसी पर लिखा तहा | 


महाराजा बलरामपुर ने कुछ कम २ लाख दिये। २६ हज़ार म * 
रुपये कानपुर-ज़िले के काय्ये-कत्तांग्रां के परिश्रम से प्राप्त ३-भगवान्‌ वुद्धदेव--लेखक, श्रीयुत काशीनाथ; 
हुए । इसके सिवा ओर भी बहुत सी ऐसी सहायतायें प्रकाशक, प्रकाश-पुस्तकालय, कानपुर; आकार छोटा; पष्ठ 
मिलीं जिनका हिसाब नहीं मालूम हुश्रा । घायलों, रोगियां संख्या ३२+ २४०; मूल्य il) शायद ही कोई लिखा-पढ़ा 
और दीन-दुखियों की सेवा-शुश्रषा करना और उन्हें ्राराम भारतवासी ऐसा होगा जो बोद्ध धर्म्म के जन्मदाता दया, 
पहुंचाना मनुष्य का कर्तव्य हे । इस प्रान्त ने इस कर्तव्य सत्य और ज्ञान के प्रबल प्रचारक भगवान्‌ बुद्ध के नाम को 
का पालन Beet तरह किया, यह बड़े सन्तोष की बात है। न जानता हो | पुस्तक की भूमिका के शब्दों में उन्हीं “महाः 
२__वेङुटेश्वर-प्रेस की पुस्तके जयपुर के पण्डित पुरुष की जीवन-कथा और उनका पावन उपदेश” इस पुस्तक 
हनूमान शम्मा की प्रेरणा doy पुस्तके इस प्रेस से समाक्ला- में ““अपूवे रोचकता और सहृदयता के साथ पाठकों की भेट 
चनार्थ प्राप्त हुई हैं । पहली पुस्तक है-वष-प्रवोध । किया गया है ।” यद्यपि यह पुस्तक “एक प्रसिद्ध Ss 
यह ज्योतिष का ग्रन्थ हे । मेघविजय-गणि नामक किसी ges—The Gospel of Buddha—q अधिकांश | 
जैन पण्डित का रचा हुआ है । इसकी पृष्ठ-संस्या २५३ है। आधारित हे” तथापि इसके भूमिक्ा-लेखक की राय में 
इसमें प्रत्येक नये संवत्‌ से सम्बन्ध रखनेवाली बाते हैं-- “इसकी तुलना अन्य किसी जीवनी से नहीं हो सकती हे । 
राजा आदि का विचार, ग्रहों के उदयास्त, ग्रहों के चार, वर्षा- > x > इसके पाठ से उच्च जीवनाभिल्राषी जन अपने 
योग, शुभाशुभ शकुन MR संस्कृत के नीचे श्रीमान्‌ हनूमान जीवन को पवित्र करके मानसिक शान्ति प्राप्त कर सकेंगे | 
शम्मां-क्ृत हिन्दी-टीका भी इसमें वै । दूसरी पुस्तक है-- x 
चिकित्सासमूह | इसका दूसरा नाम हे--घरू और सफरी ४--ये।गलार--इसका आकार बड़ा है; छुपाई और | ; 
| वैद्य। यह ठाकुर कल्याणसिंह ami की लिखी हुई है । मनुष्यों. कागज सुन्दर है; मनोहर जिल्द बंधी हुई है; सूल्य पुस्तक पर _ 
| S साधारण रोगों के उपचारा के सिवा हाथी, घोड़े, अँट और लिखा नहीं । मिलने का पता-सन्‍्त्री, जैन-सिद्वान्त-प्रका- 
| 
| 


^ 


CC-0. InPublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हि 5 ह ` Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२२२ सरस्वती । [ भाग १९ 
: शिनी संस्था, s, विश्वकोश लेन, बाग़बाजार, कल्कत्ता। का spy, उसका महरव, उसके नाम, उस पर किये गये अनेक 


यह एक प्राचीन पुस्तक है । जैनाचाय्ये अमितगति इसके 
कत्ता हैं । इनका समय विक्रम-संवत्‌ ८००---६०० के बीच 
मालूम होता हे ग्रन्थ बड़ा गहन है । श्र्थ-गाम्भीय्य से 
भरा हुआ है । जीवाधिकार, अजीवाधिकार, बन्धाधिकार, 
मेत्ताधिकार आदि a श्रधिकारों या अध्यायों में विभक्त हे । 
i नाम इसका येगसार है, पर है यह अध्यात्म-विषय की पुस्तक । 
: विषय-विवेचन इसमें जेन-धस्म के सिद्धान्तों के agar 
किया गया है । मूल-संस्कृत के नीचे श्रीगजाघरलालजी 
न्यायतीथ्र का लिखा हुआ हिन्दी-भावार्थ हे । इससे मूलग्रन्थ 
का मतलब समझने में बहुत सुभीता होता है। बड़ी उत्तम 
पुस्तक हे । 
3 Ea 
७५--संस्कृत-व्याकरण, प्रथम भाग-इसका 
ग्राकार AMA, TEAC १७०, छुपाई साधारण, जिल्द 
eft हुई, मूल्य १० आने, मिलने का qat दास-तरदसे, 
-कुतुब फरोश, भ्रनारकली, लाहोर | इसकी रचना दो महाशयों 
ने मिल कर की हे-गणपतिराय, एम० ए० ने SR सन्त 
गोङलचन्द्र शास्त्री, बी० go ने | इस व्याकरण का ढंग नया 
हे | भाण्डारकर की संस्कृतमागोपदेशिका के ढंग का होने पर 
भी, नीचे, पाढेटीकाश्रों मे, पाणिनि के सूल और शब्द-साध- 
निका भी है | उदाहरण श्रौर शब्दमालिका के सिवा भ्रभ्यास 
के लिए संस्कृत और हिन्दी के वाक्य-समूह भी दिये गये 
हैं। मेट्रिकुलेशन तक संस्कृत पढ़नेवालों के काम की सभी 
बाते इसमें maands समराई गई हैं। विद्यार्थियों के 
- सिवा और लोग भी इससे लाभ उठा सकते हैं। अच्छी 
पुस्तक हे । पञ्जाब के शिक्षा-विभाग ने इसे मिडिल स्कूलों 
' केलिप्‌ मन्जूर किया है । इसमें एक दोष यही है कि इसकी 
, हिन्दी कहीं कहीं uer हे-यथा, “पद का (के) विशे- 
` पण हो ज्ञाते हैं ।” gin) ' | 
Eo अ 
 ६--गायत्रीमन्त्राथभास्करः | एष्ठ-संख्या १३२, 
इप और कागज अच्छा, Reg TH हुई, मूल्य १ रुपया, 


I| इस पुस्तक का संग्रह और सम्पादन कई विद्वानों 
कर किया है। इसमें गायत्रीमन्त्र के प्रत्येक पद 
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भाष्य, उसके जप की विधि, उसका श्रष्टक इत्यादि श्रनेक 
विषयों का संग्रह विविध ग्रन्थों से किया गया हे । मूल 


संस्कृत के नीचे उसका भावार्थ भी हिन्दी में दिया गया है। . | 
. अपने विषय की यह एक ही पुस्तक आज तक हमारे देखने 


में गराई है | दिव्य है । भावुक feat के लिए सवेथा 
संग्रहणीय हे | 
x 

७-गंरीबा का डाकुर | आकार मध्यम, पृष्ठ 
संख्या २४८, छपाई अच्छी, मूल्य २ रुपये । लेखक--गे।पाल 
रामचन्द्र दाते, वकील, जामनेर, खानदेश, से प्राप्य । डाक्टर 
gata बायो-केमिक (Bio-chemic) नाम की, १२ 
दवाइयों से ही अनेक रोग दूर करने की एक चिकित्सा-विधि 
निकाली है। यह विधि होमियोपैथी चिकित्सा से बहुत 
कुछ मिलती है | इसी चिकित्सा का विवरण और Aaf- 
प्रयाग की विधि आदि का वर्णन इसमें है । भूमिका के 
लेखानुसार इस विधि का आदर अनेक नामी नामी डाक्टरों 
ने किया है और रोगनाश में इससे सफलता भी प्राप्त हुई 
है । पुस्तक की भाषा Resp है। उदू, हिन्दी, मराठी 
की वह खिचड़ी है। अधिकता बिगड़ी हुईं उदू की ही 
है | एक gagala सज्जन की सहायता से इस तरह की भाषा 
तैयार हुईं है । खेर, एक महाराट्र महाशय ने इस भाषा में 
पुस्तक लिख कर हिन्दुस्तानी भाषा की उपयोगिता की 
सर्टीफिकूट ते दे दी । लेखक वकील हैं । इस कारण पुस्तक 
के टाइटिल पेज पर उनका यह fuae Registered 
under act 25 of ]867?”--उनकी कानूनदानी कां 
खौफुनाक नमूना हे | 


x 
८--चित्रक्तिपि-प्रवेशिका--इसके दो भांग s 
अलग हैं एक का नाम श्राकृति-खण्ड, दूसरे का विवरण” 
खण्ड हे | पहले का मूल्य १२ राने और दूसरे का ४ आई 
है | आकार बड़ा है। पण्डित योरीशङ्करजी भट्ट ने इसकी 


रचना की है। पण्डित मुरलीधर शम्मी वैद्य, कठियाना | 


मुहाल, कानपुर, को लिखने से मिलती है । en 
में काई साढ़े सात सो प्रकार की चित्र-लिपियों के नम 


हैं । अ्रधिकतर चित्र वर्णमाला के हैं | ९० gam अ. 


e 
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साङ्केतिक (Monograms) Rifat है । ३७ चित्र-बन्ध 
हैं । इसमें लिपि-विषयक कला का बहुत श्रच्छा प्रदर्शन है । 
विवरण-खण्ड में आक्ृति-खण्ड की लिपियों का वर्णन है। 
आरेम्भ में एक गवेषण-पूर्ण भूमिका है, जिससे लिपि-कला- 
सम्बन्धिनी श्रनेक बातें मालूम होती हैं। बड़ी अच्छी पुस्तक 


` है। भटजी ने इस विषय में बड़ी योग्यता दिलाई है । वे 


उत्साह-दान के पूरे पात्र हैं । 
xc 

e—mHHIEH KS MER मध्यम, प्रष्ट-संख्या 
१६०, कागज और टाइप अच्छा, मूल्य आठ आने, प्रकाशक--- 
ज्ञानमण्डल, काशी | मराठी की एक पुस्तक का यह 
aoe अनुवाद है। अनुवादक हैं--पण्डित रामचन्द्र 
रघुनाथ aR l लिङ्कन अमेरिका के संयुक्त राज्यों का सभापति 
था । बड़ा नामी और राजकाय्ये-पडु पुरुष था । गुलामी की 
प्रथा दूर करने का अधिकांश श्रेय इसी को मिला । इसका 
चरित aneas शोर शिक्षादायक है । saga पुस्तक के 
उपादेय होने में सन्देह नहीं । भाषा सीधी सादी है। 


१०--मुक्ति का सार्ग--इस मध्यमाकार की ३० पृष्ठो 
वाली पुस्तक का मूल्य ६ MÀ है। लखनऊ के feed 
साहित्य-भाण्डार से मिलती है। सुख की प्राप्ति का मार्ग 
नामक पुस्तक की तरह यह भी जेम्स एलन की एक पुस्तक 
का m है । मूल पुस्तक का नाम है--T ९ Way to 
Peace इसमें शान्ति-प्राप्ति या मुक्ति का मार्ग बताया गया 
है । इस पुस्तक में यह दिखलाया गया है।कि स्वार्थ और 
माया के त्याग देने से, पाशविक वासनाओं पर जय प्राप्त 
करने से ओर gira- Aag करने से मनुष्य को शान्ति प्राप्त 
होती हे । उस समय उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है | वह 


` ब्रह्म में लीन हा जाता है और sad और परमात्मा में कोई 


भेद-भाव नहीं रहता । इसी का नाम परम शान्ति और 
युक्ति है। यह सुन्दर अनुवाद श्रीयुत बाबू दयाचन्द्रजी 
गोयलीय, बी० qo, का किया हुआ है | 


Hour NNN OS 


काका... TT 


पुस्तक-परिचय | _ | i 
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खन ने एक प्रदशिनी भी की थी । उसमें हिन्दी की १३०० 
पुस्तके” wet गई थीं । चे अब एक पुस्तकालय का रूप 
महण करेंगी | sai का यह विवरण है । इसमें उन 
पुस्तकों के नाम, लेखक HW प्रकाशक के नाम, मूल्य, विषय- 
विवेचन तथा संक्षिप्त भ्रालाचना है । बड़े काम की पुस्तक 
है | इससे हिन्दी-प्रेमियों को अपने मन की पुस्तके चुन लेने 
में बड़ी सहायता मिल,सकती है । सम्मेलन के कारय-करत्ताओं . 
ने ही इसे तैयार किया है। श्राकारःक्रम से सब पुस्तकों 
की एक अलग सूची भी यदि इसमें दे दी गई हाती तो 
बहुत "IGI होता | 


- ११५--फाहियान और हुएनसंग की भारत-यात्रा-- 
इस बड़े श्राकार की १७३ पृष्ठों की पुस्तक का मूल्य १।) 
है। अँगरेज़ी में ये पुस्तके लेने से बहुत रुपया खुच करना 
पड़ता है । पर, छिँदवाड़े के बाबू वजमोहनल्ाल वर्म्मा बी० 
Go, ने इन दोनें का saa इस रूप में निकाल कर 
इन प्राचीन अमण-बृत्तान्तों को हिन्दी में विशेष सुलभ 
कर दिया । डेढ़ दो हज्ञार वर्ष पहले के भारत का हाल 
जिन्हें जानना हो वे इस पुस्तक को अवश्य पढे' । यह 
बड़े महच्च की पुस्तक हे । पर भाषा-विषयक दोषों की 
awa खानि भी हे। ऐतिहासिक नामों की भी बड़ी 
gi" हुई है । इसमें लिखी गई बातें का ज्ञान अब तक 
इस देश के बहुत कम पढ़े लिखे लोगों को भी था। मूळ 
पुस्तके' चीनी भाषा में हैं। उनके अंगरेज़्ी-अनुवाद्दों के. 
आधार पर इनका यह ख्पान्तर हुआ है। TAN महाशय को 
ही लिखने से यह मिलती है । E 
१३--कैलेंडर--यह मथुरा की सुखसंचारक wu _ 

का कैलेंडर हे । दीवार पर लटकाने के लिए हे । इसमें एक | 
नवीनता है । sintst तारीख और महीने के साथ देशी | 
महीना और तिथि के सूचक काडे भी हैं। दिन सूचक 
काडे भी E. काडे सुन्दर और छपाई मनोहारिणी तो 
नहीं, पर इससे केलेंडर की उपयोगिता कम नहीं Bur 
मूल्य आठ आने । i ; 


E ह.) रॅ Eh x 
इ | — ११--सची पत्र--शआकार मॅमाला, एष्टसंख्या १६४, आकार दो अर 
ने | ' मूल्य ३ आने । मिलते का पता--साहित्य-सम्मेलन-कास्या- idR याची सकी 


| 


त्‌ | जय, जबलपुर | जबलपुर के सातवे. हिन्ही-साहित्य-सम्मे- 


E Leta 
^ $ ee, 


$ 
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२२७ 
रचना पण्डित रामदत्तराय शर्मा ने की है। मिलती है यह 
dle के० एंड को, १४८, बहुवाज़ार स्ट्रीट, कलकत्ते d! 
यह काब्य है । इसमें बाणासुर की कत्या ऊषा के हरण की 
कथा, श्रीमद्भागवत के आधार पर, वर्णन की गई है i 
भाषा पुराने ढंग की है। पर कविता प्रायः सरस है | 
आरम्भ में १६ पृष्टों की भूमिका में कवि ने लिखा 8— 
“ऊघाहरण नामक इस तुच्छ काव्य के रचने का श्रभिप्राय 
यही हे कि हमारे किशे!रावस्था-प्राप् नवयुवक-नवयुवतियाँ 
: पति-पत्नी के वास्तविक प्रेम को हृदयङ्गम कर विशुद्ध 
E CEN मज्जन कर संसार को aiaa aqu os 

इससे पाठक समर जायेगे कि इस पुस्तक में इसी ag- 
रस का प्राधान्य है। पर भूमिका में एक जगह Mi यह 
लिखा है--“काब्य का सबसे प्रधान गुण प्रम हैं” वह 
चिन्त्य है । 


D 
१५--अँगरेज़ी घरेळू चिकित्सा-श्राकार छोटा, 
पष्ट-संख्या ११८, छपाई और कागज साधारण, मूल्य तीन 
आने | इसे मुरादाबाद के पेन्शनयाफा डाक्टर शङ्करलाल 
ने लिखा है। इसमें मुख्य ger रोगों का ada और 
उनकी चिकित्सा है । दवाये बहुत ही थोड़ी लिखी गई हैं । 
घे बिना विशेष प्रयास और ख़चं के मिल सकती हैं । इसके 
सिवा इसमें शरीर और चिकित्सा-विषयक ओर भी बहुत 
सी बाते हैं। बड़े काम की पुस्तक हे। घर में रखने 
लायक है । 
Sas 
_ नीचे जिनके नाम दिये जाते हैं वे पुस्तके भी पहुँच 


ag हैं ।- भेजनेवाले महाशयो को घन्यवाद-- 


१~त्रीग्रात्मानन्दस्तवनावली--प्रेषक, महाराज कपू रविजय, 


बनारस । 
२-त्रह्मयोगविद्या | das, बाबू वजमेहनलाल qnl, 
I के qa डिदवाड़ा । 
४--चिकागो- वक्तृता--प्रकाशक, ब्रह्मचारी चन्द्रनाथ, 

: बनारस सिटी । 


» emat | 


t 


[ भाग १९ 


४--सिन्धु-समाचार का उन्माद \ 
आदि 
६--क्रन्या ब्रह्मचय्याश्रम, sgl 
सिन्ध का ३० मास का वार्षिक 
वृत्तान्त 
६--शिकारपुर-यात्रा 


ठट्टा, सिन्ध 


८--स्वामी विवेकानन्द, भाग चे।था--सम्पादक भास्कर 
विष्णु फड़के, बस्बई | 
$--सूक्ति-सिन्धु--प्रकाशक, गारखा-एजन्सी, नेपाल | 
१०--शजयक्ष्मानाशनयज्ञविधिः-- लेखक, पण्डित सीताराम 
शास्त्री, रावल्लपिण्डी 

११--श्रद्भुत रहस्य वा ARS वाराङ्गना, सचित्र, चार भाग-- 
प्रकाशक, Vo काशीनाथ Weal nz, मथुरा । 

१ २--समस्त गुजरात पैसा फंड । 

ग्रमदाबाद ar द्वितीय वार्षिक 

रिपोर्ट 


| प्रकाशक, कृपाशडूर 
१३--दादाभाई नवरोजी लाय- | 


= A 
बहेचरलाल पण्डित, 


> 


aa अने फ्री रीडींग रूम ना 
रिपोर्ट 


अमदाबाद 


चित्र-परिचय । 


चन्द्रमुखी | 


` सुन्दरी नारियों के सुख की उपमा कविवर चन्द्रमा से 
देते हैं । चन्द्रबिम्ब की जैसी सुन्दरता, कोमलता और कान्ति 
जिसके मुख में पाई जाय वही प्रकृत चन्द्रसुखी है। इस 
संख्या के रङ्गीन चित्र में, पाठक देखें, चित्रकार बाबू VAAT 
प्रसाद चम्मां इन गुणों को अर्कित करने में कहां तक सफल 
हुए हैं। 
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लेख-सूची | पृष्ठ 
(१) शुमन-[ लेखक, पण्डित बलदेवप्रसाद मित्र १ 
(२ ) पण्डित सत्यनारायण लेखक, Tosa 
बद्रीनाथ भट, dio To 5 4 
(३) साकेत [usum at ]--[ लेखक, बव 
. मंथिलीशरण गुप्त Et ३ 
( ७) अवध के जमोंदार AT काइतकार--(२) 
[लेखक, पण्डित गङ्गाधरपन्त, ब्री० qo, एल- 
एल० बी ... z 
(५) wa तुसळीदास के विषय मे कुछ 
जिवेदन--[ लेखक, श्रीयुत आदित्यनारायण 
सिंह शर्म्मा १२ 
(६) कवित्त-रामायण मे गोस्वामी तुळसा- 
दास का आत्म-चरित - लेखक, श्रीयुत 


बालकराम विनायक ... js X dg 
(७) बिदा- लेखक, “सनेही” ... RTC) 
(८) पाश्चात्य तर्कशास्त्र. लेखक, श्रीयुत 
हरिहरनाथ, बी० ए ... neu AEG 
(९) मनःकामना- लेखक, पण्डित रामचरित 
उपाध्याय २५ 
(१०) पत्थर rc लकड़ी के कीड़े- | लेखक, 
प्रोफेसर श्रीचरण वर्मा, एम० एस-सी० ... २२ 


(११) महायुद्ध का आरम्भ xc NU का 

सशाफा-बाजार- लेखक, श्रायुत uU 

मल बांठिया, वेचलर आव कामस ,.. RR 
(१२) तरुघर--[ लेखक, पण्डित कामताप्रलाद गुरु i 
(१३) चन्द्रगुप्त Hea के पूर्वे फेतिहासिक राज 

वंश--लिखक, पण्डित जनाहन भट्ट, एम० ए० ३ 
(१४) शाघन-सुधारों के विषय में रिपाट [समालोचना] ३६ 
(१५) विविध विषय ४१ 
(१६) पुस्तक-परिचय है के 
(१७) चित्र-परिचय Di: k ह: 


चित्र-सूची । 
१-र्‍वियोागिनी (रङ्गीन) | 
Sac See सत्यनारायण | 
a—a s qe पत्थर और लकड़ी के कीड़ों के सात चित्र । 
१०--महाराजा पटियाला | 
4१५-कुमारी साकरीबाई uuo मानकर, dto qo 
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नई पुस्तके | नई पुस्तके | | 
विद्यापति ठाकुर की aC 
पन्द्रहवी शताब्दी में विद्यापति नाम के हिन्दी 
के एक महाकवि हो गये हे । आपकी कविता बड़ी 
ही मधुर तथा हृदय-प्राहिणी दै । वह मेथिली हिन्दी 
में है। आपकी रचना वड़-साहित्य में भी बड़ी उच्च 
कोटि की समझी जाती तथा आदर की दृष्टि से देखी 
जाती है । मिथिला में ते उनके पद्यों का घर घर 
आदर है । हिन्दी-संसार में उनकी अभी उतनी 
चर्चा नहीं gii अतएव हिन्दी-संसार को उसके 
एक छिपे हुए रन्न से परिचय कराने के निमित्त ही 
उनकी यह पद्यावली प्रकाशित को गई है। पुस्तक 
सरस्वती के साइज़ के ४७५ GS में समाए हुई है । 
मूल्य केवल २) है । इसकी एक एक प्रति प्रत्येक 
हिन्दी-प्रेमी के पास होनी चाहिए । 
हिन्दी में 
किराताजुनीय 
( पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी लिखित ) 
> महाकवि भारवि की यह वही पुस्तक है जिसको 
धूम सैकड़ों वर्षा से संस्कृत-साहित्य में मच रही 2 
द्विवेदीजी महाराज की कृपा से केवल हिन्दी भाषा 
से ही परिचय रखनेवाले सज्जन भी इसका खूब 
रसास्वादन कर सकेंगे । इसमें राजनीति, धर्मनीति 
आदि कूट कूट कर भरी पड़ी हैं । पुस्तक अनुपम है, 
Jim ऐसी मनेरजक है कि एक बार शुरू करने से 
बिना खतम किये चैन नहीं पड़ता | प्रष्ठ-संख्या चार 
सौ से ऊपर । मूल्य केवल १।।) 
बालशिक्षा | 
( qo रूपनारायण पांडेय लिखित ) 
यह पुस्तक कविता में दै | इसमें बालकों के लिए 
एक से एक बढ़ कर उपदेश भरे हुए हैं ; बल्कि यह 
बालकों को कंठ करा देने लायक है | मूल्य केवल 7 
$ मिलने का पता :-- 
d id M 
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सुमन | 
FT DRR 


| तब तुमने था मन्द॒ हास से विकसित किया अनूपम रूप | 

| मधुप मांगने ag आया था लता हुईं थी गोरववान 
pom से सुरभित होने का था बार बार श्राया पवमान | 
M (२) 


` अने शीघ्र तुम वन के गौरव प्रात:-सुषमा के आधार 


कों मन में ऊँची आशायें बन वदान्यता के आगार | . 


. किन्तु कहो तब किस .के मन में हो सकता था यह विश्वास-- 
| 'सङ्ग हास के हास लगेगा, at विकाश के साथ विनाश | 


] जुलाई १४१८--श्रावण १४७५ [ संख्या १, पूर्ण संख्या २२३ | 


जब उद्याचल पर ऊषा ने प्रकरित श्रपना किया स्वरूप c 


बचपन में ही मात 


aR ने तुम से fas ga मोड़ा लतिका लज्जित हुई विशेष” 
किया पवन ने तुम्हें गिराकर धरा-धूलि से धुसर वेष. 


बलदेवप्रसाद 


पाशिडत सत्यनारायण । | 


द॒ की बात है, गत १६ अप्रेल 
B पण्डित सत्यनारायण “कवि 
QUOD स्वगवासी हो गये ॥र 
कै पिता अलीगढ़ 


ES SEE (Fon 
Des DERE am 
5) 

QJ 


QE 
$3 
ZN 
NP 
IX 
ES 
७-८ 
as 
& 
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करती थो MC इन्हें बड़े लाड़-चाव से रखती थों | 
परन्तु बाल्यावस्था में ही यह छत्रच्छाया भी इन 
पर से उठ गई । तब से धाँधूपुर (तहसील आगरा) 
के रघुनाथजी के मन्दिर के ब्रह्मचारी, बाबा रघुवर- 
दासजी, ने इन्हे अपने यहाँ रख कर इनका ATT- 
पोषण किया तथा इन्हे पढ़ाया लिखाया। इनकी 
मौसी इसी गद्दी की चेळी थों। इसी कारण इन्हे 
ब्रह्मचारीजी का AT गई । 


| 
| 
| 


पाण्डत सत्यनारायण | 
मिढ़ाकुर (ज़िला आगरा) के तहसीळी हिः से 
दी-मिडिळ की परीक्षा पाख करके सत्यनारायणजी 
Sims पढ़ने लगे। १९०८ इसवी में इन्होंने एफ० 


= PRAT, दूसरी श्रेणी में, पास की; १९१० में 
. बी००० की परीक्षा भी दी; परन्तु उसमें sud न 
हुए इन दिनों ये सेन्ट-जान्स-कालेज में पढ़ते थे। 


सरस्वती । 
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एक दिन प्रिन्सिपल ( अब बिशप ) डरेन्ट साहब ने 
कहा कि केवल परीक्षा पास कर लेना ही जीवन 
का उद्देश नहीं है। इस बात ब्दो बहुतों ने सना 
शेर एक कान से सुन कर दूसरे से बाहर निकाल: 
दिया । पर सल्यनारायणजी पर इस का पूरा पूरा 
असर हुआ-यहाँ तक कि उसी वषे से wiz 
कालेज जाना बन्द कर दिया।' 


कविता का शोक इन्हें पहले पहल मिढ़ाकुर की 
पाठशाला में लगा । अधिकतर गाँव में रहने के 
कारण पहले ये राजपूती होळी ग्रेर सवेया- दोही 
आदि की रचना किया करते थे। कभी कभी इश- 
प्रेम मे विह्वळ होकर ज्ञा कविता कर डाळी ते| उसमे 


बही प्राचीन भाव, कुछ नवीनता के साथ, भर 


दिये । आगरे में प्रत्येक अवसर पर कविता रच कर 
सुनाना इनका कत्तेव्य सा हो गया था । इनकी इच्छा 
न होती सो भी लाग इन्हें ज़बदंस्ती खी च ले जाते । 
ये वेचारे इतने सीधे सादे ओर भाले भाले थे कि 
जा कोई खींच छे जाता उसी के साथ हा लेते! 
कहीं वैद्य-सम्मेलन में खड़े हड़-बहेड़े म्र आँवले 
के गुण गारहे हैं, ar wet किसी अपरिखित अध्या- 
पक की बिदाई पर अपनी प्रतिभा के फूल बखेर रहे 
हे | किसी का दिळ दुखाना ते मानों इन्होने सीखा 
ही न था। चोबे न होकर भी आप ““चतुवंदी” का 
सम्पादन, बिना कुछ वेतन लिये, करते थे । इनकी 
देहाती सूरत देख कर कोई भी यह नहों कह सकता 
था कि ये. अँगरेजी का एक अक्षर भी जानते होंगे | 
निरभिमानी इतने थे कि एक रात इस नाट के लेखक 
के मकान पर टेसू के गीत Maas Tawi के साथ 


बेधड़क बैठ कर आप भी उनके सुर में सुर मिला कर 


ग्रोर एक कान पर हाथ रख कर जोर जोर से तान' 
अलापने लगे | कविता सुनाने का ढंग इनका इतना 
अच्छा था कि अन्य-भाषा-भाषी भी eq pa से 
हाजाते थे--हिन्दीवाले| का ते कहना ही क्‍या 8! 


e 


कका -.............. E Ue 
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पाइचात्य BTA की कविता का भी पारायण ये बड़े 
प्रेम से करते थे। | MF 
यो ता छोटी मोटी कितनी ही पुस्तके” इनकी 
निकला; पर देशभक्त होरेशस, saraaa- 
नाटके, तथा मालतीमाधव (जञा शोध ही प्रका- 
रित होनेवाला है ) विशेष महत्त्व के रहे । रघुवंश 
के कुछ खगो का अनुवाद, भ्रमरदूत, daga 
आदि पुस्तके इनकी अप्रकादित पड़ी हैं। सुना है, 
इनकी छोडी मोठी रचनाओं का सग्रह भी छपने- 
वाला है | 

सत्यनारायण (अब “जी! लिखने को जी "gt 
चाहता ) त्रजभाषा के ता कवि थे ही, खड़ी बोली में 
भी कविता करते थे । इनकी राय थी कि खड़ी बोली 
में सी कविता दो सकती है are होनी भो चाहिए; 
साथ ही, ANNM का “बायकाट' करना और उस 
'मरती को मारना एक बड़ा भारी पाप है; तुम उल 
पाप के Wet को अपने सिर क्यों बाँधा चाहते 
हो ?' ऐसा भी उन्होंने इस लेखक से कई बार कहा 
था । इनके व्याख्यान से प्रेम Me माधुर्य बरसता 
था । इनको हर एक बात में जातीयता की झलक 
रहती थी। 

“पेरी-शारदा-सदन ” के अधिष्ठाता पण्डित 
मुकुन्दरामजी की बड़ो कन्या से सत्यनारायण का) 
विवाह, कोई दो वर्ष हुए, हुआ था । उस दुखिया 
के सिवा are कोई सत्यनारायण का कुटुम्बी नहीं। 
हाँ मित्र कई हैं। करीब करीब सभी आधुनिक 

हिन्दी-लेखकें से इनका परिचय था । महाराज 
BAG, राजा कृष्णप्रसाद (हैदराबाद) तथा भारत- 
धम्मेमहामप्डळ आदि के द्वारा ये सम्मानित हुए थे | 
एक दिन हँसी हँसी में इस नेट के लेखक ने 
इनसे  कद्दा-तुम सबके ऊपर कविता लिखते 
फिरते हो; मेरी arg पर छिखेगे कि नहा; सच 


. बताओ । इन्हाने प्रेम के साथ डपट कर zie 
| बेडे बकवादी हो, पिटोगे अगर अब के कहा तो। 


es ein 


नव वय में ही विश्लेष हुआ, योवन में ही यति-वेष हुआ । 
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खेद है, आज मुझे यह नोट लिखना पड़ रहा है। 
कुछ लोगों की राय है कि इनके उठ जाने से हिन्दी- 
संसार का एक रल खो गया | सच है, पर हमारा 
क्या खोगया यह हमी जानते हैँ । 
बद्रीनाथ भट्ट 

नाट--सत्यनारायणजी से हमारा प्रथम' परिचय उस्र 
समय हुश्रा था जव वे एंट्रंस क्लास में पढ़ते थे। पेट की 
RU से जब जब हमें आग्रे जाना पड़ता था तब तब ये 
मिलते थे । ख़बर पाते ही हमारे ठहरने के स्थान पर शा 
जाते थे । दिन दिन भर साथ रहते थे । ताजगञ्ज के पास 
अपने गांव भी एक बार ये gg गये थे । इनका ग्रसा- | 
मयिक निधन बड़ी दुःखदायिनी घटना है । 

सरस्त्रती-सम्पादक 


साकेत । 


पञ्चम सर्ग | 


eec» 
उपमे, यह है साकेत यहा, पर सौख्य, शान्ति, सोभाग्य कहा ? 
इसके 3 तीनों चले गये, अनुगामी पुरजन gd गये] | 
( २) Mor 
पुरदेवी-सी यह कोन पड़ी ? ऊरम्मिला मूच्छिता मान पड़ी ! 
किन तीक्ष्ण करों से छिन्न हुई-यह syah जल-भिन्न gi? 
Ec prx A 
सीता ने अपना भाग लिया, पर इसने वह भी त्याग दिया | "m 
गोख का भी है भार यही, उवी भी युवी हुई मही ।. 


(४ ) 


किस हत विधि कां यह योग हुआ, सुख-भोग भयङ्कर रोग हुआ | 


क) सरस्वती । 


E ( QJ 
भर भर कर भीति-भरी अँखियां, करती थीं उसे सजग afeat । ) 
पर शोक भयडूर खरतर था, चेतन्य मोह से बढ़ कर था N 
(ON) 
ag नई वधू भोली-भाली, जिसमें qua की थी लाली | 
कुम्हलाई कि sat केरवाली, या ग्रस्त चन्द्र की' उजयाली ॥ 
Ca) 
सुख-कान्ति पड़ी पीली पीली, aia aura नीली नीली | 
क्या होय १ वही यह कृशकाया ? या उसकी शेप सूक्ष्म छाया ? 
(९ ) 
सखियाँ अवश्य समकाती थीं, आखि परन्तु भर आती थीं | 
बाली सुलक्षणा नाम ael — है धीरज का ही काम सखी ! 
| (90 
, विधि भी न रहेगा वाम सखी, फिर श्रावेंगे श्रीराम सखी ! 
नुप ने सुमन्त्र को भेजा है, खृगयोचित साज सहेजा है | 
( a) 
यह कहा है कि श्रीराम बिना, जावेगा पत्र पल वर्ष गिना | 
होगे aie चौदह पल ही, ले आना उन्हे आज कल ही ॥ 
GERI) 
इस लिए न इतना साच करो, अब भी आशा है, e धरो ।” 
बोली ऊम्मिला विषादमयी-सब गया हाय ! आशा न गई ॥ 
Zi ( १३ ) 
aig, निष्फल भी बनी रहो, तुम हो हीरे की कनी अहो ! 


रखती हो मूल्य मार कर भी, उज्ज्वल हो अन्धकार कर भी ! 


( ५१४ ) 
अब भी सुलक्षणे, आशा है ? यदि है, विश्वासविनाशा Pa 
‘glen क्या प्रभु और बहन ? उनके पीछे--हा ! दुःख दहन ! 
| ( १९ ) 
ज्ञा ज्ञाता हैं वे जान चुक, उनके महत्व को मान चुके | 


‘fia aaa छोड़ गये सब वे, Med उसे छोड़ श्रब वे ? 


(AR) 


निकली श्रभागिनी में ऐसी, dar में न होगी जैसी । 


दे सकी न साथ नाथ का भी; ले सकी न हाय ! हाथ का भी! 
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(ST) 
यदि स्वामि-सङ्गिनी रह न सकी तो क्यों इतना भी कह न सकी- 
हे नाथ, साथ दो भ्राता का, बल रहे सुके उस त्राता का ॥ 


ES, 


हे त्राण आज भी इष्ट झुरे, ये प्राण आज भी इष्ट gg 


रह कर वियोग से अस्थिर भी, देख में तुम्हें यहाँ फिर भी ॥ . 


(९ १६ ) 
है प्रेम स्वयं . कर्तव्य बड़ा, जो खींच रहा हे तुम्हें खड़ा । 
यह म्रातृ-स्नेह न ऊना हो, लोगों के लिए नमूना हो ॥ 


(SCY) 


सुन कर भगिनी की मर्म्म-कथा, गिर पड़ी मैं, न सह सकी व्यथा । 


वह नारि-सुलभ दुर्बलता थी, भ्राकस्मिक-वेग-विकलता थी ॥ , 


( २१ ) \ 
करना न साच मेरा इससे, वत में कुछ faa पड़े जिससे । 
श्राने का दिन हे दूर सही, पर हे, बस हे श्रवलम्ब यही ॥ 

CR) 
आराध्य युग्म के सोने पर, निस्तब्ध निशा के होने पर । 
यदि याद करोगे मुझे कभी, ता बस फिर में पा चुकी सभी ॥ 

( २३ ) 
प्रिय-उत्तर भी सुन सकी न में, निज चिर गति मी चुन सकी न में। 
यह Ha काल काह जिससे, पूछे अब, हाय ! और, किससे ! 

( २४ ) 4 
सजनी सुलक्षणे, de घरूँ ? ता कहा, क्या करूँ कया न करू? 
जिससे महःव से मण्डित फिर देखू वह विकसित वदन रुचिर ॥ 


(९ २९ ) 


S^ by a ~ by A n 
में ag लिए श्रधीर नहीं, स्वार्धी यह ज्लोचन-नीर नहीं | 


sur से क्या हाय! हो गया यह ? रस में विष कान बोगया यह ?' 


( २६ ) 
जो यों निज प्राप्य छोड़ देंगे--अग्रप्य अनुज उनके लेंगे ? 
माँ ने न तनिक सममा वृक्ता, यह उन्हें श्रचानक क्या Wr ! 
TERI 
अभिषेक कहां, वनवास कहाँ ? है नहीं कणिक विश्वास यहाँ । 
भावी समीप भी इष्ट नहीं, क्या है जा सहसा ae नहीं ! 


e^ 


Apu 
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संख्या १ ] 


साकेत । a 


२८ ) 

SER बतादे WE मुझे क्यों हे निष्ट ही दृष्ट तुझे ? 
तू है बिगाड़ता काम बना, रहता हे बहुधा ara बना ! 
( २६ ) 
प्रतिकार-समय भी दिये बिना,छिप कर,कुछ अक धक किये बिना। 
करता प्रहार तू यहाँ वहाँ, धोखा देता है जहाँ तहां n 
( ३० ) 

WHA ऊम्मिला ने देखा, थी get भरी इष्टि-रेखा । 
तब नभ भी मानो धधक उठा, सन्घ्यारणिमा-मिल wae उठा T 
( 83) 
रीता दिन बीता, रात हुई, ज्यों त्यों वह रात प्रभात हुई । 
फिर सूनी खूनी सांझ हुई, मानों सब्र बेला बाँक हुई । 
( ३२ ) 
ऊर्मिला कभी तो रोती थी, फिर कभी ma- होती थी i 
देता प्रबोध जा, सुनती थी, मन Hos कुछ गुनती थी ॥ 
€ D 
उन माताश्रों की करुण कथा, देती थी दूनी महा व्यथा | 
सुत गये तथा पति पड़े यथा, रोने तक का श्रवकाश न था ! 


€ ३४ -) 

आंधी के उखड़े वृक्त-खदृश थे भूप शेाक-हत जजर-कृश | 

ज्यों हत-प्रसूना लतिकाये वे थीं समीप qua ॥ 

i C ३४. p. 

ज्यों at निज शाक सहन करके, "qs से वायु वहन करके | 

बोलीं प्रभुवरप्रसू तब यों, “हे नाथ, अधीर न हो अब यो ॥ 
GEL 

तुम ने निज सत्य धर्म्म पाला; सुत ने स्वापत्य-धम्मे पाला | 

पल्ली पति सङ्ग बनी देवी; प्रिय अनुज हुआ श्रम्रजसेवी ॥ 
C ge D 

जो हुआ सभी विचित्र हुआ, पर धन्य मलुष्य-चरित्र हुआ। 

Anaqa से यह शोक सहो, देखो हम सब की ओर अहो!” 

ग र CN 
भूपति ने आंखें खाल कहा “यह कोन है 
कैशल्ये, धन्य राम-माता, क्या करू, हाय 


^ 


EJ 


कि जो बोल रहा ? 
रे! घिक घाता ! 
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( ३६ ) ; 
यह शोक कहा तक रोकू Ho किस मु ह से तुम्हे विलोकू में ? 
हा ! sus दृष्टि भी कहाँ गई ? वह वधू जानकी जहाँ गई ॥ 
( ve M 
सीता भी नाता तोड़ गई, मुक वृद्ध ससुर को छेड़ गई । 
ऊग्मिला बहू की बड़ी बहन ! किस भति करूँ में शोक सहन? 
( ७१ ) 
ऊम्मिला कहां हे ? हाय बहू | तू रघुकुल की असहाय बहू ! 
मैं ही aad का हेतु हुश्रा, रविकुल में सचमुच ag gar! 
(on) 
यदि राम न लोटेंगे वन से, तो भेट न होगी इस तन से। 
कैकेयि, भोग रर बलि मेरी, राज्यश्री तृप्त रहे तेरी ॥?? 


( 93 ) 
दोनों सु-रानियां रोती थीं, पति के पढ-पद्म भिगोती थीं । 
नृप राम राम ही रटते थे, युग के समान पल करते थे ! 

( ४४ ) 
फिर भी सुमन्त्र हैं साथ गये, गृह-दशा देख रघुनाथ गमे | 
अटकी थी आशा एक यही, जो थी अब उनडे जिला रही ॥ 

(C og ) 
aim अवलम्बदायिङा हे, अद्भुत ,कल-गीत-गायिका हे । 
वह आप क्यों न नाता तोड़े, पर कोन हे कि उसका छोड़े ? 

( ४६ ) 
ऊँचे wet पर चढ़ चढ़ कर--सब्र NUTA में बढ़ बढ़ कर । 
रथ-मागे देखने लगे सभी, फिर आवें राघव कहीं अभी ! ' | 

( ४७ ) 
पर यदि रघुनाथ लोट ग्राते--तोा प्रथम ही न वे वन जाते। oc 
लौटे ' सुमन्त्र ही बेचारे, agua तक भी सब हारे ॥ 

( Ws ) : 
कर में घोड़ों की रास लिये, निज जीवन का उपहास किये। | 
होकर मानों परतन्त्र निरे, सूना रथ लिये सुमन्त्र फिरे ॥ | 
€ ४६ ) ` 


रथ मानें एक रिक्त घन था, जल भी नथा न वह गजेन 


~ 
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जा थे समीर के जोड़ों के--छठते न पैर थे घोड़ों के ! 

थे राम बिना वे भी रोते, पशु at sages होते ॥ 
| C a 

जो भीषण रण में भी न हटे, मानें अब उनके पेर कटे । 

ति भार हुआ रीता रथ था, VET मानों अ्रण्य-पथ था ॥ 
९ ९२ ) 

अवसन्न सचिव का तन मन था, करता समीर भी सन सनथा। 

सिर पर Baraat आ टूटा, कटि टूटी और भाग्य फूटा ॥ 


E CAD 
धरती मानें थी मरी पड़ी, थी प्रकृति भीति से भरी पड़ी । 
सम्मुख मानों सुख खोल बड़ा खाने को था RRA खड़ा ॥ 
( १४ ) 
था सोच यही मुख-सरसिज को, किस भांति दिखाऊँगा निज को। 
इस लिए श्यामता बाता था,--उसतमें निज मूति छिपाता था ॥ 
=] qu D UM 
' मन॒ विकल हुआ क्या करता था ? साले शरीर में भरता था। 
सन्देश सुनाये बिना कहीं, रह जाय न हा ! यह देह यहीं ! 
२5) 
जब्र रजनी sp. प्राप्त हुईं, बाहर ही सांझ समाप्त ge! 
` नीरव गति से, उदास उर में, तब सचिव प्रविष्ट हुए पुर में ॥ 
| Gow). 
थी पड़ी पुरी भी काली-सी, ( जलती थी जहाँ दिवाली-सी ) 
खोले थी मानें केश पुरी, wa थी विधवा-वेश पुरी ॥ 
d Es ) 
| mui gd सुमन्त्र रसातल में ? रुक उठी सांस भी पक्ष पल में | 
wg तमी हरेगी क्या न कभी? पौ यहाँ फटेगी क्या न कभी ? 
B S (^) 
जार बन्द, थे; पथ सूने, होगई श्रमावस-सी पूने | 


जो गीत-गुज्जरित-सी ग्ृह-राजि श्राज थी स्तम्भित थी ॥ 


C aa ) 


, पुर रक्षित नीरव फिरते 


९ सरस्वती । 


थे, aig श्रमात्य के गिरते थे-- | टूटी महीप की cust, बोले विषादपूवेक मन्त्री 


[ भाग १९ 


TG 


(९ ६५ ) 
उत्तर में agi सुन न कहीं, इस लिए “राम लोटे कि नहीं o" 
^ > a 
यह पूछ न सके सचिव वर से, पुरवासी मान रहे डर से ॥ 
v) 
नीरवता ही amaa की, थी शाक-सूचना उत्तर की । 
ais afte कहते कहते, वहुधा मनुष्य चुप ही रहते ॥ 


( षश ) 
रथ देख सभी ने शीश धुना, ऊपर अमरों ने स्पष्ट gar— | 
“क्या फिरे हमारे आय्य नहीं P सुर बोले था सुर-कार्य्यं वहीं ॥ 
( ६४ ) 
देवों के वाक्य gad सुन पड़े न उसी समय नीचे। 
वे कोलाहल में लीन हुए, पुरवासी दुख से दीन हुए | 


QU 
करके सुमन्त्र ने सिर नीचा आँखों को एक वार सीचा | 
जिस रथ पर थे प्रसून करते उस पर थे आज भ्रश्न पड़ते ॥ 
(OSG) 
जब नुप समीप उपनीत हुए तब शोक भूख वे भीत हुए । 
गजराज पङ्क में "IGI gan छुटपट करता था EHI हुआ dI 
( ६७ ) 


हथनियाँ पास चिल्लाती थीं, थीं विवश, विकल, विललाती थीं। 


यह पोत ga ही जावेगा--या कूल-किनारा पावेगा ? 


- बोले नृप-'राम नहीं बोटे ?' गूजा सव धाम-'नहीं लोटे ।? 


नृप ने सशङ्क जो कुछ पूछा बस उत्तर हुआ वही छूं छा ! 
( 0७8 7) 
यद्यपि सुमन्त्र ने कुछ न कहा, प्रतिनाद तदपि नीरव न रहा | 
पर सचिव-मोन ही/अ्धिक खला, भर श्राया सूखा हुआ गल्ला ॥ 
| ( ७० ) dl 
बोले फिर वे कि-कहां छोड़ा ? ले चलो मुझे कि जहाँ छोड़ा | 
मुझ को भी वहीं छोड़ sumit, वह रामचन्द्र-सुख REMAT ॥ 


os) | 
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सख्या १ ] ; US 


( ७२ 
gta वे यश को लेकर, 
नभ में भी नया नाम होया, पर चिन्ता से न काम होगा ॥ 

( ७३ ) 
उन्हें Rdm, यह शोक न हमें जिलावेगा । 
राघव ने हाथ जोड़ करके, हे तुम से कहा WT धर के-- 

न ( ७४ ) 

“आता हे जी में तात यही पीछे पिछे व्यवधान-सही- 
कब लोटू चरणों में आकर सुख पाऊं कर-स्पर्श पाकर ॥ 
CHOR 
पर -धम्मे रोकता है वन में, करना न सोच मेरा मन में। 
देगा झुर को विश्रान्ति वही, दे तात, तुम्हे भी शान्ति वही ॥” 
( ) 

"qut, afta ? शान्ति, हा ! शान्ति कहाँ ? 

बन गईं केकयी क्रान्ति यहां । 
हो गया पुण्य ही पाप सुभे, दे रहा धस्मे ही ताप मुझे ॥ 
(* ७७ ) 
कुछ नहीं कहा क्या सीता ने ? वेदेही वधू विनीता ने?” 
-बोले Gara कह न सकी, कहने जाकर भी जक थकीं ॥ 


( 
साकेत-स्म्रति में मग्न, हुई, करके प्रणाम भूलग्न 
फिर नभ की ओर हाथ जोड़े, रग सजल हुए थोड़े 

( ७६ ) ै 4 
आँसू बरानिया तक आये, गिरने न किन्तु नीचे पाये। 
जा खड़ी gf पति के पीछे, ज्यों सुक्ति महा-यति के पीछे ॥?? 

( 

- नृप रोने लगे--“हाय | सीते, हस हैं कडोर अब भी जीते | 
^ 

सहकर भी कठिन कष्ट तन पर, आया न मेल तेरे मन पर ॥ 


(em y 


) 


अवसर ही 


७६ 


y 


७८ ) 


८० ) 


| 3m-Aua बने E aag, वन-येग्य हाय { हम बने गृही । 
| हे विधे | व्यतिक्रम यह तेरा, किसलिए बता श्रम यह तेरा ? 
p : i ( ८२ ) 


a यदि मन्थरा न पहचान सकी, ते। क्यों न केकयी जान सकी ? 


E | 
— Sü उससे जा कहे भ्रभी, अब तेरे कण्टक उले सभी | 


ies 


X 
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साकेत । 


, थे भूप सभी के हितकारी, मानें परिवार-भारधारी ॥. 


ऊम्मिला सभी gaga त्यागे-जा गिरी केकयी के आगे ॥ | है 


4 


( FR 
बोले सुमन्त्र सहसा कि-“ह ecd ने भी है यही wen”? 
भूपति को जीवन भार gen, वस, यह अन्तिम उद्‌गार हुआ-- 
( ss) : 

“मेरे कर युग हैं टूट चुके, कटि हूट चुकी, सुख छूट gii 
खों की पुतली निकल पड़ी, वह यहीं कहीं है विकल पड़ी ! 
( ८४ ) 
खाकर भी वार वार कटके--क्यों प्राण श्रभी तक हैं ग्रटके ? 
हे जीव, चले! अव दिन बीते, हा राम, राम, लक्ष्मण, सीते |? 

Mie 
बस, यहीं दीप-निर्वाण हुआ, सुत्त-विरह वायु का बाण हुआ्रा। 
F AA पड़ गया चन्द्र ऊपर, कुछ दिखलाई न दिया भू पर ॥ 
( ८७ ) 


aR भीषण हाहाकार हुआ, सूना-सा सत्र aaw gm 


agg रानियां hesa मूर्च्छिता हुईं या अद्धृता ? 
( ==) 

हाथों से नेल बन्द करके, सहसा यह दृश्य देख, डरके । 

हा स्वामी, कह ऊँचे रव से que gas मानें दब से ॥ 
(^, nt) 


अनुचर 'ग्रनाथ से Ud थे, जा थे श्रधीर सब होते थे। 


( ge) F 
माँ, कहां गये वे पूज्य पिता ? करके पुकार यों शाकसिता । 
Can) 
केकेयी का dt भी न खुला, पाषाण-शरीर हिला न डुला - | 
aa, फट-सी गई बड़ी aia, मानों थीं नई जड़ी आंखे 

( ६२ ) 
रोना उसको उपहास हुआ, निजकृत वैधव्य विकास हुआ 
तब वह अपने से आप डरी, किस gu में मन्थरा मर 
gi ( ९३ ) 
भूपति-पद का विच्छेद हुआ, यह सुन कर 
नभ भी रोया चुपचाप अहा | हिस-कण-सिः 


urukul Kar 


( ३४ ) 


दानव-भयहारी देह मिटा, वह राज-गुणों का गेह मिटा | 
ऊपर सुराङ्गनायें रोई, भू पर पुराज्ञनाय रोइ L 


( ९९ ) 


थे सुनि afte . तत्त्वज्ञानी, पर व्यथा उन्होंने भी मानी । 
dae भी जन्म-मृत्यु-सङ्गी, रखते हैं भिन्न भाव-भङ्गी ॥ 


(aa ) 
चह डील 


( २७ ) 
Ce) 
Ca) 
( १०० ) 


( ३७१ ) 
धेय्य देकर धीर मुनि ने ज्ञान के प्रस्ताव से, 
तेल में रखवा दिया नुप-शव सुरक्षित भाव से । 
S| भेजे दक्ष फिर सन्देश के भ्रक्षर गिना-- 
जो बुला लावे भरत का प्रकृत वृत्त कहे बिना ॥ 

| 


( ५०२ ) 
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सरस्वती । i 


y EASIEST SP 
eee 


अपूर्वं मनोहारी, हेमाद्नि-शङ्ग-समताकारी 
- रहता जो मानों सदा खड़ा, था भ्राज-निरा निश्चेष्ट पड़ा ॥ 


मुख पर थे शाक-चिह्न अब भी, नुप गये, न भाव गये तब भी | 
या इसीलिए भूपति साये--सुत fra स्वप्न में ही du! 


मुह छिपा ont में प्रिय पति के, श्राधार एक जो थे गति के । ` 
कर रहीं विज्ञाप रानिर्या at, जीवनधनमयी हानियाँ थीं ॥ 


` देखा वशिष्ठ ने ओर कहा--च्षर देह यहांका यहीं रहा। 
` वह MAA टूट गई, आत्मा बन्धन से छूट गई ॥ 


बोले सुमन्त्र कातर हाकर--“'क्या हुआ देखिए यह गुरुवर | 
हा | अ्रमर-पूज्य इस भाति मरे ! सुत चार कहां जो क्रिया कर ?” 


इस. शोक के सम्बन्ध से--सब देखते थे अन्ध से-- 
aa एक मूतिं suet, वह थी कठोरा केकयीं | 
S मेथिलीशरण गुप्त 


[ भाग १९ 


अवध के जमीदार और 
काश्तकार | 
axes s) 
RERET लगान, अवध, की पूर्ववर्णित दफ़ाग्रों 
है) ए हि? से ज्ञात हुआ कि सरकार ने असामी 
की की भूमि पर अधिकार रखने की 
A e c. 

अवधि खात वष की नियत कर 
दी है। सात वर्ष के उपरात्त एक आना प्रति 
रुपये के हिसाब से नई अवधि के लिए वार्षिक 
ळगान में घेशी की जा सकती है, इससे अधिक 
नहीं । यदि सात बरस के भीतर ही सालिक 
जमीन ओर असामी मिल कर लगान की कमी- 
वेशी या Uri में रद्दोबदळ करने पर राज़ी हो 
जाय सो उस तारीख ले असामी नये लगान पर फिर 
सात साळ तक खेत जोातने का हकदार VT जायगा । 
सात-लाला मीयाद समाप्त हाने पर Hala को 
अधिकार है कि अदालत द्वारा अपने असामी को 
निकाल कर जमीन का नया बन्दोबस्त करे। एक 
किसान & निकाळ कर दूसरे क्षे विठाने तक की 
HAS मे, बीच में, सरकार की सहायता की 
आवश्यकता होती है। बेदखली के नियम ta 
बनाये गये हैं जिनके कारण पहले असामी के 


_ साथ फिर बन्दोबस्त करने मं ज़मोंदार को सरलता 


ae लाभ दोनों at) अयोग्य कृषक सात वर्ष 
के भीतर ही निकाले जा सकते हैं । वर्तमान काळ 
में suique, नये बन्दोबस्त के समय, नज़राने 
की भळी-चड़ो रकम लेने की ताक में रहते हैं। 
खात वर्ष व्यतीत हाने पर ६।) फी सैकड़ा वार्षिक 
(लगान में वृद्धि की जा सकती है Are नजराना घाते 
में मिळता है | जा अधिक नजराना 2, वही जमीन 
छे | खेद है, बहुत से हथखण्डे Me चालाकियाँ काम 
में लाकर जुमांदार कानून बेशी से ज़ियादह रुपया 
वसूल कर लिया करते हैं | बेचारे गरीब काइतकार 


z / 
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संख्या १ ] 


मजबूरी या Heat से, जा माँगा जाता है, देने का 
तैयार हो जाते हैं। ae अधिक शोचनीय बात 8i 
जहाँ तक देखा जाता है, अधिकतर पुराने असामियों 
के साथ बार बार बन्दोबस्त होता है ग्रार साधारणतः 
ऐसा ही हाना भो चाहिए । नजराना अखामियें 
कौ खळता है। सरकार उसका विरोध करती है । 
फिर भी गरज बावली होती है। इसलिए असामी 
ऐसी रकमे देते हैं मर देंगे । क्योंकि “जबरा मारे 
शाने न दे” । हाँ, कोई बलवती शक्ति इस कठिनता 
के निवारण का उपाय कर सकती है | 

इस वात की बड़ी ही आवश्यकता है कि 
TARA और जमादार अपने waa की 
दृशा सुधारे | रुपया | रुपया !! रुपया !!!--के 
सामने विश्वसनीय, मिहनती, कृषकों को दूर कर 
के qub की भरती पर उन्हें कमर न कसनी 
चाहिए | यह भी आवश्यक है कि जमोंदार काइत- 
कारों के साथ रियायत करे, Hu सरकार- ज़मां- 
दारों ओर काइतकारों दोनों के साथ। 

अब इनके सुधार के कुछ उपायों पर विचार 
किया जायगा । 


सधार के उपायों पर विचार # | 


मालगुजारी बढ़ाने की हद होनी चाहिए | 
ज़मीन की जितनी आमदनी हो उस पर पचास 
रुपया सैकड़े से ज़ियादह मालगुजारी खरकार का 
न बाँधनी चाहिए ae न वसूल ही करनी चाहिए | 
मनमानी मालगुजारी बढ़ाने का वोझ आख़िर का 
बेचारे किसान ही के सिर पड़ता है। जे पैदावार 
हुई उसका आधा सरकार के हिस्से में गया | रोष 


आधे में ज़मोंदार और काइतकार की परवरिश 


होती. है। यदि चौथाई भी काइतकार का बच जाय ते 


अवध के ज़मोंदार ओर काइतकार | 


tate. M 


* इस आश के लिखने में Ss रेविन्यू पालिसी आवू 


| wr ( Land Revenue. Policy of Govern- 
| "ment ) से सहायला ली गईं 8I 
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भी बड़ी बात हो । परन्तु उस बेचारे के उद्योग ग्रौर 
परिश्रम के फल को म्रोर भी कितने ही बँटानेवाळे 
माजूद हैं । ऐसी दशा में यदि सरकार आधी पैदा- 
वार से भी अधिक लेने का उद्योग करे ता शोचनीय / 
है । स्वर्गीय सर रमेशचन्द्र दत्त के. आक्षेप पर 
संयुक्त प्रान्त की गवनेमेंट ने उत्तर दिया था कि हमारे 
यहाँ अब, कहीं भी, भूमि की आय पर आठ आने 
से अधिक मालगुजारी नहो है । 


पुराने बसे हुए काशतकारों को मौरूसी 


हक भिल जाने चाहिए । सब लोग भेली 
भाँति जानते हैं कि हमारे देश में a fara खडा 
रहें ते चारों Am अभ्युदय की लहर फैलने में 
सुभीता हो। किसान की गदेन पर छुरी फेरने 
लगिए, सत्यानाश होने में देर न लगेगी | बेल का 
पेट काट कर फायदा उठाना हळ चलाने में जैसा 
हानिकारक होगा, किसान से पाई पाई खोंच 
कर उसे कमज़ोर करने का परिणाम भी वैखा ही 
भयङ्कर होगा । दुधार गाय जब तक दूध दे तब 
तक खेर | पर उसके Ae उसके बच्चों की हिफाजत 
Hic बेहतरी का Gate न रखना कहाँ का न्याय 
है! सोने का अण्डा देनेवाळी मुर्गी को fast 
पिला कर aga दिन जीवित «nc तन्दुरुस्त रखने 
से जा लाभ हो सकता है वह, लालच में आकर, 
सारा खजाना एक ही दिन में निकाल लेने की चेष्टा 
से a होता | मुर्गी की जान की जानजायगी 
Rc मालिक का अपरिमित नुकसान होगा सा . 
अलग ही | इसी से कहते हैं कि किसान पुष्ट और 
सुखो बनाये जायें | इसका एक उपाय उन्हें मे।रूसी 


हक्‌ दे देना है । अवघ मे, आगरा-पान्त. की तरह, | 


यद्यपि किसान प्रति वषं अपने खेत से नहीँ निकाला 
ज्ञा सकता-सात वषे तक काबिज रहता है-पर, 
^ के न 
नये मारूसी हक्‌ मिलने की असम्भावना के कारण, | 
उसकी दशा, पक तरह पर, ओर भी ख़राब है। | 


| 
| 
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कितने ही सात साले तक उसी ज़मीन पर काबिज़ रद्द न होनी चाहिए। इसके उत्तर में संयुक्त-प्रान्त की P 
कर भो काइतकार ग्रार उसके बाल-बच्चों के जमोंदार सरकोर ने कहा था कि हमारे यहाँ सब जिलों में इस J 
के मुँह की Me ताकना पड़ता है | मीयाद के बाद नियम की पाबन्दी होती है । उसी सम्बध में सरकार d 
जमीन मिली या न मिली । काइतकार फा बाई हक' की ओर से यह भी प्रकाशित किया गया था कि... È 
«gi qat होता | ऐसी दशा में Re खोळ कर भूमि यद्यपि इस विषय में, सन्‌ १८५७ ईसवी में, नियम > 
की दशा सुधारने का प्रयत्न करना किसान के लिए, बना दिये गये थे, तथापि तब से अब तक काइतकारों | E 
यदि असम्भव नहीं, ते कठिन अवश्य है। सरकार के हितार्थ कई बाते बद्ल दी गई हैं। लगान पर है | 
कहती है कि अधिकतर किसानों को मोरूसी बना ६६ फ़ी सैकड़े के स्थान पर पेदावार पर आधम ^ 
कर हम ज॒मांदार पर ज़ियादती नहीं कर सकते । आध qu करने का नियम जब बनाया गया था तब 
सब किसान एकदम मैरूसी हो जायें ग्रेर drez- तखमीना करनेवाले अफूखरों को बहुत खी बातों A 
'कदार हाथ पर हाथ रकखे बैठे रहें--यह कोई नहीं पर लिहाज़ करने का अधिकार दिया गया था । m4 E 
कहता ग्रोर न इस मत की पुष्टि ही करता है । पर लगान कै अङ्को पर विशेष भ्यान दिये बिना ही, E 
. कोई नियम अवश्य बन जाना चाहिए जिसके अनु: जहां उन्हे जान पड़ता था कि लगान अदा करने में k 
सार उद्योगी, योग्य, लगान अदा करने में मुस्तेद कठिनाई होगी, वे रकम घटा सकते थे, ओर जहाँ E 
ओर परिश्रमी असामी मोरूसी बन सक । रोक-टोक यह समझते थे कि आसानी से दे डाळी जायगी घहाँ E 
भो, साथ ही साथ, रकखो जा सकती है। पर रकम बढ़ा भी सकते थे। जब पेदावार तशखीस * 
2 गये 
काइतकार के लिए अब नये सिरे से मारूसी हक करने के कायदे बने थे, तब इस बात की ज़रूरत Bra 
, पैदा करना असम्भव न हाना चाहिए | न पड़ती थी कि असली XH लगान पर साल- E 
TR m n गुजारी तशखील की जाय, बलिक मुनासिब इन्त- | 
खता का पदावार म सरकारा वसूल- जाम करने पर ज्ञा लगान होना चाहिए था उस E 
याबी का अश कम होना चाहिए । रकम पर तख़मीना किया जाता था । अफसर बन्दो | माल 
um दृष्टि से यह कहा जाता है कि सरकार RI un quet Be aes te ated sm 
री हत वोध दनो चाहिय Qe दूसरी था सा यह uo कि ज़मौंदार उस रकम 
Tr MS ae को बढ़ा सकते हैं वे अपने अन्दाज़ की रकम = 
pee pm ET परं तखमीना किया करते थे। आयन्दा हानेवाली ai 
` चाहिए, अधिक नहाँ। बहुत ग्रंशां मे इन दोनों बातों is Be mM S an p a & 
pex coc PEE यह. के, बन्दोबस्त मे पलट दी गई 2 अब. | i 
विषय है विचार करने कें योग्य , | gS र TETUR RCE M 
ज्ञा मोजूदा पेदावार Br उस पर माळणुजारी | श्सके 
2 इस विषय में स्वगवासी सर रमेदाचन्द दत्त बाँधनो चाहिए; केवळ इस बात पर विचार कर | "Wh 
महाशय का कथन ध्यान देने येग्य है । आपकी राय लिया जाय कि sma बेईमानी या लापरवाही ag 
È कि सरकार जहा ज़मांदारों के द्वारा मालगुजारी से बेहद कम ते नहीं रक्‍खा गया । इसके अतिरिक्त, | ध्र 
; लेती है quf जे लगान जमोंदारो के मिळता ज़मोंदार कै द्वारा आराज़ी की तरक्की के लिप, या | हिस्से 


है उसके आधे से अधिक मालगुजारी की रकम 


st 
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या इज़ाफ़े की खरती के कारण भी मालगुजारी की 
तादाद घटा दी जाती है । जहाँ जम्रींदार खद 
काइत करते हैं वहाँ उनकी खीर पर रियायती 
रकृम बाँधी जाती है। रोर जिन दशाश्रों में माल- 
गुज़ारी ज़ियादह बढ़ाई जाती है उनमें cat agat 
इज़ाफ़ा करने कै ऐसे कायदे बने हैं कि किसी को 
Sa नहीं मालूम हे सकता । साधारण रीति यह 


की तादाद पिछली रकम के सचाये से अधिक न 
बढ़ानो चाहिए | यदि ४० फ़ी सैकड़े रकस बढ़ाई 
गई है ता पाँच साल की Rar मालगुजारी 
बढ़ानी चाहिए । आमदनी का हिसाब लगाने पर 
sma की जे! रकमे बेहद वेशी की हुई दिखाई 
पड़ती हैं वे निकाल दी जाती हैं, ग्रेर लगान के 
Ss पर, जिस पर मालगुजारी, का इज़ाफ़ा 
भी अवळस्बित है, teats के कायदे बना दिये 
गये हैं। यथा-पश्यिमात्तर ( आगरा ) प्रदेश मे 
"reef काइतकारी कै हक़ के बाबत कानून और 
अवध के वतेमान एकू लगान में काइतक़ारी की 
कानूनी मोयाद की मुकररी। इसका फल यह 
हाता है कि यद्यपि आमदनी की arenas 
मालगुजारी का नियम बदला नहीं गया तथापि 
ज़मोंदार का नियमानुसार लाभ waar 2 ` 


बन्दोबस्त की मीयाद अधिक होनी 
चाहिए | सर रमेशचन्द्र दत्त महोदय की राय थी 
कि बन्दोबस्त की अवधि थोड़ी न होनो चाहिए | 
| Faa में बार बार परिवतेन भी न हाना चाहिए! 
इसके उत्तर में सरकार ने कद्दा था कि हमारे प्रान्त मे 
बन्दोबस्त की मीयाद साधारणतः ३० वष से कम 
| नहीं Ba बहुत जगह मोयाद बढ़ा दी गई है 
| भोर ज़िला देहरादून, भांसी, जालान के qm 
: | हिस्से Gre नेनीताळ के सिवा कहीँ भी २० वष 
से कमर मीयाद aat है । 


SEN, 


अवध के जमोंदार Are काइतकार | 


है ——— ——— EM आओ 


है कि बन्दाबस्त के पहले पाँच qur में, मालगुजारी ' 


t 


पक्का बन्दोबस्त हाना GT असम्भव खा है। 
सब जगह मीयाद ही बढ़ा दी जाय ता भी बड़ी 
बात ett ' 


लगान के ऐसे aaa कदापि न 
लगने चाहिए जिनसे जमीन को सीधा 
फायदा न पहुंचता हो ओर लगान 
` NN Qa 
क ६१ फो सेकड़े से अबवाब, किसी | 
दशा में, अधिक न होने चाहिए । 


स्वर्गीय दत्त महोदय की राय थी कि ज़मीन के 
लगान की रकम पर कोई ऐसे अवचा न लगाये जाने | 
चाहिए जिन से राज़ी की तरकी Hn उसे फायदा 

न होता हा, ae लगान से एक आना फो रुपया 
sage अबवाब न बाँधना चाहिए | इस विषय मे 
सरकार ने यह कैफियत दी थी कि साहबान ars 
की रपेट से ज्ञात होता है कि श्रीयुक्त दत्त छा विशेष 
आक्षेप उस कर के विरुद्ध है जो पाठशालां ओर 
ग्रेषधालयें के लिए, अबवाब के रूप में, लगाया गया 

है । पर तादाद में वह बहुत ही कम है । इन प्रान्तों मे ~ 
लगान पर ८ रुपया फो सेकड़ा अबवाब लिया जाता 
है; अर्थात्‌ श्रीयुत दत्त की राय के प्रतिकूल, १३ फ़ी 
सैकड़ा अधिक । केवळ यही एक बात है जिसके 
द्वारा इस प्रान्त के वतेमान प्रबन्ध में परिवर्तन करके 
सरकार अपनी उदारता दिखला सकती है।यदि अब- 
वाब की वसूलयाबी मे फ़ी सैकड़ा कमी कर दी जाय ता 
प्रान्तीय Me देशीय आमदनी मे अन्तर आजाय HTC 
बहुत बातों मे उलट-फेर करना पड़े इसी कारण | 
यहाँ के छोटे लाट साहब ने इस विषय में -ज़ियादह | 
बहस करना उचित नहीं समभा था | यह भी बताया ~~ 
गया था कि मालगुजारी की तशखीस करने मे ऐसी 
रियायत की जाती है कि मालशुज्ञारी Sc अबचाब 
की मीज़ान श्रीयुत दत्त महोदय के लेखे से कम 
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पड़ती है । HATA का अन्दाज़ा मालगुजारी पर 
किया जाता है, लगान पर नहीं । कळ आमदनी पर 

फो सेकडे की जगह अफसर sepe माल- 
गुजारी पर १६ फी सैकड़े अबवाब बाँघते हैं । मान 
लीजिए कि भूमि की कुळ आमदनी पर ४८२, प्रति 
सेकड़ा माळणुज़ारी EOD इस दक्षा मे मालगुजारी 
àr अबवाब SSA से जोड़ ५६. फो सेकड़ा आता 
है । श्रीयुत दत्त इसे ठीक समभते हैं । यदि भूमि की 
आमदनी पर मालगुजारी ४८१ फो सेकड़े से कम 
होती है ते मालगुजारी RC अबवाब का याग ५६४ 
फो सदी से भी कम पड़ता है। हर जिले में माल- 


` गुजारी की जा दर उस समय थी उस पर विचार 


करने से यह पता लगता है कि ज्ञा कुछ इस सम्बन्ध 
में मांगा गया था, वास्तव में, सरकार प्रजा के प्रति 
saa अधिक उदारता दिखलाती है | 


ग्रामदनी-जमीन की तशखीस के 
Wile अलाहदा अदालत में फेसल 


होने चाहिए । श्रीयुत दत्त महाशय की 
प्रार्थना थी कि जिन विषयों में काइतकार ग्रोर अफू- 
सर बन्दोबस्त सहमत न हो उन में अलग इजलास 
मे अपील की गुञ्जाइश हानी चाहिए । इस विषय में 
सरकार की ओर से कहा गया था कि दत्त मद्दाशय 
ने इस मसले पर कोई दलील नहीं पेश की ग्रेर न 
कोई कारण दिखाया, जिससे यह स्वीकाय्य समभा 
जाय। इसके मंजर होने से सरकार की माली 
हालत में काफ़ी धक्का पहुँच सकता है ग्रोर जिन 
सिद्धात्तों के अनुसार ब्रिटिश भारत में मालगुजारी 
e जाती है उनमें बिलकुल उलट-फेर हा जायगा | 
आज तक ज़मीन की पेदावार में सरकार के हिस्सा 
पाने के हक में कभी नुक्ता नहीं लगया गया। सर- 


कार ही खद्‌ ते करती चली आई है कि वह कितना 
हिस्सा पाने की मुस्तहक है । इस कायदे की पाबन्दी 
करने के लिए कि सरकार पेदावार का आधा भाग 


` जानकारी नहीं हा सकती; ओर न कोई 


[ भाग T 


लेगी, सरकार ने अपने आप अपने लिप मजवूर किया 
है। बह किसी मध्यस्थ की सृष्टि नहीं करना चाहतो, 
जञा अपने ग्रोर माळशुज़ार के बीच इन्साफ करने 
बैठे सिवा माळ कै महकमे के Bre किसी के 
जमीन की आमदनी के तखमीने के कगड़ें की काफ़ी 
राजकस्से- 
चारी, सिवा स्वयं सरकार के, मुनासिब कायदे की 
पांबन्दी करने की वजह से जा सर्तियाँ मालगुजार 
महसूस करते हैं उनमे कमी करने के काबिल Bd 
इस बात की जिम्मेदारी X हक खरकार ही कै 
हाथ में रहने चाहिए कि किसी खास आदमी या 
समूह के लिए कोन कायदा बरता जाय । देशा कै लिए 
qu दिन बुरा होगा जब सरकार अपनो उस ज़िस्मे- 
दारी से बरी हा जायगी जिसका भार आज तक 
उसने उठाया MT लोकहित पर दृष्टि रखते हुए जिसे 


खबी के खाथ निबाहा श्रोर खद निबाह सकती 


है । समय ओर स्थान के अनुसार जिस Kawa की 

जरूरत हा सरकार स्वयं कर सकती है। DTH पूर 

इसका भार छोड़ना उसे पसन्द नहा । 
गङ्काधरपन्त 


गोस्वामी तुलसीदास के 
विषय में कुछ निवेदन c 


बाग rS की सरस्वती में गोस्वामी gad- 


oF f= à ६ 

: - \ दास पर एक लेख छुपा है । उसके 
B B i| (3 लेखक हैं काई “मिश्र” महाशय। 
BIS £ 3 लेख पढ़ने से धारणा होती है कि 
d 


लेखक महाशय . ने गोस्वामीजी को 
अति दरिद्र, जाति-हीन,तथा जार a 


उत्पन्न सिद्ध करने की चेष्टा की है । इन बातों पर विचार | 


करने के लिए उन्होंने विद्वज्जनों से भी निवेदन किया 
है । में विद्वान्‌ नहीं, तथापि इन बातों के सम्बन्ध में मेरी 


sq बुद्धि में जा कुछ आया है वह निवेदन किये देता हैं. ! 
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; गोस्वामी ata अमीर ये गो, e ke Q0 सा तुलसीदास अमीर थे या गरीब, यह विषय 
उतना प्रयोजनीय नहीं । अतएव उसे àem हूँ । मैं a 
पर केवल दो ही विषयों पर कुछ निवेदन करूंगा | एक तो 
यह कि गोस्वामी तुलसीदास जातिहीन थे या नहीं | 
दूसरे वे जारज थे या नहीं । 

गोस्वामी तुलसीदास की जातिहीनता के प्रश्न पर 
विचार करने से मालूम होता है कि वे 
जातिहीन 
न थे। उनकी जातिहीनता दिखाने के लिए जो पद्म 
sga किये गये हैं वे केवल नम्रता दिखाने के लिए 
लिखे गये है a कही अवधूत कही रजपूत कहो जुलहा 
कहो कोऊ” suf पद्य जो उनकी जातिहीनता के प्रमाण में 
पेश किये गये हैं, वास्तव में नम्रता या दासता दिखाने ही 
के लिए लिखे गये हैं। यह बात सरस्वती में ही, समय 
समय पर लिखी जा चुकी है कि गोसस्वामीजी महाराज 
संस्क्ृत-ग्रन्धों के अच्छे ज्ञाता थे । संस्कृत-प्रन्थो के विशेष 
विशेष स्थल इन्हें स्मरण थे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उनके 
ग्रन्थों के अवलोकन से मिलता है। suus नम्रता सूचित 
करने के लिए ही कही हुईं, नीचे की इस उक्ति का अनुः 
करण करके, उन्होंने “धूत ser” ्रादि qui की रचना 
dn eee 
नाहं विप्रो न च नरपतिना वैश्यो न शूद्रो, 
नो वा वर्णो न च गृहपतिनों वनस्थो यतिर्वा । 
किन्तु प्रोत्सन्निखितपरमानन्दप्‌र्णा मृताब्ये- 
ve: पद्कमलयेदासदासानुदास: ॥ 
इसके ्रतिरिक्त उसी लेख में उद्धत “जाति के कुजाति 
के” आदि पद्य से यह are मालूम पड़ता है कि गोस्वामीजी 
ने जाति के भी ( अपनी जाति के लोगों के भी ) टुकड़ों से 
` suf शान्त की थी । क्योंकि 'जाति’ लिखने या कहने से 
स्वनाति ही का बोध होता है--यथा, 
बाँभन कुत्ता हाथो, तीनों जाति के चाती t 
जब गोस्वामी तुज्सीदासजी जाति-हीन सिद्ध नहीं होते 
तब वे जारज भी नहीं हा सकते | क्योंकि जारज सन्तान को 
लोग समाज से बाहर कर देते हैं। इस बात को लेखक क 
Xm भी मानते हैं, और, उसी को दिखाने के लिए उन्हाने 


| A 2 जब ` 
| Sag-Rar जग जाय तज्यो” पद को उद्धुत किया है | 


गोस्वामी तुळसीदास के विषय में कुछ निवेदन) | १३ 


गोस्रामीजी की कोई खास जाति थी और जब वे जारज-पुत्र 
न थे तब “जग जाय तज़्यों? का यथार्थ HA क्या है ? उसका 
यथार्थे अर्थ यही हे कि माता-पिता ने जन्म देकर उन्हें छोड़ 
दिया-केवल जन्म भर दिया, और किसी योग्य न किया | 
इसकी पुष्टि में गोखामीजी के रामचरितमानस का “केवल 
जन्म-हेतु-पितु-माता?* पद उद्धुत करना पर्य्याप्त होगा | 

श्रब रही इसी सम्बन्ध में उद्धत “जाया कुल ga 
amai बजाये सुनि भयो परिताप पाप जननी-जनक को? 


इस पद्‌ की सङ्गति | इस विषय में, अर्थात्‌ जन्म सुन कर माता- 


पिता का पाप-परिताप हाने के विषय मे, मेरा निवेदन यह है 
कि उनके माता-पिता के उक्त पाप-परिताप का कारण, पूर्व- 
जन्म-कृत पाप था, जिसे कारण इस जन्म में वे दरिद्र हुए 
थे । दरिद्रो के लिए सन्तान-वृद्धि Gang नहीं होती। एक 
ग्रामीण कहावत है कि किसी दरिद्र परिवार में तीन प्राणी 
थे । एक पुरुष, दूसरी उसकी खी और तीसरी उसकी माता | 
समय पाकर माता चल्ल बसी | पर Seay को उस परिवार में तीन 


` प्राणी बने रखना ही मञ्जुर था | अतएव उसने उक्त दुम्पती 


को एक सन्तान देदी | यह देख कर पति बोला “माह मरी 
तब जोय बियानी, कभी न छूटे तीनों प्राणो ।” इस कहावत 
से पाठक सहज ही में समझ सकते हैं कि सन्तानात्पत्ति 
की ख़बर पाकर तुलसीदास के माता-पिता को, दरिद्रता के 
कारण, Asaga पाप का परिताप होना स्वाभाविक है । 


' इस लेख में aga किये गये गोस्वामीजी के पद्मों को 
विचारपूर्वक पढ़ने से साफ़ मालूम होता हे कि as पद्य 
केवल दासभाव या नम्रता के सूचक हैं । भला कोन मनुष्य 
होगा जिसके बाल न हों ? क्या गोरवामीजी पाप-पृथ्वी के 
पालने को. सहसानन (शेष) थे ? कया वे कपट के कानन 
थे ? क्या वे अपराध के समुद्र थे ? 


यदि गोस्वामीजी के “धूत कहा!” safe पद्य उनकी 
जाति-हीनता के सम्बन्ध में ste “agar जग जाय 
तज्यो? प्रश्रति माता-पिता से बचपन ही में उनके छोड़े जाने 
के सम्बन्ध में यथार्थ हो सकते हैं तो उनके qu— 
Xs SO पा ८ ः 
सकल कला सब विद्या होना ॥ ५ 
ग्राखर ग्रथे झलडकझत नाना । हु 

छन्द प्रबन्ध प्यनेक विधाना ॥ 


i 
T 
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Poke सरस्वती | * [ भाग ह, 3 
“a ———— Do e WS र EE Wu Tr A m $ TPR Fe 
मड की परिपेषक हें । पर “जाया कुल मङ्गन बघावने बजायो 
भाव भेद रस भेद अपारा । S वकील A S दी क 
- ननी- 'मात- 
एतत चिज श fifa e ॥। सुनि भयो परिताप-पाप ज m जनक RV? AR “'मात-पिता x 
DEG GRISE जग जाय asa’ —aa, ये दो प्रमाण उनके श्रब्राह्मणत्व 2 
SN ^N है 
सत्य Hel लिखि कागद कोरे ॥ या 'प्रकुली नत्व के योतक दिये गये है । अतएव यही विशेष C " 
PU UN NU ~ a N 
उनके भ्रज्ञ होने के सम्बन्ध में ओर महात्मा कालिदास विचारणीय है I > 
n न्द्‌ 5 . १? an (e 
के-- “aq चाल्पविषया मतिः” तथा “मन्दः RT caga की कोई जाति-विशेष नहीं होती । ma- T 
आदि पद्य उनके अज्ञ होने के सम्बन्ध में यथार्थ क्यों नहीं हा aa और दरिद्रता के वश होकर लोग इख वृत्ति का A 
` ^ d G z E क Ps A 
| सकते ? यदि हो सकते हैं तो राम-चरित-मानस, कवित्त- स्वीकार करते Ea इसलिए “aga” d नीच जाति का बे 
| À A A 2 A " डि X H 
| ` रामायण, विनय-पत्रिका तधा रघुवरा, अ कुमारसम्भव = oS pew करना सर्वथा saga है । गोस्वामीजी स्वयं श्रपने जी 
c ~ EN A A M 
| के सदश महत्वपूर्ण पन्थो की रचना ये लोग केले कर सके? मानल के कलि-वर्णन-प्रसङ्ग में कहते हैं--'“नहिं तोष, a 
ट्र इनके ग्रतिरिक्त गोस्वामी तुलसीदासजी ने विनय- विचार, न Mamaa जाति कुजाति भये ana” |' को 
पत्रिका में लिवा हे-- इससे “aga”? शब्द का ग्रथ, उन्हीं का किया हुआ, ad- y 
X X X > लरिकाई बीती aa चित aga चागुनी चाय ॥ साधारण के सामने श्रागया । “aga” या Car. एकही sn 
A हे ü A e MN 
| योवन-ज्वर युवती-कुपथ्य करि भयो Taga भरि मदन-वाय । बात हे । वे कहते हैं कि कलियुग में अधिकारी Rw अन- है 
' aa वयस घनहेतु "ai कपी घनि XX ; x S 
| हेतु Bat बांनज नाना उपाय ॥ % X > X ङ्ग E. 4 
i CN uc. घिकारी सभी याचक या aga हा गये हैं। suede a 
अतएव कहना पड़ेगा कि गोस्वामीजी ने बनिज-व्यापार, तरण में “जाति” से भिक्षाधिकारी maw ओर ब्रह्मचारी ars 
` Ps ` A S EAS ` 
खेती, लम्पटता प्रभृति सभी किये थे | “मो सम कोन ळा भाव सूचित होता है और safe से ब्राह्मणेतर | "a 
= , A ^M £N ^ A 
कुटिल wer कामी” आदि उनके अनेक पद्य ऐसे हैं जिससे ८ भिक्षानधिकारी ) का naga “जायो कुल aga? के न 
वे नराधम सिद्ध gu बिना नहीं बच सकते | पर विशवास aga शब्द का शर्थ दरिद्र और भिखारी ब्राह्मण ही. करना न्स 
करना चाहिए कि वे सब पद्य उन्होंने या ता. दासता दिखाने — £p हे । क्योंकि अपनी दरिद्रता का ही उत्कृष्ट वर्णन m 
के लिए या समाज छा लक्ष्य RÈ लिखे हैं | अपने चरित ही गोस्वामीजी ने प्रायः किया है; 'यथा--“तुलसी d दरिद्र 3n 
, को लच्य कर के नहीं | शिरोमणि ee? पेट प्रिय पूर्ति-द्वित रामनाम हात 
fas A ^ ~ x 
मुझे जा कुछ लिखना था संच्षेप में लिख डाला । ग्राशा लेत हे)” और “पेट भरित्रे के काज महाराज को कहायो |” तह 
है, और विद्वान्‌ जन भी इस पर श्रपना ज्ञान-प्रकाश डालेंगे । इत्यादि । ४ se 
nr सिं rj \ [2 
ग्रादित्यनारायणसिह शस्मा 6००१ बधावना gat adr परि- E 
ताप-पाप जननी-जनक को??---लेखळ ने इसका अर्थ लगाया कि 


कवित्त-रामायण H गोस्वामी है--“माता-पिता को,''`'""'"'बघावा बजता सुन, AAA पित 
तलसीदास का उप्रात्मवरित । पुत्रोत्पत्ति की ख़बर पार, पाप का परिताप हुश्रा' ^ किए 


इसमें “परिताप-पाप” का श्रथ “पाप का परिताप?? करना पचा 
उत्तरपक्ष | | नितान्त fe कल्पना, saga अ्रस्वाभाविक और अ्सङ्गत समर 

: D EN ` ` ` { 
M MEE is , “ है | यदि पाप-परिताप होता dr अ्रलबत्त तत्पुरुप-समास मान चन्दर 
९ त माचे की सरस्वती में उपय्युक्त लेख के . कर वैसा अर्थ हो स्ता था । पर यहाँ तो “परिताप-पाप? | र 
i शा. लेखक ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की पाठ है। या तो इसे कर्मधारय-समास मानिए se मेल | सुन 


कुता ` है कि गोस्वामी तुलसीदास maqa मिला कर सखे हुए उभय शब्दों का स्थूल रूप से एकही र्थे | पे क 
FOI. थे | लेखक की कवित्त-रामायण- Tew कीजिए ( क्योंकि मुहाविरे में “देप-दुःख?, या “दुरित | qm 


सस्बन्थिनी अन्यान्य उद््टतिर्या गोस्वामीजी की जन्म-दरिद्वता दुःख, वीनःहीन', “परिताप-पाप या “पाप-परिताप! की 
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संख्या १ ] 
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3 संयुक्त प्रयोग होता है ) अथवा “पाप” 


So 


को जननी-जनक 


का विशेषण मानिए । qq “पाप?” शब्द का क्रुर agai 


gua at स्वोकार करना पड़ेगा । जिन जननी-जनक 
को पुत्रोत्पत्ति से परिताप हुआ sa लिए क्र और quia 
सदश पढ़ी का व्यवहार करना किसी भी दीन र gag. 
चित्त पुत्र के लिए स्वाभाविक है। ऐसा करने से, aaia 

पाप? का नृशंस श्रर्थ स्वीकार कर लेने से (aver घातुक: 
aU पापः--इत्यमरः ) seat सङ्गति नग जाती है | यदि 
वे पाप की सन्तान होते तो उनकी जननी को उनके जन्म से 
ने परताप न हाता | क्योंकि उसका कोई कारण ही नथा। 
i इनमें यदि इतना आत्म्राभिमान या धम्संभाव हाता ता उनकी 
कोख से ऐसे पुत्र का जन्भ ही क्यों होता 


à स लिए उन्हें 
[- . पुत्रोत्पत्ति से दुःख न होना चाहिए । यह स्पष्ट है कि उन्हीं 
d असती A को गर्भाधान या पुत्रोदभव d सन्ताप होता 
F जो कुमारी या विधवां होती हैं । क्योंकि gud 
E उनकी निन्दा हाती है) चरित्रहीन सघवाओं को इस अप- 
R वाद से बचने के लिए पेति की बहुत बड़ी ओट रहती है। 
रे , श्रतएव कुण्ड-शिशु की माता को उसके जन्म से “परितापः? 
के agi हा सकता । पर “भियो परिताप-पाप जननी-जनक के?” 
ji ऐसा वर्णन हे, fied सूचित होता है कि तुलसीदासजी के 
न माता-पिता grat ही ने उनके जन्म पर शोकानुभव किया 
R था । दोनों के भाव मिले हुए मालूम होते हैं । यदि वे sna 
äl होते ता यह बात न होती, क्योंकि sa uua 'उनके पिता 


उनकी माता से अवश्य विरक्त और रुए होते और उनके 
जन्म पर बघावा न बजवाते | ers भी पति श्रपनी पत्नी 
b का ऐसा श्राचरण नहीं सहन कर सकता । इससे सिद्ध हुआ 
कि पुञ्न-जन्म के सहश माङ्गलिक श्रवसर पर उनके माता- 


त्‌ पिता के सन्ताप का कारण केवल उनका दारिद्र्य था | और, 
किसी भी भावी विपद की भावना या आशङ्का से. मङ्गलो- 
u पचार देखने-सुनने से दुःख होना स्वाभाविक है । जिस 
g समय प्रातःक्राल महाराज दशरथ अपने प्राणाधार पुत्र राम- 
चन्द्रजी को वन-याश्रा का श्रादेश देने के लिए बाध्य हुए थे 
और बाहर उत्सव मच रहा था उस समय कोप-भवन में उसे 
T सुन सुन कर वे ariga होते थे--गीत-वाद्यादि उने हृदय 
à में करि की तरह gui थे; यधा--  पढ़हि मन्त्र” गुन गावहि 
$ fe जनु सायक || मङ्गल सकल 
il We. 


कवित्त-रामायण में गोस्वामी 
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, ऐसा चला आता है तब उसके बहुत Su सत्य होने की 
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तुलसीदास का आत्म-चरित l १५- 


साहाहि न कंधे | सहगामिनिहि बिभूषन जेसे !॥ हत्ती तरह 
Ges लालन-पालन-येग्य पुत्र के भावी कष्ट और उसकी 
दुरवस्था का विचार करके उनके माता-पिता का हृदय कातर 
हा उठा होगा। ओर, ऐसा भाव प्रायः उसी दरिद्र का होता 
हे जो पूर्व में श्रीमान्‌ रहने के बाद ऐसी दःखमयी अवस्था 
में पतित होता है। यदि क्षण मात्र के लिए हम मान भी ले 

कि उनझे माता-पिता ने पाप-सन्ताप होने के कारणही ; 
उनका त्याग किया होगा तो क्या बघावा बजवा कर ऐसा c | 
करना चाहिए था ? | 


| 
“मातु-पिता जग जाये तज्या??--का यह भाव जान | 
पड़ता हे कि दरिद्रतावश qaad में naad होने | 
| 


से उनके माता-पिता ने उन्हें किसी वेरागी को दे दिया. 
था आर वे उसी के सांथ रहते और भिक्षावृत्ति से श्रपना 
निर्वाह करते थे । वही वेरागी महात्मा उनके गुरु--विद्या 
श्र दीक्षा-गुरु--भी जान पडते है । क्योंकि अपने मानस 
के आदि में उन्होंने यह सूचना दी हे कि बचपन में उन्हाने 
अपने गुरु से; शूरुर-खेत में, मानस की सूल-कथा सुनी 
थी; यथा--“मैं gf fa गुरु सन सुनी कथा सुसू रुरखेत । 
aga नहि तस बालपन तब अति iu अचेत? ॥ “सब 
अति wait ata’, “जाति के anf के अजाति के 
पेटागिवश खाये ze”, “बारे ते ललात fama द्वार 
द्वार” mÈ skeat हमारी उपय्यक्त कल्पना, को स्पष्ट 
An पुष्ट करती है। “जाति के कुजाति के अजाति के पेर।गिवश 
खाये हूक” से यह भी लक्षित होता है, कि बे उच्च जाति के. 
थे। उनमें कुलाभिमान का संस्कार था । क्योंकि कुलीन 
मनुष्य ही इतर जातियों के, काल-कम्मे-वश, हक खाने से 
अपने पतन SI WANA कर सकता हे । ` 
गोस्वामीजी के ब्राह्मण होने की धारणा बहुत दिते से 4 
चली आती है.। जिन लोगों ने उनका जीवनचरित लिखा Mer 
है इन्होंने उन्हें ब्राह्मण ही लिखा है । काशी-निवासी i 
श्रीस्वामी देवतीर्थं (काष्ठजिह् स्वामी) ने भी उन्हें “पराशर 
गोत दूबे पत्योंजा के? लिखा हे जहाँ पर पे अपने 2 
वाण-काल तक रहे वहाँ के निवासियों का विश्वास aq 


सम्भावना AT आशा की जा सकती है । राजापुर के ब्राह्मण 


Ne 4 


BN १६ ` 
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~ 


` 


भी इसी लिए मिली हुई है ।वे भी उन्हें ब्राह्मण ही 
कहते है । परम्परा के अनुसार श्रवश्य ही उनकी बात 
प्रामाणिक होगी । भविष्यात्तर-पुराण व्यासक्त माना जाता 
है। उसकी अनेक बातें सत्य प्रमाणित हो चुकी हैं ओर हा 
रही E उसमें भी उन्हे ब्राह्मण (शर्म्मा) ही लिखा है; यथा-- 
८विख्यातःतुलसी शम्मी पुराणनिपुणः कविः ^ 
हम इस बात का भी आग्रह नहीं करते कि श्राप इस 
'घुराण को धाम्मिक विश्वास के अनुकूल प्रमाणभूत मानिए | 
पर, एक did काल का लिखा हुधा ते। इसे श्रवश्य ही 
स्वीकार करना पड़ेगा। जिस काल में वह बना उस काल में 
^ ोस्वामिपाद के जातित्व-पम्बन्ध में लोकमत का तो उससे 
` अवश्य षी परिचय मिलता हे | फिर गोस्वामी के मानस 
के सम्यक mera ओर उनकी संस्कृत-कविताग्रों से यह 
^ 5 
अनुमान क्या निश्चय होता है कि उन्हाने संस्कृत-साहित्य- 
सागर का अच्छी तरह मन्थन किया था । नानापुराण- 
निगमागम का सम्यक परिशीलन किया था। ब्राह्मणेतर 


काल में जब संस्कृत के व्राह्मण विद्वान्‌ इतर जातियों को 
संस्कृत पढ़ाने के पूर्ण विरोधी थे । तब वेद-वेदाङ्गों को इस 
' अकार हस्तामलकवत्‌ कर लेना एक ANAN बालक के 
लिए बड़ी विलक्षण बात है । उस काल में या उसके m 
आगे पीछे जा इतर जातियों में उच्च ग्रात्माये जन्मी थीं, जैसे 
पंथाइयो! के प्रवत्तंक, वे ज्ञानभक्ति-वेराग्य-सम्पन्न योगी ओर 
महात्मा भले ही हुई हैं पर विद्वान्‌ नहीं | दूसरी बात यह 
है कि जब गोस्वामी जी “सुकुल जन्म” ओर “जायो कुल 
aga’ लिखते हैं तब इससे यह wae सिद्व होता हे कि 
* gH उच्च कुल में उनका जन्म हुआ था जिसकी वृत्ति भित्ता 
थी और जा ब्राह्मण के श्रतिरिक्त aie कोई वणे नहीं हा 
सकता । ज्ञत्रियादि दूसरे किसी उच्च कुल क्री वृत्ति भित्ता 


| ¬ जाति में यह बात बहुत कम देखी जाती है; विशेषतः उस 


नहीं होती । भ्रतपुव वे हर तरह से ब्राह्मण ही सिद्ध होते हैं । 


[ow 


ij 'गोस्वामीजी के aaa में उनके कुल ओर माता-पिता का 
dr जानते थे । रहीम का यह दोहा इसका साक्षी है-- 


` “सुरतिय नरतिय नागातिय सह बेदन सब कोय | गर्भ लिए 
* हुलसी फिरे तुलसी di सुत हाय? ॥ यहाँ “हुलसी” शब्द 


fag है। उसका «d उल्लसित है Sm गोस्वामीजी की 


- माता का भी वह नाम हे । उन्होने मानस में स्वयं gaat 


} 
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[ भाग . 


चर्चा की है | इतना ही क्यों, अपनी माता में उन्हाने पूर्ण 
श्रद्धा भी दिखलाई है; यथा-“तुलसिदास हित Ra 
हुलसीली ।” इस “gaat” का दूसरा र्थ हो ही नहीं 
सकता । क्योंकि वह संज्ञा है । ओर जब उनको su 
माता-पिता और कुल का ज्ञान था तत्र नवजात शेशवावस्था 
में वे परित्यक्त भी.नहीं कहे जा सकते | 

“मेरे जाति-पांति न चाहो काहू की जाति-पांति” और 
“qq कहो श्रवधूत कहो रजपूत कहा जोलहा कहो शोऊ” 


` आदि उक्तिर्या उस अवसर की हैं जब गोस्वामीजी ने राम-नाम 


कहला कर, काशी में फिरते हुए एक गो।हन्ता ब्राह्मण के 
साथ बैठ कर खाया था और इसलिए उनकी निन्दा हुई थी | 
पर जब भगवांन्‌ विश्वनाथ के नन्दी ने उनके श्रनुरोध पर उस 
ब्राह्मण के हाथ से R खालिये तब लोगों को पूर्णतया 
सन्तोष होगया और तुलसीदास में उनकी श्रद्धा चरम सीमा 
तक बढ़ agi यह बात उनके जीवन-चरितों में लिखी 
हुई है । उपर्युक्त अवतरण और “साहब को गोत गोत 
हात हे गुलाम के!” यह पद उनके वैरागी होने के परिचायक 
हैं । क्योंकि वेरागी अपने को श्रच्युत गोत्र मानते हैं--उनकी 
कोई जाति-पांति नहीं हाती | 

गोस्वामी तुलसीदासजी बड़े! सरल-स्वभाव और सच्चे 
साधु थे । यदि वे पाप-कर्म्म की सन्तान होते तो वे श्रपने 
रामचरित की चचां करते हुए उसे कभी न छिपाते | उनका 
यह मत भी मालूम होता हे; यथा--“बाल्मीकि नारद 
घट-योनी । निज्ञ fia gaa कही निज हानी u^ तब वे 
अपनी “होनी? aus कहते ? mau लेखक का यह 
लिखना कि “तुलसीदास किसी पाप-कम्मै की सन्तान थे | 
वह पाप ऐसा घोर था जिसको लिखने में तुलसीदास स्वयं भी 
न समर्थ gy sud है । अपनी स्वभावसिद्ध शालीनता के 
कारण ही गोस्वामीजी ने Cus cura और '“अपत उतार” 


आदि. पद्‌ अपने लिए दिये हैं । रामायण में उनके विनीत 


स्वभाव का परिचय अनेक स्थले! पर मिलता है; यथा-- 
चलहिं gua बेद मत aig । कपट कलेबर कालिमल-भोंडे | 
agm भगत कहाइ राम के gt कञ्चन-कोह-काम के ॥ 

तिन्ह महे प्रथम रेख जग मारी । थिंग थरम धवन थंथक थोरी । 

कवि न हाउ नहि चतुर प्रवीना । सकले कला सब विद्याहीना ॥ । 


पर इसका यह मतलब नहीं कि वे वैसेही थे जैला कि | 


इन्होंने अपने लिए लिखा है। . i 


८ 


बालकराम विनायके ' 


| 
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23 | बिदा । E 


| Wed उधर तुम हो, इधर यह प्राण छुटने चाहते 

| अब तक रहे सुख लूटते, सुख ग्राज लुटने चाहते | | | | 
4 मिय चन्द्र से अपने यथा ग्राकाश-मण्डल हीन हो 

र प्यारे सरोजों से यथा सर हीन होकर दीन हा ॥ १ ॥ 

i : मणि-हीन हो did फणी, पक्षी यथा पर-हीन हो í 

र होगी वही मेरी दृशा तुम दिना, देवाधीन हो | 


| माना, किसी विध, कुछ दिने! मे दुःख ये कट जायेंगे 
; i फिर, भा मिले गे श्राप, जी के ताप सब हट जायेंगे ॥ २ ॥ 


पर हाय! qa भर भी बिलग रहना किसे स्वीकार था? 
चण भर श्रगर थे ged, पड़ता हृदय पर भार था | 


ft 

3 आनन्द था, उत्साह था, MAA था, सत्कार था ; 

i : तुमको हमारा प्यार था, हंमझे एुम्हारा प्यार था ॥ ३ ॥ i 
a तन थे श्रलग तो क्या हुआ, मन ता fa थे--एक थे ; 

५ थे एक ही वन के सुमन, dt खिले थे एक थे | 

च था AT का सुख प्राप्त सुकरो आपके सत्सङ्ग से, : ; 
ने बिलकुल सनेही ग गया था आप ही के रङ्ग से wea 

BT 

द्‌ तुम जारहे जसे कि सोरभ सुमन को तज कर चले 

3 á सज कर चले तुम ÄN मम-हित साज यह सज कर चले | 

d j किससे बिदा ga माँगते हो, हे हृदय-घन | साच ला; 

n मन कह रहा हे यह हमारा कहाँ जाते हो, चलो ॥ ९ ॥ ; 

ul Cat की मुझे परवा नहीं सन्तत हहूँगा साथ में, | 

$ 4 क्या, प्राण रहते छोड़ सकता हूँ तुम्हारा हाथ में QU 

iy C 

la | अब, "ra d कहना यही है, “A सुख पाते रहे / 


gada को दे दान दशन दया दरसाते रहे ॥ ६ ॥ 
निज पाणि-अङ्कित पंक्तियों के प्रम-मय पीयूष से 
| करते रहेंगे तृप्त सुका मुक्त दर्शन भूख से” | 
A | कहना बहुत कुछ है मगर अब कुछ कहा जाता नही । 
E दुख बिछुड़ने का मित्रवर | मुझसे सहा जाता नही © ॥ 


सनदा 


4 
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पाश्चात्य तकशास्त्र | 
E विषयप्रवेश 


$ छि के सम्पूर्ण जीवों में मनुष्य प्रधान 
[y c है। इसका कारण यही है कि परमात्मा 
ने मनुष्य को एक ऐसा अमूल्य रल 
EN Bh 


दिया हे जिसके प्रभाव से वह अपने 

से अत्यन्त बली और महाभयङ्कर जन्तुओं 

का सी अपना दास घना लेता हे । वह श्रमूल्य रत्न è 
“विवेक” । इसी के होने से मनुष्य विवेकशील कहा 

जाता है | 

विवेक के अनेक श्रथ हैं । (क ) वह साधारण शक्ति 

जिसके द्वारा मनुष्य किसी बात पर विचार करके कुछ 
नतीजा निकाल सकता है । जेसे--चोरों को दण्ड पाते देख 
यह नतीजा निकालना कि हम को भी चोरी करने पर दण्ड 
Ram । इत्यादि i ( ख ) वह विशिष्ट शक्ति जिसके द्वारा 
मनुष्य उन बातों की सचाई या gas, उनके सिद्धान्त तथा 
उनके तत्वों की विवेचना कर सकता है जिन पर विचार करके 
ag नतीजे निकाला करता है | जेसे--चोरी करना श्रच्छा हे 
या बुरा, इसका निश्चय करना इत्यादि | इसी शक्ति के अन्त- 
aia वह शक्ति भी है जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन के 
आदर्श को निश्चित करके, अपनी दूरदर्शिता का परिचय देता 
है । ( ग ) वह मानसिक शक्ति जिसके बल से मनुष्य अपनी 
[^ पशुवृत्तियों का रोक कर पुण्यकर्म mp स्वीकार ओर पाप- 
| कमा का तिरस्कार करता है । इसी शक्ति के प्रभाव से वह 
` कुत्तों की alfa मालिक की रसोई में नहीं gua और जब 

EN UD E न मिले भूख को रोकता है 

मनुष्य विवेकवान्‌ है । अतएव वह सत्य के अन्वेषण में 
| सदेव तत्त-विवेचना किया करता हे । उसकी विवेचना कभी 
ogg और कभी अशुद्ध होती है । उसकी शद्वि और wale 
का ज्ञान परस्पर वाद इत्यादि, से होता हे । इस से यह सिद्ध 
«2 कि कुछ ऐसे नियम और सिद्धान्त अवश्य हैं, जिनका AT- 
- quad करने से विवेचना शुद्ध होती है ste जिनका पालन 
awe से अशुद्ध होती है। ये नियम सावंलोकिक होते हैं । 
इन्हीं नियमों के विज्ञान को तकशाख् कहते EI i 
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विज्ञान ओर शिल्प 


किसी विषय के सुव्यवस्थित और सावलोकिक ज्ञान 
dr विज्ञान कहते हैं । सुव्यस्थित का अथं सस्वद्ध और 


है `A C CN a 
adas का रथं सावेजनिक, सर्वलाधारण है । विज्ञान 


एक जाति की बातों को एकत्र करके, कार्य-कारण-भाव को 
दृष्टि में रखता हुआ, उन पर विचारपूवंक साधारण fru 
की सृष्टि करता' है। जैसे--ज्योतिष्क seb की चाल के 
नियम बतलाना आदि | 

शिल्प उस नियम-ससूह को कहते हैं जिसके द्वारा 
किसी विशेष वस्तु का निर्माण हो सके, जले, चित्रकारी | यह 
। इसमें वे नियम हैं जिनका श्रनुसरण करने से चित्र 
शुद्ध बनता है । विज्ञान ओर शिल्प दोनों ही के नियम होते 
हैं । परन्तु विज्ञान के नियमे द्वारा किसी विषय का ज्ञान 
होता हे और शिल्प के नियमों द्वारा किसी कार्य के करने 
की विधि जानी जाती हे । विज्ञान का काम जताना अथवा 
जानने की योग्यता या agar उत्पन्न कर देना हे और शिल्प 


का काम कोई SA कराना या करने की योग्यता सम्पादन 


कराना है । 


तर्क-शोसत्र की परिभाषा 


ae की अनेक परिभाषायें हैं । साधारण षणां , 


के. निदेश का aa परिभाषा हे । तक-शाख्त्र के लक्षण बहुत 
हैं । उसका विस्तार सी बहुत है । तथा उसके अंश भी अनेक 
हैं । अतएव जिसने जिस लक्षण श्रथवा अंश को लक्ष्य 
में war उसने उसी के अनुसार उसकी परिभाषा लिख डाली | 
कुछ प्रधान परिभाषायें ये हैं । 

१--शुद्ध विचार # के नियमों के विज्ञान को तक 
कहते हैं 

२--विचार-सस्बन्धी' नियामक erat | के विज्ञान 
को तक कहते हैं । ' 

[ अर्थात्‌ वह शास्त्र जिसमें ऐसे सिद्वान्तों पर विचार 
किया गया हा जो मनुष्यों की विवेचना को नियमित क्रते 
हैं । aaua उसके विरुद्ध जा विवेचना होगी वह ATR 
होगी । ] i 


# विचार = विवेचना | 


T ‘fran’, “सिद्धान्तः = 


सावेलोकिक सत्यता-सूचक वाक्य | 


/ ^ 
n टॅ ह 
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संख्या १ | ' 


J रे--शुद्ध विवेचना के शिल्प 
नियमों के विज्ञान को तंकं कहते Ši 
ह इस परिभाषा में तक को शिल्प ओर विज्ञान दोनों 
' ही की पदवी दी गई 2) इसका कारण यह है कि तक 
में शिल्प और विज्ञान दोनों ही के गुण विद्यमान हैं। 
शिल्प का गुण कोई कार्य करने की विधि बतलाना है | ag- 
द्वारा शुद्ध विवेचना करने की विधि जानी जाती है । अतएव 
तर्क शिल्प है। विज्ञान का गुण किसी विषय का ज्ञान 
कराना है। तके-द्वारा शुद्ध विवेचना-सस्बन्धी नियमों का 
ज्ञान होता हे | अतएव तर्क विज्ञान है | 


तथा शुद्ध विवेचना के 


४--तके विज्ञानों का भी विज्ञान है| तात्पर्य यह है 
कि तर्क वह विज्ञान है जिसके द्वारा शुद्ध विचार का ज्ञान 
होता है और शुद्ध विचार सभी चिज्ञानों की अवगति के 
लिए आवश्यक हे । इसीले कहा जाता है कि तर्क विज्ञानों 
का भी विज्ञान हे । 

४--तर्क शिल्पों का भी शिल्प है । इसका अभिप्राय 
यह है कि तर्क शुद्ध विवेचना की विधि, अर्थात्‌ अ्रशुद्धियाँ 
हूं ढ़ निकालना--भूलो का संशोधन करना इत्यादि--, 
सिखाता है ओर यह स्वतः सिद्ध है कि इसका यह अंश 
प्रत्येक शिल्प के शिक्षण में आवश्यक हे । suu abae 
शिल्प हे जिसके maa सभी शिल्प EGO 


तके का विस्तार ।. 


तर्क का प्रधान कत्तव्य शुद्ध विवेचना करने की शिक्ता 
देना है । तके का यह कर्तब्य नहीं कि वह शुद्ध या ASF 
सम्पूर्ण विवेचना-प्रणालियों की खाज और गणना करता 
फिरे । यह शास्त्र केवल उन विधियों का बतलाता है जिनके 
अनुसार'विवेचना करने से «uu नहीं होती और यदि 
उन विधियें के विरुद्ध कुछ भी विवेचन किया जाता है तो 
उसका फल अवश्य ही अशुद्ध या अम-पूर्ण होता है । 

पूर्वोक्त कथन से यह भी सिद्ध होता है कि तके-शाख 


की सीमा के भीतर सत्यता तक पहुँचाने की शिक्षा भी ५ 


शा जाती है । saig शुद्ध विवेचना की शिता मिलने से 


उसके द्वारा मनुष्य सत्यांश को जान सकता है । परन्तु सत्र _ 


US 
प्रकार की. सत्यता या सत्यांश तके के हिस्से में नहीं | क्योंकि 


E तर्क उस सत्यता में हस्तक्षेप नहीं करता जिसका ज्ञान 


पाश्‍चात्य तकशास्त्र | 


+ 
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e !” 
मचुष्य को प्रत्यक्ष होता हे श्रथवा जिसका ज्ञान अन्तः- 
किरण या मानसिक स्फुरण से होता हे । तक में तो केवल 
उसी सत्यता का समावेश होता è 
विवेचना द्वारा प्राप्त होती 8I 


मधानतः तके किस विषय% से सम्बन्ध रखता है, इस 
पर ताकिंकों में बहुत मत-भेद॒ है । प्रश्न यह हे कि तर्क का 
विषय ( ३ ) भाषा! है या ( २ ) ma? या (३) वस्तुः 
( बाह्यार्थे) । कुछ लोग कहते हे कि भाषा से ab का 
घनिष्ठ सम्बन्ध है और तके का विषय केवल युक्ति-पूणं ` 
वाक्य हैं; एवं तकं को यही कर्तव्य हे कि वह विवेचनात्मक 
वाक्यों के भिन्न भिन्न भेद, उनके भिन्न भिन्न रूप तथा 
रचना इत्यादि की शिक्षा दे | दूसरे शब्दों में वे लोग तर्क 
को मानें हेतु-विचार का व्याकरण मानते हैं । दूसरों का 
मत यह है Peek का-विषय केवल ज्ञान है । area से 
उसका कोई भी सम्बन्ध नहीं | उनका कहना है कि तर्क 
का कतेव्य ज्ञानों की शुद्ध विवेचना करना मात्र हे; चाहे वह 
ज्ञान बाह्यार्थां से मिलाने पर शुद्ध निकले या अशुद्ध । सम- 
झाने के "लिए एक उदाहरण लीजिए । जैसे, यदि इन 
विज्ञानवादियों | ने अपने कथनानुसार केवल ज्ञानवाले 
तकं से लोहे की विवेचना और अनुमान करके यह सिद्ध 
कर लिया कि लोहा धातु नहीं है dr उनके मतानुसार वह 
निर्णय ठीक ही होगा; क्योंकि उनको तो इससे कोई मतलब 
ही नहीं हे कि लोहा, जो बाह्या है, वस्तुतः धातु हे या 
नहीं। "ii कोई यह कहते हैं कि तर्क का कर्तव्य ऐसे शुद्ध 
ज्ञान को प्रकट करना हे जो ज्ञान की हैसियत से, र, | 
बाह्याथो से मिलाने पर भी, सत्य ही पाया जाय | उनके , 


कथनाचुसार उस ज्ञान की कोई प्रतिष्ठा नहीं. जो वास्तव | 


में शुद्ध न हो । 
इन तीनों सिद्धान्तों में से कोई भी वास्तव सें पूर्णतया 
सत्य नहीं कहा जा सकता | त्केशाख का सम्बन्ध तीनों 


TN oes 


* — Subject matter. 
4 = Language. ; F + 
२= Thought. ; tod 
३= Object ERA 
tConceptualist, ( परत्यय-सत्यवादी ) A CIN 
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ही से है । विचारों में sua, विचारों का बाद्यार्था से . 


साम्य और भाषा की शुद्धता, ये तीनों ही तके के प्रधान अङ्ग 
Eq किसी तार्किक ने सत्य कहा है कि “तके का बाह्याथा 
से वहीं तक सम्बन्ध है जहाँ तक वे विचारगम्य हैं श्रर्थांत 
चिचारों द्वारा समझे जा सकते हैं और भाषा से भी तके का 
वहीं तक सम्बन्ध हे जहाँ तक भाषा विचारों को समकाने 
gata में सहायता दे सकती Eg इसी उद्देश से तर्के शब्दों 
तथा भाषा पर भी विचार करता हे,, जिससे केवल भाषा की 
सन्दिग्धाथता दूर हा जाय । भाषा के सम्बन्ध सें तक 
व्याकरण का काम नहीं देता ga दोनो का आपस में कोई 


सम्बन्ध dere 9 
९ ES 
तक का उपयाग 
तर्क अत्यन्त उपयोगी विज्ञान है । उसके बिना किसी 


भी विज्ञान की गति नहीं । जहाँ कार्यकारण श्रा पहुँचा वहीं 
तक ने अपना श्रधिकार जमा लिया । या यों कहिए कि जहाँ 
बुद्धि-प्रयाग की थावश्यकता È वहां उसके नियामक तक की 
* आवश्यकता हे । तकं के कुछ विशेष उपयोग ये हैं । वह 
१--शुद्ध-विचार के नियमे को बतलाता है ।. 
m २--श्रश॒द्धियों को प्रकट करता हैं | 
gg विचार की रीतियाँ बतलाता हे | 
४--पू्वोक्त साधने द्वारा मनुष्य की बुद्धि श्रथवा 


विवेचना-प्रणाली का ठीक ओर: व्यवस्थित करता हे । 
 ५--इन सबके द्वारा विवेचना-शक्ति को बढ़ाता हे । 

: ६--सभी aub तथा विज्ञानों के अध्ययन H' सहा- 
 यतादेताहे। 


Q Cs Ss 
"त्क पर AHAN 
प्रायः लोग कहते हे कि तक जाननेवाले भी ur 
विवेचना करते हैं झर तकं से श्रनभिज्ञ भी कभी कभी 
roo शुद्ध चिवेचना कर लेते हैं, अतएव तके से कुछ भी लाभ 
नहीँ | लागा का यह कहना बड़ी भारी भूख है। थोड़ा ही विचार 


[ती करे ता क्या उसका हिसाब पढ़ना ही व्यर्थ कहां 
जायगा ? फिर, यदि, हिसाब जाननेवाले ने गल्ती की dt 


/ 


सरस्वती | 


करने से समझ dem जायगा कि यदि हिसाब जाननेचाला . 


वही sett शुद्ध भी कर सकता Eg तक्तांनभिज्ञ की शुद्ध , 
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विवेचना के विषय में उत्तर यह हे कि मनुष्य, का इश्वर ही के 
से विवेक मिला हे । अतएव इसमें आश्चय कोन सा 
हे । परन्तु यदि उस से गलती हुई ता शुद्ध करना तक ही 
का कांम होगा । तर्कानभिज्ञ शुद्ध विवेक्रियों की गणना ही 
कितनी हे ? कभी कभी sed के हाथ वटेर लग जाने से सब 
की aie Heal देना न्याय-सम्मत नहीं | इस दोषारोपण पर 
एक तार्किक ने कहा है कि तकानभिज्ञ का शुद्ध विवेक वैसा 
ही हे जैसा मनुष्य का विना षध के श्रारोग्य रहना | पर 
ag घमण्ड तमी तक ठहर सकता हे जब्र तक रोग नहीं 
आक्रमण करता । 
CO 
तक क विभाग 
यागमन-तर्क re निगमन-तके--प्रधानतः विने 
चना के विज्ञान को तके कहते हैं। विवेचना दो प्रकार 
की होती हे । अतएव तर्क भी दो प्रकार का होता है | 
पहले प्रकार की विवेचना के अनुसार जो sgala किया 
जाता हे उसका उदाहरण यह हे-- 
सम्पूण मनुष्य नश्वर हैं, (१) 
राम एक मनुष्य हे, (२) 
maga राम नश्वर हे । (३) 
इस अनुमान की परीक्षा से विदित होगा कि इसमें 
एक व्यापक सिद्धान्त (१) से एक व्याप्य ज्ञान (३) प्राप्त 
किया गया हे । इस अनुमान में सदैव एक दिये हुए व्यापक 
सिद्धान्त से एक नया व्याप्य ज्ञान प्राप्त किया जाता हैं । 
इस agua को बतलानेवाला तके. निगमन-तर्क कह” 
लाता है | 
दूसरे प्रकार की विवेचना के अनुसार जो अनुमान 
किया जाता हे उसका उदाहरण यह ह-- 
मङ्गल, बृहस्पति, शुक्र, इत्यादि प्रत्येक ग्रह सूयं के 
चारों ओर पश्चिम से पूर्व को घूमते हैं (१) मङ्गल, टह” 
स्पति, शुक्र, इत्यादि ग्रहों का ही अब तक पता चला है | 
(२) aaga जितने ग्रहों का aa तक पता चला हे वे सब 


सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूव की ओर घूमते हैं । (३). 


इस अनुमान की परीक्षा से विदित होगा कि इससे 


एक एक उदाहरण को लेकर उससे एक एक व्यापक नियम 


या सिद्धान्त निकाले. जाते हैं। जैसे इसी उदाहरण में 
पहले प्रत्येक प्रह की परीक्षा की ओर देखा कि उनका 


: 
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पश्चिम से पूव की ओर घूमना सदेव का काम Ba इसमें 
किसी प्रकार का परिवर्तन 'कभी नहीं हुआ । 


साधारण नियम निकाला कि सभी ग्रह पश्चिम से पूव की 


२ 


थोर घूमते हैं । इस श्रनुमान को बतलानेवाला त ग्राग- 
इससे यह Tah कहाता हे । | 


हरिहरनाथ, बी० qo 


| | EM ,मनःकामना | _ म 
| 


सशक्त की बेलि सदा रहे इरी, न भेद की बुद्धि कभी रहे भरी । 
SAN का हम में mam gp, 


अधमं का आलस का अभाव हो ॥ १ ॥ 
सभात्र SUE हमको मिले यहाँ , विवेक के वारिज भी खिले" यहाँ । 
न Pad के चिल हमें da कभी , ग्रजेय at आये mag सी सभी ॥ २॥ 
AGT से . भूल विरक्त हो नहीं , विदेश से भी agen Er नहीं । 
हमें प्रिया हो परमेश ! नागरी , सुखप्रदा हा हमको न चाकरी ॥ ३॥ 
सुखी रहें रोग-विहीन ga से , सदा सदालाप-निमग्न प्रेम से । ' 
विभो ] नहीं aa बिना at’ कभी , न adit से मन में डरे कभी ॥ ४ ॥ ES 
कभी न कोई हमको दुखी करे, सदा सभी को हम भी सुखी करे । 
कभी न कोई हम से जले कहाँ, प्रभा | परःश्री हमको खले नहीं ॥ ₹ ॥ ` i 
न उच्च को नीच-समान सान लें , न नीच को उच्च-समान मान ले' । 
निजस्व का रक्षण ज्यों करे सही , परस्व का भक्तण त्यों करे' नहीं ॥ ६ ॥ 
न दपितों का सुख देखना पड़े , न श्रात्म को afta लेखना पड़े । 
न पणिडतों को हम शिष्य मान जे , न दानवों को गुरुदेव जान ले ॥ ७ ॥ 
र get से वञ्चित हान, gu ED, कुकर्म में भी न कदापि लिस i| 
न सज्जनों को दुख में gA कभी , न at के कर में फँसें कभी ॥ म॥ 
fina का. भारत में विचार हो , तथा कल्ना-काशल का प्रचार हो । 
न वीरता से हम हीन हें कभी , न भीरुता में पड़ दीन हा कभी e ॥ 
प्रजा विरोधी नुप की न हो कहो , प्रजा-विरोधी नरनाथ हा नहीं | 
` स्वधम से कमं करे सदा सभी , न लोभ का रोग लगे कहीं कभी ॥ ३० ॥ 
न ; न agai पर-बुद्धि हो कभी , न शत्रुओं से मन-शुद्धि हो कभी । 
i E ` कभी विभो | भारत में न फूट हा , तथा खलें से उसकी न लूट हो ॥ ११ ॥ 
! न काम-लीला करके प्रसन्न हा , वृथा विल्लापी न बने विपन्न हो । 
E ; नहीं भरोसा हम भाग्य का करे , उदास हो उद्यम से नहीं डरे ॥ ३२ ॥ m 
सदा हमें सत्वगुणाभिमान हो', तमोगुणी हों न कुलाभिमान हो । EDU 
` ` कभी नहीं गौरव-मेरु से गिरे , न कमे से हीन निरीह हों निरे ॥ १३ ॥ m. 
न पेट के कारण नाचते रहें , दुष्ट से कष्टकलाप को कहें | क. 
' कभी हमारी गति बन्द हो नहीं , कभी हमारी मति मन्द हा नहीं ॥ ३४ ॥ 
न नीच के आश्रित ED न दास EDS विदेश में जन्म न हो, न बाल rt 
दया करे, दान करे, त्रती रहे j सतीश al, संसृति से ed रहें M S : 
4 रामचरित उपाध्याय 


= 


Y 
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रर 
पत्थर ओर लकड़ी के कीडे । 


wad” की किसी fuge संख्या में कपड़े 
काटनेवाले कीड़ों का वृत्तान्त आप ने पढ़ा 

! होगा । आज में उन मनार्षक जीवों का 
3९ ada करता हूँ जो पत्थर और लकड़ी .को 
अपना घर ही नहीं, भोजन भी बनाते हैं ओर प्राकृतिक 
दृश्यों. की एक अद्भुत लीला दिखाते हैं | 


पत्थर के कीड़े किसी सीमा तक हमारी आज कल की 

N `e e दच SS SN e 
सेनाओं के उन सिपाहियों के समान हे जिनको हम ATA AN 
माइनस ( Sappers and Miners ) के नाम से gena 
हैं, जो एथ्वी के भीतर सुरङ्ग खोद कर दूर तक चले जाते 
हैं, जो अपने शत्रुओं के बड़े बड़े टढ Tei को क्षण में वारूद 
से उड़ा देते हैं, ओर जा अपने सिपाहियों के बचाव के लिए 


' पुरते ओर खाइयां इत्यादि बनाते हैं | ये कीड़े भी अपने am- 
` तार उद्योग से कड़े से कड़े पत्थरों की तहो में दूर तक चले 
' जाते हैं । वहा अपने लिए छोटी छोटी कोठरियाँ बना कर 


एकान्त में इश्वर-भजन-सा किया करते हैं । बहुधां सङ्गमर- 
मर के टुकड़ों के भीतर, जिनका सङ्गतराशा अपने लाहे के 


| ओज़ारों से भी बड़ी कठिनता से काट पाते. हैं, ये कीड़े 


जीवित निकलते हैं । तब लोग इनको देख कर दङ्ग रह जाते 
हैं ओर समते हैं कि थे पत्थर ही में पैदा होते है । परन्तु 
यह विचार ठीक नहीँ । 


सरस्वती । 


a , 
IDA PDR AAAI I SES SISSE SIS ESI nnna nannan LL 


[ भाग १९ , 


इनमें से फ़ोलेडीज़ ( Pholades) नामी कीड़ा 
अधिक प्रसिद्ध है। यह सीप के कीड़े से कुछ कुछ समता 
रखता है । यह कीड़ा भी नरम होता हे और सीप्र के ही 
समान एक कड़े सफेद रङ्ग के घर या कोठरी ( Shell ) में 
wale) चित्र do १ देखिए । शेल श्रर्थात्‌ कोठरी के 
बाहर की ओर बहुत सी उभरी gi सुन्दर लकीरे' और बिन्दु 
के सदृश चिह्न होते हैं, जा उसकी शोभा को बढ़ाते हैं । इस 
घर के दोनों छोर खुले होते हैं । एक ओर से दो लस्बी 
लम्बी नलिर्या सी निकलती हुईं दिखाई पड़ती हैं, जिनको कीड़ा 


जब चाहे भीतर सिकोड़ लेता हे और जब चाहे बाहर दूर तक . 


बढ़ा सकता है । इनमें से एंक नली से कीड़ा aia लेता हे 
ओऔर दूसरी से पानी, पम्प की तरह, भीतर खी चता रहता है 
जिस से उसको श्रपना बहुत सा भोजन मिलता है । दूसरे 
छोर से, जो बहुत खुला होता हे, कीड़े के शरीर का एक 
गुदगुदा और मज़बूत भाग, जो उसका पेर कहा जाता है 
र जो उसके जीवन में बहुत काम की वस्तु हे, बाहर 
निकल सकता BO इस प्रकार के कीड़े «uzi के किनारे, 
चूने की बनी हुईं चटानो को कुरेद कर, उनके भीतर रहते 
हैं, ओर चटानें के काटे जाने पर देख पड़ते हैं । 


A 


इनके विषय में एक आश्चय-जनक बात यह हे कि 
इनके शरीर का कोई भी भाग पत्थर काटने योग्य नहीं । तिल 

पर भी ये इस कठिन काय्य को सरलता से पूरा कर लेते हैं 
कुछ वेज्ञानिकों ( Naturalists) का विचार है कि फोले- 
dis केवल एक प्रकार की रेतियां हैं जो अपने 


2 
jua Slutty i 


~ शेल या घर के उभरे हुए dg नुकीले भागों की 
सहायता से पत्थर को faa डालती हैं qug 


A afte कड़ी वस्तु है । इस कारण पत्थर के 
घिस जाने के पहले शेल के उठे हुए भाग बिल- 
ga घिस जाने चाहिए । पर यह बात विश्वास- 


ical Secretion) अथवा तेजाब पैदा करते हैं, 


nM ` फोलेडीज कीड़ा पत्थर की चटान में, जा जल के भीतर है, घुसा हुआ अपनी 


x 


= दोनो नलियाँ बाहर की ओर बढ़ा RTR I 
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जो पत्थर को गला देता है । परन्तु यह बात भी 
हमारी समक में नहीं आती; क्योंकि जिन चटानों 
में ये कीड़े पाये जाते हैं वे उसी चीज़ से बनती हैं 


e 


सोचने की. बात E कि पत्थर, शेल gale सीप ` 


. योग्य नहीं। कुछ लाग यह कहते हैं कि wis 
अपने शरीर से कोई रासायनिक पदार्थ (Chem: + 
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जिससे इनका घर बनता है । श्रतएव जो तेजाब या रस पत्थर 
को कारेगा वह इन कीड़ों के घरों के पहले ही काट देगा। यदि 
ऐसा होता तो पत्थर में छेद होने के Gee ही कीड़ो को अपने 
घर सं हाथ धोना पड़ता । ये कीड़े सदा चने ही की चटानों में 
अपने घर बनाते हैं । इससे जान पड़ता हे कि ये इन ueni 
को, जब वे पानी में भीग कर नरम होजाती हैं, श्रपने 
मज़बूत पैरों से धीरे धीरे घिल डालते हैं। इस तरह की 
चरानां सें यह बात पाई जाती है कि समद्र के खारी aa 
में थोड़ी देर भीगने पर ये बहुत नरम पड़ जाती हैं । मगर 
सूखने पर फिर कड़ी हो जाती हैं । जत्र हम उन पत्थरकरें 

र ध्यान देते हैं, जो कड़े d कड़े सङ्गसरमर के भी भीतर 


ga जाते हे, तो हमारी बुद्धि काम नहीं देती कि ऐसी कड़ी 
चीज़ सें भी ये जीव केसे छेद बना लेते हैं । 


इस तरह के कुछ कीड़े माडियोलस (Modiolus) कहाते 

& | पज़ोली नाम का नगर भमध्यसागर के किनारे | 
t ^ CN TY नाची q ca 
वहा जुपारर सिरेपिस ( J upiter perapis ) का एक 
प्रसिद्ध मन्दिर हे । उस पर आक्रमण करने के कारण इन Ai 
की बड़ी ख्याति हुई है। ये भी सीप के भाई-बन्दरों में से 
हैं, जेसा कि चित्र न २ से मालूम होगा । इन्होंने इस 
मन्दिर के सुहावने सङ्गमरमर के खम्भों को कई फुट तक बड़ी 
eS `~ 2 3 - A 
निटेयता से खा डाला हे ्रौर उनकी शोभा sr विन कर 
दिया हे । खांये हुए मन्दिर के ये हिस्से इस समय पानी से 
द या ७ फुट की Sars पर हैं, जिससे विदित होता हे कि 
किसी समय यह मन्दिर पानी में डूब गया था और श्रब 
फिर, Tat की सतह में तबदीली के कारण, पानी के 
a EN 

ऊपर उठ गया है | यह कीड़ा छाटी सीप 


के समान सुन्दर 
होता है--जैसी सीप यात्री जगन्नाथजी के agza से ले 
आते हैं और चांदी-सोने में aga कर, बच्चों के गले में 


adig के तार पर पहनाते हैं । 
अब दूसरे प्रकार के 


कीड़ों का हाल सुनिए। 
ये पत्थर से डरते हैं; 
केवल लकड़ी पर ही 
gga जीवन निर्वाह 


मन्दिर के सङ्गमरभर को खा डाला है । 
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पत्थर ग्रोर लकड़ी के कीडे। 
क I... `° 


चित्र do २ ह में से 

: करते हैं । इनमें से 

` माढडियालस कोडा जिसने सिरेपिस के कुछ कीड़ों का बहुत हे से 
लोग जानते होंगे' - 


iit... 
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क्योंकि उनके कार्य बहुधा देखने में आते हैं । ये कीड़े दो 
भागों में विभक्त हैं, एक जल के, दसरे थल के | पहले प्रकार 
के dist (0९७०) या जहाज़ी कीड़े कहलाते है । ये उसी 
जाति के हैं जिस जाति के ata, शंख, सीप इत्यादि हैं और 
जिनको अँगरेज्ी में मलुसका (Mollusca) कहते हैं । पत्थर 
के कीड़े भी मलुसका-दूल के ही अन्तर्गत गिने जाते E 


ये कीड़े लम्बे ओर नरम 
होते हैं । परन्तु शेल या सीप 
इनके भी होती ' हे । जल 
में डूबी हुई लकड़ी को भीतर 
ही भीतर काट काट करं ये 
सैकड़ों पेचीदा us बनाते रहते 
EI ATM, aequi और 
भ्रत्य काठ की वस्तुओं के, जो 
समुद्र में होती हैं, ये बड़े 
भारी शत्रु हैं । इनके आक्रमण 
ऐसे भीषण होते हैं कि थोड़े 
ही समय में ये भारी भारी 
Si मजबूत से भी मज़बूत शहतीरों को खा कर उन्हे 
Qaa कर डालते हैं। १७३१ ईसवी में दालैण्ड देश 
इनकी बदोलत पानी में gaa डूबते बचा । हालैण्ड की जमीन 
बहुत नीची .है। लकड़ी का बाँध बना कर समुद्र के जल से 
उसकी रक्षा की गई ft | इन्होंने उसर्बाँध को ही प्रायः समग्र 
खा slat था । जो दो चार, महीने इसकी ख़बर न होती तो 
सारा बाँध बैठ जाता ओर देश समुद्र-जल से भर ' जाता । 
इन्होंने बडे बड़े जहाज़ों को, उनकी पेंदी भीतर ही भीतर 
खाकर, डुबो दिय! है । इसी कारण बड़े बड़े जहाज़ों के पेदे 
अब तांबे से मढ़ दिये जाते हें । इनके शेल (सीपी) का छोर, 
ar नुकीला होता है, इनके पतले नरम शरीर से आगे निकला 
रहता है शरोर काटने के काम श्राता है । देखिए कि छोटे छोटे 
और दुबल कीड़े भी कितनी हानि पहुँचा सकते हैं ओर 

से केसे कठिन काम सहज ही कर डालते है ॥ 

थल के कीड़ों में से बहुत से ऐसे हैं जो हमारे घरों और | 
हमारी इमारतों को ठाने में लगे रहते हैं। वे यही चाहते हैं 
कि बनं पड़े तो मनुष्यं मात्र को जीते जी उन्हीं के मकानों 
में गाड़ दे । इस तरह के कीड़ों में सब से दिल्लचस्प एक 


देरीड या जाजी कीढ़ा 


(Ship-worm) , 


| Kangri 
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सरस्वती । 


प्रकार की दीमक हे जा बहुधा गमे देशों में पाई जाती है | 
यह घड़े बड़े झुण्डों में रहती है । प्रत्येक झुण्ड सें कई प्रकार 
की दीमक रहती है । पहले नर, जो परदार होते हैं ; दूसरे 
कारीगर, जो बिना पक्क के होते हैं ओर जा सब के रहने को 
मकान बनाते हैं । तीसरे सिपाही, जो अपने झुण्ड को दूसरे 
Host के आक्रमण से बचाते ओर आपस में मेल जोल बना 
रखते हैं। वे मानें सेना ओर पुलिस दोनों का कास करते 
हैं । चोथे नारियाँ, जा रानी कहलाती हैं । सिवा नर के ओर 
किसी के पङ्क नहीं होते । रानियों का बड़ा मान ओर भादर 
किया जाता है। क्योंकि वही सारे झुण्ड की माताय हैं । रानिर्या 
अण्डे देने की बड़ी saya कले हैं। जब अण्डे देने का समय 
निकट आता है तब इनका पेट श्रण्डों से फूल कर सैकड़ों गुना 
बढ़ जाता है । यह अजीव नारी एक मिनट में ६० अण्डे 
अर्थात्‌ दिन भर में ०,००० BUS देती है । अण्डे देते समय 
' ऐसा जान पड़ता हे, कि मानों कोई फौवारा छूट रहा हो । इन 
दीमकों के भवन बड़े सुन्दर और विशाल होते हैं ( चित्र se 
४ देखिए) उनमें कमरे, कोठरियाँ, दालानं और रास्ते बड़ी सुन्दु- 
रता से बने होते हैं । कभी कभी ये मकान बीस फुट ऊँचे होते 
हैं, यहा तक कि इनकी उचाई रहनेवालों के बदन की 
aani से पांच सौ गुनी तक होती है । यदि मनुष्य भी ua 
मकान इसी हिसाब से बनाते तो मिस्र देश के नामी पिरा- 
मिडो sagen से भी वे चार या पांच मंजिल ऊँचे होते । 


- कुछ प्रकार की दीमक इन श्राश्चय्य-जनक महले! के बनाने के 


` बदले हमारे घरों की, दीवारों s लकड़ी की चीज़ों में रहती 
ओर उनके नष्ट किया करती है । इनसे बचना बड़ा कठिन 
है, क्योंकि यह भीतर ही भीतर agar काम करती रहती हे 
और हम समझते हैं कि हमारा मकान पक्का पोढ़ा खड़ा है | 
पर वास्तव में वह HDI की ठटरी के समान हे! जाता e 


X ee EY मिसे 
. और सहज में गिर पड़ता हे । मिसेज़ ली (Lee) नाम की 
. एक खी नामी पर्यटक हो गई हे। वह लिखती है कि 
जज: जब वह अफ्रीका के सिरालियोना नामक देश में थी, 


sae अपना घर, चार पाँच महीने तक, बन्द छोड़ कर 


_ जाना पड़ा | जब वह लोटी, एक aga दृश्य देखने 


में आया । मेज़, कुरसी इत्यादि देखने में तो वैसी ही 
तात होती थीं. जैसी कि वह छोड़ गई थी; पर कमरे के eu 
आते ही मेज़ पर बेग adu रखते ही वह मिट्टी का ढेर 


3 CC-0. Inl Public Domain. Gurukul Kangri Collection “Haridwar 
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ams ओर सारा सामान नीचे गिर गया। उस समय सेम 
साहिबा ने एक कुरसी पर बेठना चाहा । मगर जैसे ही 
उसकी बाँह पर उन्होंने हाथ Weal, aie गायब ! यह देख 
कर वह बहुत घबराई और श्राराम-कुरसी की तरफ, जो 
सब से अच्छी हालत में नज़र आती थी, बढ़ी। उसकी 
बाँहें तो ठीक थीं, परन्तु लेटने पर मिसेज्ञ ली एकदस usi 
पर आगई । उल्ले यह भीन मालूम पड़ा कि कुरसी में पाये 
ओर बेत कहीं थे भी या नहीं | मेम साहिबा Sr बड़ा 
अचम्भा हुआ । बहुत देर तक यह भेद उनकी समक में 
न आया ! थोड़ी ्रोर देखाभाली करने पर उसे जान पड़ा कि 
उसके पीछे gaat ने उसकी काठ की सारी सामग्री की aq 
ही रखवाली की थी ओर उसे wa ही श्रपने कास में जाई थी । 


Ao eci 
| Jej 


टि Y 
; PE i e 


forth. fa SSN 
अंडा देने के रन तर खासे 
cea is त 


चित्र do ९ 


दीसकों के एक मकान का नकाशा, जो अफ्रीका के एक 
जङ्गल में ठीक ठीक रेसा ही पाया गया था । 


दीमकों के चारों मकार के निवासी । 


२--नर 
४--सिपाहो 


१--रानी 
३---कारोगर ४ 
इसी प्रकार के कुछ कीड़े फ्रांस में भी पहुँच गये हैं 
7 : aoe I A 


d o 


faa 
AN 


पाई 


Ig 
पर: 
are 

तक 
A 


शर 
काः 


| 


a... नमनमनकभ काना कक 
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संख्या १ ] 
और पेड़ों के ऊपर मिट्टी के बड़े बड़े घर बना कर रहते हैं। 
थोड़े ही वषे हुए कि टूनेशारपेंट नामक शहर में एक कमरे 
की कड़ियाँ ये दीमके भीतर ही भीतर इतना खागई थीं कि 
एक दिन जब घरवाले ने अपने. मित्रों की दावत की और 
मिहमान उस कमरे की छत पर जमा होकर खाना sue 
करने के उद्योग में लगे, छत एकदम wur कर गिर पड़ी और 
सब लोग खाने के साथ दव गये | 
ये कीड़े तो लकड़ी और HA दोनों में रह सकते हैं । 
पर कुछ कीड़े लकड़ी पर ही अपना जीवन कुछ समय तक 
बिताते हैं । mia देश में एक तरह की Rad, जिसके 
अगरेज़ो में गोट-माथ (Goat Moth) कहते हैं, बहुत 
पाई जाती है । इसके बच्चे, अण्डे से निकलने पर, बिलकुल 
ही और तरह के होते हैं । पहले ते लम्बे लम्बे और सोटे, विना 
agi के, होते हैं जेला कि चित्र नं० ६ में आप देखेंगे 
पर ज्यों ज्यां वे बड़े होते हैं उनकी शकल तितली की सी 
हाती जाती है ओर ag भी निकल्न आते हैं । बच्चे जब 
तक WAI नहीं होते, पेड़ों के पुराने at को खाया करते 
और इन्हीं में रहते हैं । ये कीड़े बहुधा भाऊ के पुराने पेड़ों 
को खा खा कर उन्हें गिरा देते हैं । 


DCUM 
गेट-माथ और उसका बच्चा, पेढ़ के धड़ के भीतर 


| \ 
| ` ` हमारे देश में भी कहीं कहीं इसी प्रकार की विचित्र 
(ed पाई जाती है, fragt age मखी (Carpenter 


पत्थर और लकड़ी के कीडे | | 
MEUM E E e i 
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Bee) कहना चाहिए । ये मक्खिया नीले रङ्ग की बड़ी सुन्दर | 
होती हैं और अपने बच्चें के लिए प्रेमपूर्वक छोटी छोटी 
कोरिया, हमारे घरों की कडिया और धरने के भीतर, 
बनाती हैं। इनकी कारीगरी सचमुच देखने भोग्य होती a 


पहले ये कोडे एक फुट गहरी और आध 3J से कम्र 
SS aM हे 
चोड़ी सुरङ्ग कड़ी में बनाती है । जब्र अण्डे देने. का समय 


निकट श्राता हे तव इस सुरङ्ग को छोटे छोटे भागों में बांट: 
देती हैं और एक भाग में एक ही अण्डा देती हैं । अण्डा S 
त्येक भाग में थोड़ा सा शहद, जो बच्चे के पालन-पोषण 

ह काम श्राता है, जमा कर के उस भाग को चारों 
से वन्द, कर देती हैं । बन्द करने के लिए भागों के बीच 
में दीवारें ah करनी पड़ती हैं । du लकड़ी के छोटे 
छोटे टुकड़ों की बनी 'होती हैं, Bas nacht काट काट 
कर श्रपने लसदार चिपकनेवाले थूक से जमा देती हैं। 
जब वच्चा wos से निकलता है, वह अपने को कोठरी में 
बन्द पातां है और इकट्ठा किया gar शहद चाट कर जीता 
है । ज्यों ज्यों शहद समाप्त होता जाता हे agar चलने फिरने 
लगता हे और wat का रूप धारण कर लेता है । शहद 
ऐसे wage war होता है कि ठीक उस समय तक, 
चलता हे जब तक बच्चा बिलकुल suu के समान हो 
जाता है और उसके qg निकल आते हैं । तब बच्चे को - 
हवा और रोशनी की आवश्यकता होती हे और वह बीच. 
की दीवारों को काट कर बाहर निकल आता है और हवा 
में इधर उधर उड़ने लगता है । 


OO 
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ARTS. का आरम्भ ओर योरप 
ः का सराफा-बाज़ार d 


we. usd दव का नाम सुनते ही यद्यपि हमारे रोंगटे 
खड़े हो जाते हैं तथापि संसार में अनेक 


2 3 हू बार द्ध हुए हैं होते हैं और भविष्यत्‌ 
TEPA में भी होंगे। युद्ध बढ़ी भारी विपत्ति 
NIN] 


है। मनुष्य द्वारा सैकड़ों वर्षो में खड़े 
किये गये उन्नति-भवन/ का वह एक हों धक्के से ढहा देता 
हे। संसार का व्यापार स्थगितप्राय हो जाता ह । खाय 
पदार्था का, कपड़ों का, साने तथा चांदी आदि अन्य ्रावश्यक 
अनावश्यक वस्तुओं का भाव बेहद चढ़ जाता हे । गरीबों र 
घनवानों को, भी पैसे के चार पेसे देने पर भी चीज़ नहीं 
मिलती । जनसाधारण के साथ लाथ दश के शिरोप्रणि 
भूत anai की भी इस सर्व-संहारिणी afa में श्राहुति हो 
जाती है । तथापि युद्ध सर्वथा बन्द नहीं होता । Bg. काल के 
sme भूमण्डल के ओर किसी अंश पर वह श्रपना 

-राक्षसी हाथ साफ करता हुआ दिखाई देता हे । 


युद्ध के विषय में भिन्न भिन्न सम्मतिर्या हैं ! माल्थस 
आदि अर्थशास्त्रियों को युद्ध का हाना आवश्यक जान पड़ता 


रोकने के लिए युद्ध एक देवी कारण है । जरमन जनरल वॉन बर्न- 
हाडी, वाल्टेश्रर, शीलर आदि विद्वान्‌ भी इसे अनिवाय 
ही नहीं किन्तु उपयेक्त veiut की तरह अवश्यक मानते 
हें । कोई इसे प्राणिरक्तक भ्रावश्यकता ओर कोई इश्वरी 

` सङ्केत बता कर यह सिद्ध करना चाहते हैं कि बिना युद्ध 
के संसार माया के श्रन्ध-कूप में गिरता ही चला जायगा, 
और फिर उसका उबारना ही AAFAA हो जायगा | 


दृष्टिपात करते हैं 'तव हमें जान पड़ता हे कि युद्ध निरा 
श्रनावश्यक ही नहीं, किन्तु हमारी उन्नति का भारी बाधक 
हे | Aaga इससे 'बचनाही चाहिए-। महाभारत के fe 
गने के पहले परमयोगी श्रीकृष्ण पाण्डवो के दूत बन कर 
किये बिना ही श्रपत्ता आपसी झगडा निपटा लेने की 
देने को जो कोरवों के पास गये थे, उसका हेतु भी यही 
घन-जन का व्यर्थै नाश कोई भी मनुष्य नहीं चाहता | 


हे । उनके मतानुसार जन-संख्या की बे-हिसाब बढ़ती को. 


- AN é ^ >. - 
एक ओर तो Ud मत हैं । परन्तु जब हम दूसरी ओर ` 
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अ्रन्तर्जातीय शान्ति-सन्द्रि के निमोण के लिए, धन-कुवेर 
dee कारनेगी ने जा ३९४ लाख, ओर डच पालामेन्ट ने ८ 
लाख ४० हज़ार रुपये दिये, उसका हेतु. भी यही नहीं तो 
और क्या है? किस | अन्य हेतु की पूति के लिए ऐसे ' 
शान्ति-मन्दिर के निर्माण में नावे-स्वीडन ने पत्थर, हालेंड ने 
इट, इटली ने सङ्गमरमर, Aa ने कांच, जिल ने लकड़ी 
बेलजियम ने लेहे के किवाड़ फ्रांस ने रङ्ग, रूख ने दरिया 
sear ने aa ओर कुरसियां, अमरीका ने कासे 
और सङ्गमरमर की मूर्ति यां, चीन ने उत्तमोत्तम प्याले ओर 
जापान ने मनोहर रेशम के चित्र दिये, यह बात समझ मे नही 
ग्रा सकती | समस्त सम्य संसार के रणपुङ्गव पण्डितों का 
तथा अन्य शाख्-विशारद चायाँ का हेग-राजधानी में 
श्रन्तर्जातीय शान्ति स्थापन करने तथा बनी रखने के निमित्त 
srta में सम्मिलित होना, तथा जरमनी को उक्त TERE 
के प्रस्तावों पर सही करके उनके विरुद्ध आचरण करते देख 
सत्य को alana स्थित रखने के लिए भित्र-राज्या छा इस 
महासागर में उतरना यदि युद्ध की अनावश्यकता नहीं तो. 
और क्या बताता है ? sara काल से हम जोग चिल्लाते _ 
श्रते हैं कि “मा युध्यस्व”? युद्ध मत करो । तो भी, समय 
समय पर, . भीषण युद्ध fus ही जाता है ओर उसमें लाखों 
करोड़ों मनुष्यों का संहार हो ही जाता है | i 
छोटा हो चाहे मोटा, एक-देशी हो चाहे 


ही होता हे । परन्तु जा 
है उसका 


युद्ध चाहे 
सर्वेदेशी, उसका प्रभाव बुरा 
प्रभाव उल्का देश की आथिक स्थिति पर पड़ता 
अनुमान करना भी जन-साधारण के लिए कठिन है। 
nae के ख्यातनामा डाक्टर चामसे ( Dr. Chalmers ) 7 
ने इस विषय पर एक स्थान में लिखा हे कि जब कोई 
जाति किसी भ्रन्य देश पर आक्रमण करती हे तब वह 
qud पहले उस देश के d द्रव्य का नाश करती है । 
anana वहाँ का ara, जिसे खाकर ही वहाँ के श्रमजीवी 
जीवित रह सकते हैं, नाश किया जाता है । इतना ही नहीं, 
किन्तु उस देश की यन्त्र-कला भादि साधनों को भी, जो उसके 


उद्योगों को सफल करते हैं, नष्ट करना वह नहीं भूलती। | 


देश की स्थायी तथा sear पूजी इस प्रकार श्राक्रमण 
करनेवाली जाति द्वारा नष्ट कर दी जाती हे कि उस देश । 
के लिए उन्नति तथा धनोत्पत्ति का द्वार एकदम "लुप्तप्राय 
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LUN È ओर वह कम d कम कुछ वर्षा के लिए तो 
अवश्य ही snfmz के गडे में गिर जाता हे । 


परन्तु कोई भी देश, जो इस प्रकार: आक्रमणकारियों 
द्वारा लूटा तथा धनजन-विहीन कर दिया गया हो, सदा 
उसी हीनावस्था में पड़ा रहा हो, ऐसा इष्टान्त हमें इतिहास 
में नहीं मिलता । कुछ काल के पश्चात्‌ वह देश पुनर्जीवित 
हो जाता हे और शनेः शनेः अपनी पूर्व स्थिति के। प्राप्त 
करता हुआ वैसा ही सस्रद्विशाली हो जाता हे । एथन्स 


आर फ्रांस के इतिहास इस बात के ज्वलन्त उदाहरण है । 


भारतवर्ष में मी ऐसी कई घरनायें हो , चुकी हैं । मध्य 


काल में महमूद ग़जूनवीं, तैमूरलङ्ग, ` नादिरशाह, अहमदशाह . 
अब्दाली आदि ने भारतवर्ष की सम्पत्ति का कुछ कम नाश ह 


हीं किया । तथापि भारतवर्ष आज तक जीवित है और 
व पुनः अपना पूर्व गौरव तथा aa पाने के लिए ade 
हे । यह एक प्राकृतिक नियम है । हमारा उद्देश, श्राज, 
ठेका का इस लेख द्वारा इसी प्राकृतिक नियम की सत्यता 
का पूर्वाभास करा देने का हे। 
संसार के इतिहास में कोरव-पाण्डव-युद्ध ही आज 
तक सहाभारत के नास से परिचय पा रहा था । परन्तु वह 
युद्ध सवेव्यापी न था । केवल श्रार्यावत्त ही से उस युद्ध का 


' सम्बन्ध था। परन्तु श्राधुनिक महायुद्ध aimn हे | 


D 


` को बचाने के लिए, किया था । प्रस्त, 
| mura को ही लेते हैं | 


संसार के समस्त राष्ट्र उसमें श्रपनी किसी न किसी शक्ति का योग | 


दे रहे हैं । धन का, जन का तथा बल का जितना कल्पनातीत 
हास इस युद्ध से हुआ हे तथा हो रहा है उतना WIA तक के 
सारे agi में भी मित्र कर शायद न हुआ होगा । अकेले 
nds को इस महायुद्ध के लिए 8 करोड़ पोंड weh 
१ अरब ३४ करोड़ रुपया देनिक खच करना पड़ता है | 
इतनी बड़ी रकृम का प्रबन्ध इंगलेंड आज तक किस प्रकार 
कर सका है और कर रहा हे यह बताना इस समय हमारा 
उदेश नहीं । हमें तो केवल यही देखना हे कि इस महायुद्ध 
ने, नहीं agi इस महायुद्ध की शङ्का सात्र ने ही १) योरप, 
(२) अमरीका--तथा (a) एशिया के सराफा-बाज्ञारों पर 
कैसा प्रभाव डाला था और सराफों तथा वहाँ की सरकार 


ने किन किन युक्तियों का श्रवलम्त्रन, उस बुरे प्रभाव से देश 
gd हम योरप के 
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हमारे विषय का सूत्रपात बाल्कन युद्ध के saa हाता 
है । वह युद्ध यद्यपि खतम PD चुका था, परन्तु संसार के 
समस्त राष्ट्र उसके बुरे प्रभाव से स्वस्थ होकर अपनी स्वाभा- 
विक स्थिति में ग्रभी न श्राये थे कि उन्हे,एक महा-समर श्रपना 
राक्षसी मुह खोले हुए सामने खड़ा देख पड़ा | २८ जून | 
सन्‌ १९१४ को MRA का राजकुमार प्रिन्स आर्च ड्यक 
फडिनेड, सविया के बदमाशों द्वारा, कृतल कर दिया 
गया । युद्ध छिड़ जाने की ost ता लोगों के 
दिलों में तभी हा चुकी थी, पर यह कोई भी न जानता 
था कि युद्ध स्थानीय न. हो कर विश्वत्यापी हो जायगा । 
२३ जुलाई को आस्ट्रिया ने सविया छा उन खनियों को 
उसके हवाले करने अन्यथा रण-क्षेत्र में युद्ध के लिए 
सामने . ग्रा जाने का श्रन्तिम्र वोपण-पत्र दिया । इस के पहले 
किसी भी राष्ट्र के बीच युद्ध यद्यपि न छिड़ा था, तथापि इन 
तीन सप्ताहा ही में योरप के सराफ़ा-वाज्ञारों की स्वाभाविक 
स्थिति का लोप हा गया । देश के पण्डितों, si-a- 
मर्मज्ञों, तथा व्यापार-विशारदों को भारी आर्थिक विप्लव की 
एक दूरस्थ घटा उठती हुई देख पड़ने लगी । परन्तु फिर झी ' 
यह सव शङ्का ही शङ्का थी | उक समय तक कोई भी ऐसे 
विप्लव का होना निश्चय न समझ सका, जब तक कि युद्धे 
छिड़ न गया । १ 

युद्ध का छिडना क्या हुआ मानों संसार पर॑ एक विपत्ति 
के बाद दूसरी विपत्ति के राने का क्रम ही देव ने जारी कर, 
दिया । एक देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे, और 
तीसरे से चौथे करते करते ४ su तक युद्ध का यह रोग, 
सङक्रामक रोग की तरह, यूरप के समस्त राष्ट्रों को लग गया। 
उसी तरह एक सराफु-बाज़ारं से दूसरे सराफ़ा-बाज़ार में 
द्वोता हुआ आथिक figa का,सङ्कामक रोग भी उत्त दिन 
तक योरप के सारे बाज़ारों में फैल गया | वहाँ से वह Sa- 
रीका, जापान, भारतवर्ष आदि 'पूर्वी देशां की ओर भी 
बढ़ने लगा । 

इस थिंक Agaa प्रथम चिह्न भी युद्ध के funr 
की तरह आग्या में ही पहले पहल देखे गग्रे। २८ जून | 


-के बाद से ही आस्ट्रिया की राजधानी विश्वाना नगरी के 


शेश्रः-बाजार में देशी और विदेशी काराज़ों>हुंडी, शेअर और - 
स्टाक आदि--की विक्री इस प्रकार बढ़ने लगी कि. 


i E 


शीघ्र ही लागो. को आधिक Aga अनिवाय्य प्रतीत 
होने लगा । इस बाज़ार में सब से ज़ियादह अमरीका के 
कागजों की बेचवाली थी । इनका तथा भ्रन्य काराजा का 
भाव aee ही घट गया । इससे अच्छे से अच्छे व्यापारियों के 
Fane जाने का भी भय उन लोगों को हा गया। जिसे देखिए 
उसे ही कागाज़ बेच He Gar जेने की धुन सवार हुई | सरकार 
स्वये भी युद्ध के लिए सोना सुरक्षित रखना चाहती थी । बढ़ती 
हुई सोने की माँग ने तथा रुकी हुई suae ने सरकार को 
देश की आथिक स्थिति के विषय में बड़ा ही चञ्चल कर दिया । 
बिना हस्तक्षेप के बाज़ार को अपने श्राप स्वाभाविक स्थिति में 
sm जाने योग्य अवसर देना उसे देश को मिट्टी में मिला 
देने के समान जान पड़ने लगा । श्रतएव देश की तथा अपनी 
) निज की रक्षा के लिए आस्टिया की सरकार से, सिवा इसके 
कि वह स्टाक एक्सचेंज (शेश्नरब्राज़ार) का दरवाज़ा बन्द करद्‌ 
| और कागजो की विक्री भी रोक दे, ओर कुछ करते धरते 
| ` जनवबना। इस लिए २७ जुलाई को विश्राना के शेश्ररबाज़ार 
ने màs संसार में सब से पहले श्रपना, दरवाजा बन्द. 
कर दिया । / 


इस उपाय से यद्यपि आर्थिक विष्ठव की बला श्रास्ट्रिया से 

कुछ काल के लिए टल गई, परन्तु सवंथा दूर न HT सकी | 
श्रास्ट्रिया में अपना श्रद्धा न जमते देख श्रब वह संक्रामक 
रोगों की तरह ser देशों की ओर बढ़ने लगी | अन्य देशों 


के. अतिरिक्त इस बला का प्रभाव इं गलेंड के स्टाक एक्सचेंज | 


पर, श्रन्तजातीय रुपये का बाज़ार (International 
_ Money Market) वहीं हे।ने.के कारण, विशेष पड़ा । सब से 
अच्छे कागज (Gilt-edged Securities) का भाव भी, 
. इस faga की श्राशङ्का के कारण, प्रति शत दस दस बीस 
afta टके (Points) नीचे गिर गया और फिर भी गिरने 
m . की प्रवृत्ति दिखाता रहा । इन घटनाओं के कारण इँगलेंड 
का शेअर-बाज़ार भी, जो चिरकाल से कभी ऐसे कारणों से 
THESES बन्द किया गया था, श्राख्िर, ३१ जुलाई को, जबरन 


(New-York Stock Exchange ) का 


Ir है--थुद्ध अभी शुरू भी न हो पाया था कि लोगों 
ie faga की पूरी पूरी शङ्का हो गई । इस युद्ध 


SR, 


" 


E MR) ae सरस्वती | 


are कर दिया गया । यही हाळ श्रमरीका के स्टाक एक्स- 
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ने भ्रन्तर्जातीय कोष ( International Finance ) को 


ऐसी चोर पहुँचाई जिसका agar, करना तीव से dia 


निराशावादी (Pessimist) के लिए भी असम्भव था । 


परन्तु, फिर भी, ऐसी भारी चोट लन्दुन का बाज़ार सह गया ! 
I । saat लड़ाई छिड़ी, वाज्ञार के बाद बाज़ार घड़ा- 
ag बन्द हेने लगे?” (Lawson—British War 
Finance, I9L4—l5.) 

समस्त राष्ट्रों ने ईस aga से बचने के लिए जिन उपायों 
का अवलभ्चन किया उन्हें हम दे! भागों में विभक्त कर सकते 
हे । एक तो वे जा सरकार की ओर से किये गये । दूसरे वे 
जो व्यापारियों ने स्वयं अपने बचाव के लिए किये । 


सरकार हारा क्थ गथ उपाय | 


(3) मोरेटोरियम्र (Moratorium)— Ra समय लोगों 
èr mAs faga की दहशत होती है, वे हर प्रकार से 
सोना संग्रह करना चाहते हैं । चांदी agar wer कोई भी 
घातु वे नहीं चाहते । इसी लिए सोने का दाम कुछ ज़िया- 


दह देकर भी उसे संग्रह करना चाहते हैं। ऐसा करने का ' 


कारण यह है कि अन्य चीजों की ater सोने की कीमत 
विशेष स्थिर भ्र्थात्‌ अरपरिवर्तनशील हे । सोने के इसी गुण के 
कारण यह घातु अन्तर्जातीय लेन देन के काम ' आती हे । 
सब से सरल साधन जो सुवणे-सुद्रा-व्यवस्थित देशों को 
सुवर्णं एकत्र करने के लिए खुला है, यह हे कि सरकारी कर- 
efi नाटो को चे देश की सुद्रा के रूप में बदल ले तथा 
जो कुछ उनका लेना हो वह भी सोने ही में वसूल करें । 
इन्हीं दो उपायों का इस समय भी ang की. जनता ने 
अवलम्बन किया । देश के सुख्य बेंक के ब्याज की 
दर बहुत ऊँची करके पहला उपाय जिस प्रकार निष्फल 
किया गया उसका उल्लेख ता नीचे किया जायगा uet पर 
सोना एकत्र करने का दूसरा उपाय, जा लोगों के लिए खुला 
था वह, fea ae निष्फल किया गया seta हमारा प्रयोजन 
है । लेन-देन को भरदा करने का सरल से सरल साधन उन्नत 
संसार में आज कल हुंडी, चिट्री, चेक आदि Za ये हुंडिर्या 
दर्शनी तथा सुदती दो प्रकार की होती हैं । चाहे हमारा लेन- 
देन विदेश से हो चाहे स्वदेशा से, हम आज कल इन्हीं उपायों 
का Haart करते हैं । मुदती हुंडी का रुपया Fea x 
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होने पर और दर्शनी हुंडी तथा चेक का रुपया दिखाने पर 

ˆ दिया जाना चाहिए, ऐसा नियम Qa fade आदि देशों में 
I 
| 
f 
| 


हुण्डी आदि का व्यापार करनेवालों को एक्सेऐिंग gus | 


( Accepting Houses) और डिस्काइन्टिङ्ग gu- 
सेज के नाम से पुकारते हैं । ये लाग स्वदेश की लिखी हु 
gei खरीदने शरोर विदेश में लिखी गई Seat को ग्रदा 
करने का काम करते हे । इन व्यापारियों के अढ़तिये देश- 
> परदेश सब्र जगह होते हैं | उनके खाते ये लोग काम भुग 
ताते हैं ओर उनसे हुण्डावन के अतिरिक्त mga aie भी 
पाते है । Ma समय युद्ध शुरू gar ये व्यापारी अपने 
विदेशस्थ श्रढ़तियों से उनकी लिखी हुई sat को सिका- 
रने तथा उनके खाते खरीद की गईं हुण्डियों का रुपया चुकाने 
के लिए रकृम न पा सके | युद्ध ने तार, डाक श्रादि सारे 
साधनों में उलट-फेर कर दिया । इस दशा में वे लोग श्रपने 
ऊपर की गई हुण्डियाँ सिकारने में Aaga ही श्रमर्श थे । 
इसका प्रधान कारण यह arte ये लोग aga निज के लिए 
ऐसा व्यापार नहीं करते, परन्तु अपने श्रढ़तियां को ऐसे 
व्यापार में सहायता करके श्रपनी आजीविका उपाजन करते हैं।. 
A, VAT भुगतान न दे सकने के कारण कई श्रच्छी 
श्रच्छी व्यापारी Rat अपना दरवाज़ा बन्द करने लगीं। 
इस प्रकार अशान्ति फेलती देख कर सरकार ने इन मुदती 
तथा दर्शनी हुंडियां का भुगतान देने लेने के विपय में एक 
आज्ञा निकाली, जिससे इन व्यापारियों का बहुत सहूलियत 
हो गई और देश का व्यापार -चल्लाते रहने के लिए ये 
' सन्नद्ध हो गये । इस श्राज्ञा का ही ग्रँगरेज्ञी में मोरेटोरियम 
५ कहतेहै। । : 
| - मोरेटोरियम की यह आज्ञा योरप में सववत्र एक सीन 
। थी। fase और जमनी में तो यह केवल gaat इंडिया 
| . ही के लिए निकाली गई । परन्तु फ्रांस तथा eT दशा म॑ 
| 


दुशनी 
( Deposit- Receipts ) की vga के भुगतान के लिए 
भी यही भ्राज्ञा कारगर कर दी गई । ईं गलेड में पहले पहल 
यह WAT ४ ATT १४१४ को एक माह के लिए' निकाली 
adi अर्थात्‌ इस रज्ञा के अनुसार ४ ume को अथवा 
| उसके बाद श्रामद हुईं मदती हुंडियों क भुगतान, मिती के 
एक महीने बाद देने की वैध आज्ञा ह गई | 


` 
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महायुद्ध का आरम्भ ओर यारप का सराफा-बाज़ार | 
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p ही नहीं, किन्तु बदले की तथा डिपाज़िट रसीद , 
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को यह आज्ञा पुन; एक महीने के लिए ओर फिर ४ अक्टूबर 
को ४ नवम्बर तक बढ़ा दी nii इस प्रकार इगलंड ने धीरे 
धीरे लगभग तीन महीने का मोरेटोरियम, मदती हंडियों के 
लिए, निकाल कर देश पर पड़नेवाले आर्थिक faga को हटाने 
स लागों की सहायता की । जर्मनी का मोरेटोरियम अन्य 
देशों की श्रपेज्ञा किसी अंश में परिमित था । वहाँ यह नियम 
केवल वेदेशिक हुंडियों के लिए. ही, तीन महीने के लिए, 
जारी किया गया था । रूस, इटली, आस्टिया, स्वीज़रलेंड 
नाव, स्वीडन, डन्माक, बेलजियम, टर्की, बलगेरिया ओर सिस्र 
श्रादि देशां में भी इसी प्रकार, कहीं दो और कहीं तीन महीने 
का, मोरेटोरियम सरकार की ओर से प्रकट किया गया था | 
सबसे लम्बी स्थिति का मोरेटारियम जो sq समय सरकार 
की ओर से किया गया वह चार महीने का था । वह भी 
सुदूर देश aga में, जे। युद्ध-क्षेत्र से कई हज़ार मील 
दूर है | 


(२) सरकार और जनता ने इस विषुव को हटाने के D 
जितने प्रयास किये उन सब का मूल लक्ष्य केवल यही था 
कि देश का सुवणे एक जगह एकत्र रहे AN जहाँ तक हा 
घरेलू विनिमय और व्यापार में कम काम "Ud । यों तो प्रत्येक 
सभ्य देश की जनता स्वदेशी व्यापार (Home Trade) 
के सुभीते के लिए करन्सी नाट आदि कागाज़ यथासम्भव 
काम में लाया करती हे । परन्तु युद्ध के समय कागाज़ी 
घोड़े सुस्त पड़ जाया करते हैं। इसका कारण यह हे कि 
ait के चलन का मुख्य हेतु है उनको निकालनेवाले 
की घन-सम्पञ्चता पर जनता का विश्वास यह विश्वास ऐसे 
समय में लोगों के दिलों से उठ जाता है Sm वे यथा-शक्ति 
कागज कम काम में लाने लग जाते हैं | ठीक ऐसे समय प | 
जब देश को सुवर्णं की खूब आवश्यकता होती है जनता | 
की माँग भी उसके faq बढ़ जाती हे । अस्तु, सरकारने 
इस श्राथिक AZI को हटाने के लिए जा दूसरा कृदम बढ़ाया 
वह नोटों के सम्बन्ध में था। इन नोटों का चलन. Faas 
में १८४३ के बेंक चारटर एकट से, फ्रांस में सन ५5७९ | 
के और जमेची में सन्‌ १८७३ के कानून से प्रचलित हुआ 


नुसार नोट निकालने: के लिए बेक आफु vase 
उनके बराबर सेना अपनी तिजोरी में रखना पड़ता है 
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३० 
के नाटो का चलन इस प्रकार की जटिल शट्कलाओं से नहीं 
Sar हे। बॅंक आफु फ्रांस जब चाहे तब, देश के व्यापार के 
आवश्यकतानुसार, नाट निकाल सकता हे । इसी प्रकार 
जमनी के सरकारी वेंक का भी नाट निकालने की स्वतन्त्रता 
१८७३ के कानून से दी गई है । परन्तु उसके लिए एक हद 
नियत कर दी गई है, जिसके बाद नाट निकालने के लिए जमन 
बॅक को y फी सदी जुर्माना सरकार को देना पड़ता है।इस 
प्रकार प्रत्येक देश के नोटों का चलन. किसी न किसी कानू 
से जकड़ा हुआ हे । परन्तु एक बन्धन सर्वत्र एकसा है । वह 
यह है कि काई भी बेंक छोटी से छोटी रकृम का नाट नहॉ निकाल 
सकता | इँगलेंड में सब से छोटा नाट, युद्ध के पूव, पाउंड 
अर्थात्‌ ७४ ) रुपये का था । अस्तु सरकार ने इन aat के 
इन दोनो ही वन्धना से, देश में सुवर्णे का प्रयाग कम करने 
के लिए, मुक्त कर दिया | इस सुक्ति को पाकर फ्रांस ने श 
Sem, wate ३) का नार जारी किया। कहा जाता है 
कि. बॅक आव इँगालेंड ने इस विशेषाज्ञा का सहारा लेकर अभी 
तक सन्‌ १८४४ के कानून का saga नहीं किया । परन्तु, 
फिर भी सरकार की ale से खज्ञाने के १ पाउंड ग्रार १० 
शिलिङ्ग अर्थात्‌ १४ ₹० और ७॥ ) के नाट निकल चुके हैं और 
चे जनता की मुद्रा-मांग को पूरी करने में कृतकाय्ये हुए हैं । 
(३ ) उक्त कानूनों में नाट निकालनेवाले बेकों के 
लिए यह प्रतिबन्ध भी किया गया था कि वे किसी को अपने 
देने के बदले में नाट न दें तथा जब कभी नाट बदलाने के लिए 
इन्हें दिया जाय तब उसके बदले वे सदेव सोना देने का तैयार 
“रहें । इस नियम के रहते हुए चाहे सरकार छोटे नाट निकाले, 
चाहे वेळा को हद के बाहर नाट निकालने की भी ज्ञा 


Po gd, पर फिर भी. देश का सुवर्ण इक्कद्ठा ही रहे, यह | 


ग्रसम्भव हे । Ag, इस faga को दूर करने के लिए 
यूरप ने जा तीसरा कदम बढ़ाया था वह इस सम्बन्ध का 
था | यारप के समस्त राष्ट्रों की सरकार ने नोट निकालनेवाले 
बॅंका को नोटों के aga सोना देने से इन्कार करने की आज्ञा 


2 दीं परन्तु यह ज्ञा अन्त समय में ही काम में लाई 


जाय, यह उनसे स्पष्ट कह दिया . फ्रान्स, रूस आदि में 
तो आरम्भ ही से बके ने नारों के बदले साना देने सें इन्कार 
कर दिया था, परन्तु ईगलंड में इस राज्ञा का पालन श्रभी 
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जनता के Sue po 
ऊपर सरकार के मुख्य मुख्य प्रयललों का संक्षिप्त विवे 
चन किया गया है| अब इस विषय में जनता के प्रयत्नों पर 
विचार करना बोकी हे । सरकार की तरह जनता ने भी देश की 
रक्षा के लिए सहायता देने में कमी नहीं की हे, यह हमें 
ध्यान में रखना चाहिए । सच पूछो ता जनता नेही सरकार के 
उपयक्त तीनों saat का सफल किया RE बिना उसकी 
सहायता के आधिक AJI हटने के बदले gA था । 


पम्पत्ति-शाखज्ञों का मत है कि आधिक faga, विश्वास का ' 


भङ्ग होकर अविश्वास का दोरदोरा हाजाने से, होता È I ga- 


लिए जब कोई व्यक्ति सवत्र स्वीकृत वस्तु को दबा कर कागज, | 


जो निसूल्य है, देते लगे तब लोगों में विश्‍वास जमने के 
स्थान में उठ जाता है, यह स्वाभाविक है | wa: बिना जनता 
की सहायता के सरकार ऐसे नियम देश में प्रचलित नहीं 
कर सकती | use mR देशों में जा ऐसे नियम प्रचलित 
हा सके हैं उसका कारण हे जनता का अ्रपनी सरकार पर पूरा 
पूरा विश्वास, देश-प्रेम और देश-भक्ति । 

सभ्य संसार का सराफा-बाज़ार व्यापार का केन्द्र होता 
है। इँगलेंड में इस केन्द्र के स्थान पर बेंक आफू इँगलेंड, 
फ्रांस सें de ग्राफ फ्रान्स ओर जमनी में इम्पीरियल बेंक 
आफ जर्मनी है । ये संस्थाय जनता की हैं । सरकार केवल 
निरीक्षक है । इनकी पूँजी सारी जनता की एकत्र की हुई 
पूँजी हे । अतः जो प्रयास इन वेंकों द्वारा किये गये हैं वे सब्र 
जनता के प्रयास कहे AT सकते .हैं 

योरप के बड़े बड़े dei पर जुलाई के cud थोर 


\ 


अगस्त के प्रथम सप्ताह में नोट झुनानेवाले लागों Uoc 


ऐसा भीड़ भड़का रहा sar किसी भारी आधिक aga 


के समय हुआ करता है i waa तो बेंकों ने लागों को 
सोना दे देकर जनता के मन से अस्थिरावस्था की शङ्का 
हटाने की चेष्टा 'की । परन्तु जब देखा कि इंससे काम नहीं 
चल्नता An सोने की मांग erae बढ़ती ही जाती हे तब 
उन्हाने अपने दरवाज़े बन्द करना शुरू किये । बस फिर क्‍या 
था, लोगो का अविश्वास और भी बढ़ गया । इस दशा का 

भाव देश के केन्द्रस्थ बेक पर बहुत पड़ा । योरप के देशां 
की यह चाल है कि वहाँ के सब बेंक दैनिक लेन-देन 


t a 2 
के योग्य रकृम के सिवा सारी रकुम, जो उनके पास जमा 
JA. S ^ 


संख्या १ ] 
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होती है, किसी न किसी ज़रिये से केन्द्रस्थ बेक में जमा 
कर देते हैं । यह रकम समय पर वहाँ से, बिना 
किसी को चुकुसान ward, उठाई ar सकती हे । ग्रतः 
जब वेको ने अपने श्रढ़तियों की सोने की माँग को बढ़ते 
देखा तब उसको पूरी करने के लिए वे लोग इन derat 
APİ से अपनी रकम उठाने लगे। इससे केन्द्रस्थ बॅक का 
स्थायी कोप घटने लगा। इस घटते हुए स्थायी कोष को 
पूरा करने के लिए deme बेंक ने अपने ब्याज की द्र, 


> Ne. 
| जो खदा सब db की दर से SS j । 
i - d रसं एकया डेढ़ फी सेकड़ा कम भ्रस्त को = से १० की गई थी । 
रहा करती है, बढ़ाना शुरू किया। जब एक दो टका ऊँची (ee : 
ने से देश के ए के बिखरने २ z ` 
| बढ़ाने से देश क सुवण के बिखरने का भय न रुक सका तब जनता ने fe a कछ oon ane 
3 a ; es > नी 
> . व्याज की RAR भी बढ़ा ढी गई । इसके साथ ही अन्य Ro UES "e था कि देश लिए घर घर जाकर 
KE CoN NM सुवर्ण की भिचा मांगे यह काम जमेनी में बड़ी सफलता 
aa के व्याज की दर भी ऊँची चढ़ी । फल यह हुश्राकि > FORMAE S 
I वे घनी जे ER RRS से हुआ । कहा जाता हे कि धनी जर्मन, देश के नाम पर, 
: चे घनी जो अविश्वास और विश्वास के बीच Hs खा रहे d म ic पर, 
विश्वास वी तरफ ला SO 33 सुवर्ण की भिक्षा घर घर ima गये । इस प्रकार उन्होंने 
व्छ त as उ पड़े और अपनी रक i à p हो 
i : । तरफ़ लाल ane पड़े aire GA सारा सुवर्ण इस्पोरिश्रल बेंक में एकत्र कर लिया । फ्रांस में 
फर इस ऊंच व्याज F A B5 । फ्रांस 
UN aN & : È X को सें जमा करने E i | saki भी इन्हीं मार्गों का भ्रवक्षम्बन किया गया । लड़ाई के आरम्भ 
i xe TR हे El H : M (> - [3 TEE ` 
| द सला “हाती ह “यद इ सब जानते ही €! से भिन्न भिन्न देशों का सुवर्ण-भाण्डार इस प्रकार था-- 
, | तः देश का सुवर्ण, जो किसी par बिखर चुका था, पुनः Te RR 
| एकत्र होने लगा | यहाँ पर भिन्न भिन्न बंकों के व्याज की : 3 
E साधारण तथा बढ़ी हुईं दर की एक तालिका दे ES करोड़ रुपये करोड़ रुपये 
ट i [लिका देना श्रनुचित 2 
| sim „` MC RFA ELS १२१-४ 
DIM Aa लड़ाई के पहले | ता० १ अगस्त १९१४ कों जर्मनी १८९-० श्रज्ञात : 
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» रशिया ६ १/० ता० २६ जुलाई (बेचलर आफ कामस) 
d | E नीदरले्ड , ६९/० » : : q 
e T ; AL E | : 
aA = | १ | 
' | A तरुवर | ; 5 
2 | १--हे तरुवर, जब सूर्य चलाता, है धरणी पर विषम त्रिशूल, | : 
a | तब qeft को' तेरा छाता, हा जाता है 'जीवन-मूल । _ 
à | पवन महा विकराल रूप घर, विचलाती है जब संसार, 
| À i Ey E ~ : 
I | $ ; तब तेरी दृढ़ पींड भेट कर, होते हैं जन दुख से पार | 7i 
d - २- पाला, Hg और सब साथी, जब जब त्रास दिखाते हैं, | ie 
l €. ^. ~ = : d 
गं तब तब श्र॒णु-गिरि चोंटी-हाथी, तुझ सं रक्षा पाते हैं । हि 
di n s | ; 5 
Li फिर तूही देता है भोजन, तूही देता है आवास; EU 
3 X E S Re 
मा तूही देता सुखद आवरण, ठसे है प्रत्येक सुपास | 
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3 सरस्वती । [ भाग १९ | 


à B: a È UT IT EESO ee 


a St ३--पक्ती qs पर बना बसेरा, गाते हैं तेरे गुण-गीत 
; किलक किलक करते हैं फेरा, वानर पा विश्राम श्रभीत । 
कीर-पतङ्ग आदि भी आश्रय, तुझ से पाते रहते हैं; 
सदय wg सब तेरे निय, पर-हित में दुख सहते हैं। 
४-- जिस माता ने तुझे बढ़ाया, उसको तू ने दी छाया; 


मर कर उसके बीच समाया, फिर पलटी जग की काया । * E 
E दिया नहीं क्‍या किसके तूने, दानी तुझसा होगा कोन ! i f 
कर सन्तोष प्राप्त दिन-दूने, इच्छाओं ने धारा मौन । त 
d y—aa, थल, wake में सत्ता, तेरी पाई जाती हे, | z 
^ तेरे ही बल d विद्वत्ता, बलियों को नचवाती È । £ 
भाव अनेक मानवी तुरू में विद्वानें ने पाये हैं ; 3 
पर थोड़े ही वैसे मुझ में देश्‍वर ने उपजाये हैं। E 
६--पीकर तू जल, मिट्टी, चूना, सुधा-मधुर फल देता है , क 
| 3 ऋषि-जीवन का विशद न॑मूना, जग तुझ में लख लेता है | E 
x / हैं तेरे शुभ कृत्य बहुत से सदा ओर uda समान ; | . EE इ 
hy t sau नहीं हैं तेरे ऋण से, विजयी राजा, दीन किसान | Ei 
७--तू अ्रनादि है, तू श्रनन्त है, AR जगत का हे आधार; |` के 

इश-तुल्य तू पूर्ण सन्त है, सदा साधता पर-उपकार | | 
पालक तू है बालकपन में, योवन ओर जरा में साथ रा 
b है aaa agi जीवन में, afaa गति हे तेरे हाथ | OA 
E १0 ५॥ र्‍ण्कामताप्रसाद गुरू E य्य 
ae TEE 
ERES जिनका समय निश्चित हा सकता हे और जिनके श्रस्तित्व x 
चन्द्रगुत ari क qa छातहालक के विषय में दन्‍्तकथाओं के सिवा श्रन्‍्य प्रमाण भी काफी 3 
राजवश l c मौजूद है । ऐसे ही राजवंशों ओर घटनाओं का संचिति हाल | छ 
7 . इस लेख में दिया जायगा, जिनका समय प्रायः निश्चित हो | " 
[रां के अनुसार emus माये के, पहले गया है श्रोर जिनके विषय में अन्य प्रमाण भी मिलते 5 |, उ 
ie | न जाने कितने राजवंशां ने भारतवष में - ईसा के पूर्वे छठी शताब्दी से भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास 5 
d 2 राज्य किया । किन्तु उन सब का विभाग प्रामाणिक आधारों पर स्थित मिलता हे । ईसा के qd छठी ' | R 
CERD सम के अनुसार करना अर उनके विषय शताब्दी से लगा कर भारतवर्ष की राजनेतिक दशा कैसी थी द 
में जा पौराणिक कथाये प्रचलित हैं उनमें और किन किन राजवंशें ने उस समय से भारतवर्ष पर Es 
हासिक qual को अलग करना कठिन ही नहीं, श्रस- राज्य किया, इस विषय पर हिन्दू, जेन, तथा बोद्ध, इन dia E. 
| ऐतिहासिक दृष्टि से वही घटनाये मान्य है unb के धार्मिक ग्रन्थ प्रायः एक-सत हैं । इल समय 8 & 
| : » 
! जे 
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eere] ' चम्द्रगुप्त माय के पूर्व ऐतिहासिक राजवंश । E 


EE 


| 


/ 


| 
| 


आ MM 


लगा कर कई राता्दर्यो तक मगध (बिहार) इन तीनों ' 
धर्मी का केन्द्र रहा है, और यहीं उन ऐति 
att ने राज्य भी किया 
का विचार है | 


हासिक राज- 
है 0 ` ~ e 
है जिनका वर्णन इस लेख में करने 


पुराणों में दी हुई राजवंशावलियों में शेशुनागवंश 
, पहला राजवंश है, जिसके विषय में काफी ऐतिहासिक प्रमाण 
मिलते हैं और जिसका समय, यदि पूरी तरह नहीं तो मोटे 
तौर पर, निश्चित हो गया है । इस वंश का नाम “शेशुनाग- 
वंश” इसलिए पड़ा कि इसका पहला राजा तथा संस्थापक 
“शिशुनाग?? था, जिसने, raz स्मिथ साहब के अनुसार, 
ईसा के qd ६०० qd के लगभग इस वंश की नीव डाली 
ओर wo ui तक राज्य कियां। यह एक छोटे से राज्य 
का राजा था, जो आजकल का पटना और गया ज़िला है, 
ओर जिसकी राजधानी गया के पास प्राचीन राजगृह थी । 
इस राजा के विपय में कुछ विशेष हाल नहीं मिलता । 
इसके बाद इस वंश के दूसरे, तीसरे और चोथे um के 
केवल नाम मात्र मिलते हैं । 

इस वंश का पांचर्वा राजा बिम्बिप्तार था । यह पहला 
राजा हे जिसके विषय का कुछ विशेष ऐतिहासिक हाल 
मालूम हुआ है । कहा जाता है कि इसने एक नवीन राज- 
गृह की नीव डाली ओर श्रज्ञदेश को जीत कर अ्रपने राज्य 
में मिलाया । प्राचीन cup आजकल के भागलपुर और 
सुङ्गर जिलों को समझना चाहिए । बाद को मगधे-राज्य 
ने जा इतनी उन्नति की और समस्त भारतवर्ष का अ्रधिपति 
बन गया, इसका सूत्रपात इसी श्रङ्गदेश की जीत से हुआ | 
अतएव बिस्बिसार यदि मगधसाञ्राज्य का सच्चा संस्थापक 
अधवा नीव डालनेवाला कहा जाय तो अनुचित नहीं। 


| 'उसने कोशल तथा बेसाली के लिच्छवि नाम के दो पड़ोसी 


तथा महाशक्तिशाली राज्यों की एक एक राजकुमारी. से 
` Fc A A 
विवाह करके - अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा, का Sn भी 
: oe e 

बढ़ाया । आजकल के भ्रयोध्या और सुजफूफरपुर के जिले, 


^ N s: 
। क्रम से, प्राचीन कोशल तथा वेशाली हैं । “मत्स्यपुराण के 


: ^ [3 
अनुसार बिम्बिसार ने २८ वर्ष तक राज्य किया | णय 
“जाता हे कि बिम्बिसार, अन्तिम समय म, राज्य की बागडोर 
अपने पुत्र asada अथवा कूनिक के हाथ में थभा कर 


Bar Gosan की दूसरी udi, लिच्छुवि की राजकुमारी, 


& 3 


^ CC-0. In Public Domain. 


से उत्पन्न था--एकान्तवास करने लगा किन्तु asa 
शत्रु को इतना धैय कहाँ कि वह महाराजा बनने के लिए 
बिम्बिसार की aga AU देखे | बोद्ध-मन्थो के ag- 
सार, जिनका विश्वास करने में कोई Ras नहीं है, इस 


usages श्रपने पिता को भूखो मार डाला । इस तरह 


यह पितृहत्या के पाप की बदौलत, ईसा के qd ४०० वर्ष 
के लगभग, गद्दी पर बैठा। बोद्ध-म्रन्धों से यह भी पत्ता 
लगता है कि जब यह गही पर ast aa बुद्ध भगवान्‌ ` 
जीवित थे sig इस राजा से एक बार मिले भी at 
लिखा है कि अजातशत्रु ने बुद्ध भगवान्‌ से मिल कर 
अपने पापों के लिए बहुत ही पश्चात्ताप किया और बौद्ध: 
धर्म की दीक्षा बुद्ध भगवान्‌ से ग्रहण की । जिस पितृ- 
हत्या के पाप से उसे राजयद्दी मिली उसी 'पाप के कारण 
उसे कोशल देश के राजा से युद्ध भी करना पड़ा। 


कोशल देश के राजा की बहन बिम्बिसार की एक रानी थी, | 


जिसने पति-वियोग के असहनीय दुःख में अपने प्राणों को 
त्याग दिया । इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि दोनों 
राज्यों में सन्धि हो गई, और कोशल देश की एक राज- 
कुमारी से अजातशत्रु का विवाह हा गया । जान पड़ता हे 
कि इस युद्ध में अजातशत्रु की , जीत रही, और कोशल देश 
पर मगध का प्रभुत्व हो गया । क्योंकि फिर कभी कोशल 
देश का नाम स्वतन्त्र राज्यों की गणना में नहीं आया । 
कोशल ही को दबा कर Gus p सन्तुष्ट नहीं हुआ ; 
उसने लिच्छुवियों के देश, तिरहुत, पर भी बड़ा भारी 
MIRAU fear! आक्रमण का फल यह हुआ कि वह, 
तिरहुत को श्रपने राज्य में fear कर, गङ्गा और हिमालय 
के बीच के प्रदेश का सम्राट बन गया। उसने लिच्छुचियों | 
का दमन करने के लिए सोन और गङ्गा नदियों के सङ्गसू 
पर पाटली नाम के ग्राम के समीप एक किला भी बनाया। — 
इसी किले के आस पास अजातशन्रु के पोते “उद्यन? ने 
एक नगर की नीव डाली जो इतिहास में कुसुमपुर, पुष्पपुर, 
अथवा पाटलिपुत्र के नामों से प्रसिद्ध हे । बढ़ते बढ़ते यह 
नगर न केवल मगध ही की, किन्तु समस भारत की राज- 
धानी बन गया | puo 


इसा के पूव ४७४ वपं के लगभग, अजातशत्रु के पापमय ` 
जीवन का भरन्त होने पर, पुराणों के अनुसार, उसके 


Re 


. 
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दशक ने राज्य “किया । दर्शक के बाद उद्य अथवा उदयन 

ने, ईसा के पूर्व ४४० वर्ष के लमभग, राज्यारोहण किया | 

इसके विषय में कहावत है कि इसने पाटलिपुत्र अथवा कुसुम- 

पुर नास का नगर बसाया । उद्यन के बाद नन्दिवधन 

» और. महानन्दिन्‌ हुए, जिनके केवल नाम मात्र पुराणों में 
मिलते 2) मह!नन्दिन्‌ शेशुनागवंश का श्रन्तिम राजा था । 

इसकी एक xu जाति की रानी ले महापद्मनन्द नास का 

| पुत्र हुआ, जो मंगघ-राज्य को बल्लात्‌ छीन कर आप राजा 
। बन बैठा और जिसने ईसा के ud ३७२ के लगभग नन्देवंश 
की स्थापना की । यह बड़ा प्रसिद्ध ओर अत्यन्त प्रतापशाली 
राजा हुआ; किन्तु साथ ही बड़ा निर्दयी ओर लोभी भी 
था। इन श्रवगुण्णों के तथा शूद्ध जाति की खी से उत्पन्न 
होने के कारण, ऐसा मालूम पड़ता हे, ब्राह्मण इसके कट्टर 
शत्रु हा गये । जब सिकन्दर ने एशिया के भ्रन्य देश 
जीत कर भारतवर्ष पर चढ़ाई की थी, तब चार हज्ञार हाथी, 
बोस हज़ार सवार और दो लाख पैदल' लेकर महापद्मनन्दं 

ने उसके विरुद्ध प्रयाण किया था। किन्तु सिकन्द्र के 
पन्जाब से “आगे न बढ़ने के कारण महापझनन्द से उसका 
मुकाबिला नहीं हुआ । महापद्मनन्द की एक रानी से ms 
पुत्र हुए, जा पिता को मिला कर “नवनन्द” के नाम से 
विख्यात हैं । ऐसी दन्तकथा प्रचलित हे कि इसकी gu 
नाम की एक दासी से IRJA नाम का एक पुत्र ओर 

` - हुआ, जो माय वे नाम से अधिक प्रसिद्ध हे । किन्तु यह 
, बात किसी पुराण में नहीं मिलती कि azia के साथ 
चन्द्रगुप्त माय्य का कोई खन का रिश्ता था । 

घुरांणों में केबल यह लिखा मिलता हे--ततश्र नव चेता- 

- spear कोटिल्यो ब्राह्मणस्समुद्वरिष्यति | तेषामभावे Aea: 
grat भोक्ष्यन्ति | कोटिल्य एव चन्द्र गुसं राज्ये ऽभिषेक्ष्यति |”? 

 , अर्धात्‌ “तब कौरिल्य नाम का एक ब्राह्मण नवों नन्दों का 
समूल नाश करेगा | उनके श्रभाव में मोये नाम के राजा 
पृथ्वी पर राज्य करेंगे । वही कौटिल्य नाम का ब्राह्मण 


रि में इतना श्रधिक्र लिखा gar मिलता है--““चन्द्र 
गुप्त नन्दस्यैव शूद्रायां स॒रायां जातं मोर्याणां प्रथमम्‌ ।”” 
अर्थात्‌ “चन्द्रगुप्त का नाम di इसलिए पड़ा “कि वह deq 
राजा की मुरा नाम की शूद्रा दासी से उत्पन्न हुआ था ।? 


PDA 


३४ सरस्वती 


' चन्द्रगुस को रागही पर बिठावेगा ।” केवल fcu की : 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i 


[ भाग १९ 


सुद्राराक्तस नाटक से पता लगता है कि चन्द्रगुस नन्द के ' 


वंश का था, किन्तु उसमें यह कहीं भी नहीं लिखा मित्रता 
कि वह नन्द का पुत्र था । अस्तु, JAUTA, AREN 
और ग्रीक इतिहास-लेखकों से चन्द्रगु्त मोय तथा नन्द के 
सम्बन्ध में जो पता लगता है वह संक्षेप में यहाँ पर लिखा 
जाता ह । 


महानन्द के शकटार ओर राक्षस नाम के दो मन्त्री थे । 
JA मन्त्री शकटार था । शकटार TE चौर राक्षस MAT- 
वंश का था | शकटार का स्वभाव बहुत ही उद्धत और 
अभिमानी था। वह प्राचीन तथा सुख्य मन्त्री होने 
के ahaa में att कभी राजा पर भी अपनी ae 
जमाया करता था। महानन्द भी, जेसा :कि ऊपर लिखा 
जा चुका हे, aga ही उद्धत, निर्दयी तथा क्रोधी था । इस 
कारण महानन्द ने, अन्त में, क्रोध में श्राकर शाक्रटार को 
मय बाल बच्चों के एक अन्धे कुवे में बन्द कर दिया, और 
(उसके परिवार के जितने मनुष्य थे उनके बह एक छक 
सकोरा सत्त और एक एक सकारा पानी रोज देने लगा | 
नित्य सत्त का पात्र हाथ में लेकर शकटार अपने परिवार से 
कहता कि “जो कोई argia का समूल नाश करने में, समर्थ 
हा वही इस सत्त को खाकर जीता रहे।? मन्त्री के इस 
वाक्य से पीड़ित होकर उसके परिवार का कोई ' भो मनुष्य 
सत्त न खाता | अन्त में HVAT शकटार उस सत्त को खाकर 
जीता रहा ओर उसके परिवार के सब लोग कुछ दिन में 
सुरधाम fam गये । रात दिन वह इसी सोच में रहता कि 
किस उपाय से वह बन्दीगृह से निकल कर राजा नन्द से 


अपना बदला ले सकेगा । एक दिन wear की बुद्धि और _ 


चतुराई से प्रसन्न होकर राजा ने उसे कारागार से सुक्त कर 


के राक्षस के नीचे श्रपना सहायक मन्त्री बना कर wer | 


शकटार यद्यपि केद से ger और छोटा मन्त्री भी हुआ, 
तथापि झंपनी भ्रप्रतिष्ठा और परिवार के नाशका शॉक 


तथा राजा से बदला लेने की इच्छा सदा. उसके चित्त में । 


जागती रही । एक दिन वन में उसने एक तपस्वी बाह्मण को 
देखा, जो मार्ग में उगी हुई कुशाओं को उखाड़ उखाड़ कर 
उनकी जड़ों में मठा Sls रहा था,। शकटार ने उससे पूछा 
--“आप कौन हैं रौर यह क्या कर रहे हैं १” उस तपस्वी 
ब्राह्मण ने उत्तर दिया--“मेरा नाम चाणक्य है। इल वत 


^ 
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में सुरे होम के लिए लकड़ी जाने को नित्य 
aga है। मेरे ag पावो sat की जड़ों के कोटे. ga 
जाते हैं । सो मैंने साचा कि SM इस वन सें रही न जायेंगे 
तो क्यों गड़ेगे । इसलिए इन्हें supe Sag कर इनकी 


जड़ों में मठा दे रहा हूँ, जिससे पृथ्वी के भीतर इनका मूल 
भी भस्म हो जाय।?? 


श्राना जाना 


शकटार ने साचा कि यदि धुन का ऐसा पक्का ब्राह्मण्‌ 
किसी प्रकार राजा से me हो जाय तो उसका जड़ से 
नाश करके छोड़े । यह विचार कर उसने चाणक्य से कहा 
कि थदि आप नगर में चल कर पाठशाला स्थापित करं तो 
एपका बड़ा AGIA हूगा। चाणक्य हल पर राज़ी 
T गया ओर राजधानी में sump. विद्यार्थियों को पढ़ाने 
सगा । भ्रब शकटार इस सोच HO हुआ कि चाणक्य राजा 
स किस प्रकार Fg हा । एक दिन राजा के घर में श्राद्ध 
था । उस अवसर को ATA अनुकूल समक कर चाणक्य को 
श्राद्ध का निमन्त्रण दे कर शकटार उसे श्रपने साथ ले आया 
ओर श्राद्ध के श्रासन पर बिठला कर चला गया | जब रा्ञस के 
साथ राजा नन्द॒ श्राद्धशाला में आया À एक श्रनिमन्न्रित 
तथा काले, कुरूप और श्राद्ध के ग्रयाग्य ब्राह्मण को देखा तब 
¦ Fag कर आज्ञा दी कि gear पकड़ कर इसे यहाँ से निकाल 
दो । सब के सासने इस अनादर को न सह कर चाणक्य 
ने अपनी मुक्त शिखा को हाथ से छूकर प्रतिज्ञा f 
SA तक नन्दवंश का नाश न कर लूँगा तब तक 
“अपनी शिखा न बांधू गा--? - 


ES 
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| नन्दकुलकालभुजगीं कोपानललेलधूमलताम्‌ | 

| ` श्रद्यापि वध्यमानां वध्यः को नेच्छति शिखां मे.॥ 

| ` ग्र्धात्‌-नन्द॒कुल के उसने को कालसुजगी के समान; 
' तथा मेरे क्रोधरूपी aff की लपलपांती घूमलता के सरश, 
इस मेरी शिखा को कान वध के योग्य मनुष्य नहीं चाहता कि 
यह बाँधी जाय ? 

| यहीं से विशाखदत्तकृत सुद्रारा्स नाटक की भूमिका 
EI । कैसी केसी कुटिल चाल नन्दों के नाश के 
fare चाणक्य ने चली है, यही सब्र उप्त नाटक की बन्दिश 


| नन्द के प्रथम पुत्र aqua को, जा सुरा नाम की एक 
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तपोवन को चला गया। शक्रटार थी AT बदला 

TRO चुकाकर, श्रपने परिवार के नाश के दुःख में अत्यन्त . 
दुःखित होकर, किली तीर्थ के चज्ञा गया और वहाँ तपस्या 
से तन सुखा कर परम गति को प्राप्त eat) | n 


ग्रीस के कुछ इतिहास-लेखकें ने भारतवर्फ के विषय 
में लेख लिखे हैं । उनके लेख मेगास्थनीज” तथा सिकन्दर ˆ 
क साथ आये हुए श्रफूसरों और इतिहासक्षों के वर्णने! और 
लेखों के आधार पर हैं । उनसे भी इस समय का इतिहास 
कुछ थोड़ा योर भी स्पष्ट हे! जाता हे । जब सिकन्दर की 
सना ने व्यासा नदी के आगे बढ़ने से इनकार किया, तब 
RITA ( भागल Haar भोलू) और Fea (पोर) नाम के 
हिन्दू राजाओं ने सिकन्दर से कहा--“पञ्जाब के आगे Wa 
देश है, fad me (P asi) अथवा प्राच्य नाम की जाति 
audi देश aga धन-सम्पन्न ओर सम्रद्धिमान्‌ हे । 
उसका राजा क्लन्ड्रमस्‌ (Xandrames) waar saag 
(Agrammes) नाम का है (क्सस्ड्मश कदाचित्‌ चन्द्रमस 
हा; इसी का उल्लेख पुराणों में महापद्मंनन्द के नाम से है)। 
उसके पास चार हज़ार हाथी, बीस हज़ार सवार और दो लाख 
पेदल हैं । * राजा श्रत्याचारी तथा नीच जाति का है । इस 
कारण प्रजा उसके विरुद्ध हो गई है ।” ग्रीक इतिहाप-लेखकं 
ने लिखा हे कि उस समय जो राजा पूर्वदेश (मगधराज्य) में 
राज्य कर रहा था वह नाई से उत्पन्न हय़ा था | उसकी 
माता मगधदेश के राजा की रानी थी, जिसने एक नाई के 
HA मं फेस कर राजा तथा उसके पुत्रों का मरवा डाला | 
राजा तथा राजपुत्रं को मार कर वहू नाईँ निष्कण्टक 
amar | उसकी रानी से पक पुत्र उत्पन्न हुआ जो सिकन्दर 
के आक्रमण के समय मगध पर राज्य कर रहा था और 
जिसका नाम ग्रीक-इतिहासों में agaa अथवा naaa  . 
ओर पुराणों में महापद्मनन्द दिया गयां है + 

पुराण, gam, FATE, तथा ग्रीक gazan, 
लेखें के भारतवप:विपयक लेखें का ऐतिहासिक अन्वेषण 
करने से इतना निश्चित तौर पर कहा जा सकता हे कि (१) 


` (छार) हे । sea में चाणक्य भ्रपनी प्रतिज्ञा से उत्तीण होकर . 


| शूद्धा जाति'की खरी से dar gar था, राज्य देकर आप फिर , 


* Me'Crindle's “Invasion of India by Alexander 
the Great," Chap. XCII, P. 28] 282 


Great," Chap. TI, P. ?2।—222. 
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RR 
“madd के राजा नीचकुल के थे; उनकी उत्पत्ति क्षत्रिय और 

शूद जाति के मेल से (२) बे मगध के असली राजा 

को मार .कर गद्दी पर बेठे थे आर केवल दो ga तक 

राज्य कर सके थे; (३) नन्दवंश का राउय-विस्तार कितना 

था और कितने Rat से कितने दिनों तक उस वंश ने राज्य 

किया, यह निश्चित तार पर नहा. कहा जा सकता 9) 

नन्दवंश के अन्तिम राजा का मार कर चन्द्रगुप्त मोय राजगही 

पर spo (x) aaga माय नन्द्वश का. श्रसली 
उत्तराधिकारी न था, किन्तु एक शूदा स्री से उत्पन्न था; 

(६) चन्द्रयु्त पर कुलूत, मलय, काश्मीर, सिन्थु और पारस 

इन uiu देशों के राजाश्रों ने मित्र कर हमला किया, जिसका 

निवारण उसने अपने मन्त्री तथा सहायक चाणक्य की सहा- 

| यता से कर दिया (७). चन्द्रगुप्त ईसा के पूवं ३२१ वपं 
` के लगभग मगधराज्य के सिंहासन पर बेठा; (८) उस समय 
मगध-राज्य बहुत विस्तृत था; चन्द्रगुप्त के समय मगधसाम्राज्य 

में कोशल, बनारस, भ्रङ्ग देश (पश्चिमी बङ्गाल) तथा 

ama (बिहार) ये देश शामिल थे; (s) जब सिझुन्दर ने 
- ारतवपं पर हमला किया था तब वह मगध-देश के राजा से 
' देश-निष्काशित किये जाने. पर प्जाब् में सिकन्दर से मिला 
था; मगधदेश के राजा की. निन्दा कर के उसे मगध पर 
चढ़ाई करने के लिए उसने उत्साहित किया, किन्तु सिपाहियों 
के आगे बढ़ने से इनकार करने पर सिकन्दर पञ्जाब ही से 
लोट गया; (१०) सिकन्दर की चढ़ाई के चारं वर्ष बाद नन्द- 
वंश का नाश कर के वह मगधराज्य का श्रथिकारी हुआ; 
(११) मगधराज्य पर सुस्थिर हा जाने के बाद, सिकन्दर की 
त्यु होने पर, उसने हिन्दुओं का सङ्गठित कर के उन यूना- 
नियो के विरूद्ध quur किया जिन्हें सिकन्दर पश्चिमोत्तर- 


AN 


*सुद्राराक्षस, प्रथम E, शलोक २०, यथा-- 
बाणक्यः--उपलब्धवानस्मि प्रणिधिभ्यो यथा तस्य म्लेच्छराज- 
लोकस्य मध्यात्मधानतमाः qup राजानः परया सुहृत्तया 
> ॥ ते यथा-- 

२ कोळूतशिचित्रवमा मळयनरपतिः सिंहनादो नृसिंहः, 

/काइमीरः पुष्कराडः, TIRARA सेन्धवः सिन्धुषेणः 


\ 


सरस्वती । 
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प्रान्त तथा पञ्जाव पर ग्रीकःशासन स्थिर रखने के fo 
छोड़ गया था; इस बलचे का एक मात्र नेता चन्द्रगुप्त मो 
था; (१२) बलवा करके उसने न केवल उत्तरी पञ्जाब को 

विदेशी यूनानियों की पराधीनता से स्वतन्त्र कर दिया, किन्तु: 
वह समस्त भारत का एकच्छुत्र सम्राट्‌ बन गया | 


किसी दूसरे लेख में सिकन्दर के भारत-ग्राक्रमण की 
कथा पाठकों को सुनाऊँगा। उसमें उस समय के प्राचीन भारतः 


का चित्र पाठक देख सकेंगे | 


i 


e 
जनादन भट्ट 


2 
p 


शासन-सुधारों के विषय में रिपोर्ट | 


[ समालेचना | 


>२२४२४२४७४रतीय शालन-सुधारों के विषय में मिस्टर 


Gi 
a मांटेगू ओर लाडं Bans की रिपोर्ट 
2८ प्रकाशित हो गई । हमें उसकी एक 
Zi Cus 
M कापी इस प्रान्त की गवनमेंट के चीफ 


सेक्रेटरी के दफ्तर से प्राप्त हुई हे । युद्धे-विषयक बातें War 


fra करने के लिए एक समिति (Publicity Bureau) | 


इस प्रान्त में भी सङ्गठित हुईं है ! उसके भी सेक्रेटरी ने इस 
RIZ का सारांश भेजने की कृपा की है। यह सारांश हिन्दी a 
बड़ी ग्रनाखी हिन्दी में,--फुलिस्केप कागज़ के ४ सफहों में है । 
“हिन्दुस्तान के शासन-पद्धति में grat के बारे में” 
यह सारांश यदि /हम ज्यों का त्यों छाप दे' तो, सम्भव है. 
इसके Wis अंश लोगों की समझ ही में न आवे । ऐसी 


अजीब हिन्दी सरकारी पुस्तकों ओर काज़ी के सिवा ओर _ | 


कहाँ देखने को मिल सकती है ? युद्ध की नई प्रक्राशन- 
समित्रि के दफ्तर में, जान .पड़ता है, हिन्दी के कोई बहुतः 


बड़े श्राचाय्ये पहुंच गये, हैं । अस्तु । हम इस सारांश को | 


छोड़े देते हैं ; रिपोर्ट ही की कुछ बातों का उल्लेख करते 2) 
Rue बहुत बड़ी है । फुलिस्केप कागज के श्राकार के 
कोई दो ले agi में समाप्त हुई. है । रिपोट के नीचे लाड 


"eame श्रौर मिस्टर एडविन माटेगू के दस्तखत हें । श्रन्तः | 


में दो Fat हैं । एक agana के ita के Ud wl 


= 


a 


| 
|! 
| 
| 
| 


o TTU ———— 
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संख्या १ ] 


pud सेक्रेटरी आव्‌ स्टेट के कौंसिल के सभ्यो की | दोनों 
में लिखा है कि जिस नीति के आधार पर रिपोई लिखी गई है 
ag उनके मना5चुकूल हे । maia, रिपोर्ट की मख्य मुख्य 
+ बातों को वे ठीक सममते Eg ps 


j आते हैं । ग इन सभी रिपोर्टो' में एक प्रकार का gar- 
d 'पन रहता हे । इनक्की भाषा, इनकी लेख-शैली इनझे 
gua सांचे में ढले हुए से होते हैं । इन्हें 5 Rd = 
लगता । कभी कभी ऐसा मालूम होता हे कि लेखक जी 
खोल कर अपने मन की बात नहीं लिख रहा | मन में कुछ 
है, लिख कुछ रहा है । इनमें व्हॉ अज्ञान, कहीं कुसंस्कार, 
"कहीं हठ, कहीं दुराग्रह के भाव वहुधा पाये जाते हैं ge 
| प्रस्तुत रिपोर्ट में इन दोषों का श्रभाव सा दिखाई देता है। 
कहीं wel यदि इन दोषों में से एक आध के अस्तित्व का 
पता लगता भी है तो यह कहने को जी नहीं चाहता कि 
इसका AINU जान-वूफ कर किया गया है अथवा इसका 
८ | कारण कूट-नीति की लीला है । जी में यही शाता है कि 


| ` 


T जो बात हमें श्राक्षेप-याग्य जान पड़ती हे वह, सम्भव है, 
$ | रिपोर्ट के लेखक-युग्म की सच्ची धारणा हो, सच्ची सम्मति 
7... हो, हृदय का सच्चा भाव हो | इस दृष्टि से यह रिपोट श्रद्धि- 
D- | तीय है । इसकी भाषा बड़ी सुन्दर, बड़ी सरल, बड़ी सरस 
स | ओर बड़ी मनोहारिणी है । इसे पढ़ते समय ऐसा मालूम 
— | होता है fusa के इतिहाछ की कोई जिल्द पढ़ रहे हों । 
st . इस रिपोर्ट को झाईना समकिए | इसके प्रायः, प्रत्येक 
"s | aqq लेखकद्रय के स्वच्छ हृदयों का प्रतिबिम्ब दिखाई 
है. देता है ga देश की पहले क्या दशा थी श्रौर श्रब क्या 
पी. । है, इसे उन्होंने खब समका है | हूँ ढ़ने से उनकी इस समझ 
V. में बहुत ही कम अम पाया जा सकता है | हमारी त्रुटियों का 
न- saat उन्हाने बहुत कुछ ठीक ठीक प्रास कर लिया है 
ता | शर यह भी west तरह जान लिया है कि हमारी आशाय 
को | ओर थ्राकांक्षाये केसी है. ओर हम कया चाहते हैं। Suit 
iU | शासन d इस देश को क्या क्‍या लाभ पहुँचे हैं, यह भी 
के उन्होंने बताया है रौर साथ ही इस बात को स्वीकार करने में 
डे उन्होने सङ्कोच भी नहीं किया कि शासकों ने भूलें कान कीन सी 
न्तः | की हैं और उनका फल क्या हुआ है । शासन-सुधारों की 
l. | योजना का आशभ्यन्तरिक कारण चाहे जो कुछ हो, Rae में. 


` ^ ' ` " 


CC-O. In Public Domai 


SIS कोई ३० साल से हम सरकारी रिपोर्ट पढ़ते qa 


शासन-सुधारो के विषय में रिपाई । 


ei की साम्पत्तिक अवस्था दयनीय है । विदेश से आने 


^ 


३७ 


निदि एट विषयों की समालोचना पढ़ कर कोइ भी पक्तपातहीन 
मनुष्य यह कहने का साहस न कर सकेगा कि लेखकों ने किसी . 
प्रकार की बनोवर की हे या भारतवासियों को उनके उचित प 
अधिकारों से afa रखने के लिए उन्हाने सचाई का तिरस्कार 
या उसकी अवहेलना की हे । इस कथन की पुष्टि में हम रिपोर्ट र 
के लेखकों की कुछ उक्तियों का उल्लेख करना चाहते हैं । | 
MS चेम्सफर्ड ओर मिस्टर मांटेगू ने इस बात को साफ 
शब्दों में कुबूल किया हे कि और देशों के मुकाबले में 
भारत बहुत दरिद्र हे । यहाँ निरक्षरता का अखण्ड राज्य है । 


ओर विदेश जानेवाले माल पर जा कर लगाये गये हैं उनमें 
से कितने ही कर इस देश की दशा के अनुकूल नहीं। 
साथही उन्होंने इस देश के नेताओं की कितनी ही दलीलों 
को भी श्रखण्डनीय माना हे-- उन दलीलों को जा हम 
लोग शासनाधिकार पाने के लिए पेश करते हैं । उन्होंने 
लिखा है कि हमी ने तो इन लोगों को अंगरेजी शिक्षा, देकर 
इनकी aia खेली हैं । हमीं ने ता भारतवासियों को इस | 
लायक किया हे कि ये अपने देश का शासन आपही , करने 
के लाभ समकने लगे हैं । फिर, यदि, ये greater 
मागते हैं तो बुरा क्या करते हैं ? इनकी इस माँग के प्रेरक 
तो स्वयं हमी हें । फिर इनकी बाते' सुनकर गुरांना क्यों 
चाहिए ? इनझी. माँग पूरी ही करनी पड़ेगी । उसकी पूत्ति से 
हमारी हानि नहीं, उलटा नाभ ही हे । साथही, इससे हमारा 
नाम होगा, हमारी कीत्ति बढ़ेगी, हमारी उदारता प्रकट होगी 
कि हमने भारतवासियों को इस लायक कर दिया d 


sir ard’ हम लोग श्रपने वतेमान शासकों के प्रतिकूल 
कहा करते हैं उनमें से भी अनेक बातों का Ga लाडे ; 
चेम्सफड और मिस्टर मांटेगू ने किया हे हमारा यह | 
aaa है कि वर्तमान शासन में योग्यता की उतनी |” 
ag नहों जितनी कि गोरे चमड़े की है । सरकार वादे | 
करती है, पर उन्हें पूरा नहीं करती । नियम अगर _ 
कोई बनते हैं तो. उनमें ऐसी पख wur दी जाती E 
जिनके कारण भारतवासियों को विशेष लाभ उठाने D 
मौका ही नहीं मिलता । यात और आयात माल पर कर ऐसे 
लगाये गये E जिनसे मेंचेस्टरवालों को तो लाभ, भारत-' 
वासियों की हानि होती है। राजाओं और महाराजाओं को 


RSS 


t 


ac 


सन्देह Pr रहा है कि कहीं उनके साथ किये गये सन्धि- 
पत्रों अथवा उनको दी गई सनदों पर धीरे धीरे हरताल न 
लग जाय-_उनके अधिकार किसी दिन बिलकुल ही न छिन 
जाये | इसी तरह के और भी श्रनेक ATTA ओर सन्देहा का 
वणेन इस रिपोट H स्पष्टतापूवंक किया गया है । इससे 
सूचित होता है कि किसी बात को छिपाने की कोशिश 
नहीं की गई; हम लोगों की दलीलों का हर पहलू से विचार 
करने में कोई कसर नहीं wet गई | वतमान शासन के 
सम्बन्ध में हमारे जा wag हैं उनका उलेख ओर उन्न पर 
विचार ते किया गया है; पर विचार करते समय उत्तेजना और 
ग्तिरन्जना से काम नहीं ferar गया । दुर्भाव पा नहीं 
आने पाया । कटु शब्दों का कहीं भी प्रयोग नहीं किया 
गया । न कहीं किसी पर आक्रमण है, न कहां किसी की 
दिल्लगी हे, न कहीं किसी तरह की तानाजनी है । aaa 
सरलता, सद्भाव, Ma, सचाई और हमदर्दी की झलक 
श रही है । इस रिपोर्ट में यह गुण बहुत बड़ा है। इस 
कारण “यह भारत के सब से बड़े शासकों की लिखी हुई नहीं 
मालूम हाती । जान पड़ता है, भारत .का कोई मित्र और 
हिताकांच्षी उसके कामों की ्रालोचना कर रहा है, ओर 
उसकी उन्नति की योजनाओं में दत्तचित्त है । 


रिपोट के लेखकों ने भारत की भलाई के लिए कुछ 
'सहुपदेश भी दिये हैं। ये उपदेश सब तरह के लोगों के 
fag sa बात से' भी उनकी नेकनीयती का अच्छा 

सबूत मित्रता है । हिन्दुओं ओर मुसल्मानां के लिए उन्होंने 
लिखा है--भाई, क्यों आपस में भेद-भाव रखते हो ! क्यों 

ज़रा जरा सी बातों के लिए झगड़ते हो ? क्यों sep 
 श्रपनी लिचड़ी अलग पकाते हा ? एक हो जाव । एक-मत 
हा कर स्वदेश की हितचिन्तना करो | सुसल्माने को अपने 
` प्रतिनिधि अलग चुनने का जा श्रधिकार मिल चुका है वह 


poc सिक्खों का भी श्रपने प्रतिनिधि अलग चुन कर पञ्जाब के 
aia में भेजने का अधिकार देने की सिफारिश करते हैं । पर 
Rael यह मतलब नहीं कि हम इस प्रकार के निर्वाचन को 
पसन्द करते हैं | हमें इस तरह की बाते बिलकुल पसन्द 
। नागरिक दृष्टि से सब जातियों ओर सब सम्प्रदायो को 
से ही श्रधिकार मिलने चाहिए । हमारी कामना , तो यही 


` बना,रहे । उधे छीन लेने से विरोध-भाव बढ़ेगा | हम तो | 
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सरस्वती | \ 
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aan बराबरी का समझा | कोई बात ऐसी न करो जिंससे 


N 


[ भाग १९ 


है कि धीरे धीरे ये भेद दूर हा जाये और सब लोग भाई 
भाई की!तर्‌ह परस्पर बर्ताव करे' । i 

व्यापार-व्यवसाय में लगे हुए विदेशियों को भी Rad- 
लेखकों ने उपदेश दिया है । लिखा है, तुम लोग na तक 
अपने का कुछ का कुछ GAMA रहे हा । जसे तुम अपनी निज 
की भलाई चाहते हा वेसे ही भारत की भी भलाई की 
Ser करा । पार्थक्य-भाव को दूर कर दो । राजनेतिक चर्चाः 
में शुद्ध हृदय से शरीक Erg भारतवासियों को शासन 
के जा after दिये जानेवाले हैं उनके कारण खिन्न न 
ari भारतीयों के साथ Raka कर रहो । ग्रपना, स्वभाव 
बद्ल दो । 

अँगरेज-शासकों को भी रिपोर्ट के लेखक नहीं Yat | उनकेए 
सम्बोधन करके उन्हाने लिखा हे--देखा, भारतवासियों के 
श्रसन्तोष के कई कारण हैं । वे कहते हैं कि गवनेमेंट वादे | 
तो बहुत करती है, पर उन्हें पूरा नहीं करती । वे यह भी 
कहते हैं कि बड़े बड़े पद्‌ पाने की योग्यता एक मात्र गोरा 
चमड़ा समझा जाता शिक्षा, विद्वत्ता, nun. 
सचाई वरोरह नहीं | वे यह भी कहते हैं कि कोंसिब में 
भारतीय मेम्बरों का हाना न होना बराबर है; क्योंकि उनकी 
प्रतिकूलता का कुछ भी विचार न कर के शासक जो कानून | 
बनाना चाहते हैं बना डालते हैं । उनकी इन सब शिकायतों, 
के! हम दूर किये देते हैं पर इनके सिवा कुछ शिकायते | 
ओर भी हैं जा गवनेमेंट दूर नहीं कर सकती । वे सामाजिक 
हैं। उनके दूर करना तुम्हारे ही हाथ में है | तुम भ्रब | 
हिन्दुस्तानियो के साथ पहले का सा बर्ताव न करो | उनको | 


} 


भारतवासी अपना AGIA समझे | सदा हमदर्दी का व्यवहार 

करो । भ्राशा है, हिन्दुस्तानी भी इस मामले में अधिक, 
बुद्धिमानी से काम लेंगे। उनकी रहनःसहन ओर तरह की' 
है, पश्चिमी देशों के निवासियों की और तरह की । मतलव . 
से Rara बात न करना पश्चिमी देशों के निवासियों की '्राद॒त् 
सी है | इस बात का भारतवासी ठीक ठीक नहीं समझते t. 
ऐसी ही siz भी बहुत सी बाते हैं । इनके कारण भारतवासी 

भ्रप्रसन्न हो जाते हैं ओर समते हैं कि wgm साहब हमसे 
faa रहे, सुक साहब ने अपने अधिकार के जोम में हमसे” 
अच्छी तरह बात भी न की । ऐसी तुच्छ बातों का gU o? 


i 4 


vere 
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समझना चाहिए । दोनों दलों को परस्पर एक दसरे को 


समकने की चेष्टा करनी चाहिए और उपाय भर ऐसा काम 
न करना चाहिए जिले कोई बुरा समके । i 
सामाजिक सम्बन्ध के विषय में लाडे चेम्सफड और 


मिस्टर मांटेगू के ये उपदेश कितने मूल्यवान्‌ हैं, इस पर 
कुछ कहने की ज़रूरत नहीं । इनके प्रत्येक वाक्य से qui 
आर सहानुभूति के भाव टपक रहे 


A Sar हम ऊपर एक जगह लिख qe हैं, इस रिपोर्ट 
स कटुता का कहाँ नाम तक नहीं । सुधारों के सम्बन्ध में कांग्रेस 
श्रार मुस्लिम लीग ने जो सूचनावली पेश की थी उस पर 
रिपोट के लेखकों ने बड़े ही शान्त भाव से विचार किया है । 
उसके कितने ही तच्वों को उन्होंने मान लिया है ! उनके 
अनुसार काम किये जाने की सिफारिश भी उन्हाने की हे-- 
पर काय में परिणत किये जाने का ढंग उन्हाने ्रपना निज 
का ear है । जिन सूचनाओं को उन्हाने नहीं माना 
उन पर बहस की है, कारण दिखाये हैं, दलीलें पेश की हैं । 
उन पर विचार करना और यदि उनमें कुछ दोप Br तो उन्हे 
दिखाना दूसरे पक्ष का काम है। क्योंकि रिपोट-लेखकों ने 
यह स्पष्ट कह दिया है कि हमसे भूलें हो सकती हैं । हमारी 
सूचनाओं की श्रालोचनायें, हों ओर जो बात हमसे न बनी 
हो उसका संशोधन किया जाय । इसी लिए यह रिपोर्ट श्रभी 
प्रकाशित की जाती हे । इसका और इस पर की गई श्रालो- 
चनाग्रों का विचार पारलियामेंट में साथ ही हाना चाहिए | 

लाडे चेम्सफडं ओर मिस्टर मांटेगू चाहते हैं कि भारत, 
किसी समय, संयुक्त-राज्य (ग्रमेरिका) के सहश, स्वायत्त-शासन 
का पूरा भ्रधिकारी हा. जाय | उसका प्रत्येक प्रदेश अपना 
शासन mq ही करे ओर इस शासन का सूत्र प्रजा के ही 
प्रतिनिधियों के हाथ में रहे । देशी रियासत भी इस शासन- 
सूत्र से aqar सम्बन्ध जोड़ें । फिर इन सबक ऊपर एक 


` मध्यस्थ qadHz रहे, जो सारी रियासतों के सम्बन्ध को 


aqoy बना रकखे। पर वे कहते हैं कि यह बात एकदम 
नहीं हो सकती | धीरे धीरे हानी चाहिए | हमें इस बात 
का ग्रमाण मिलना चाहिए कि भारतवासी यह काम योग्य- 
तापूवंक कर सकेंगे या नहीं--अपनी जिम्मेदारी gr ठीक 


ठीक समक सकेंगे या नहीं। २० अगस्त १६१७ को होस 
आधे कामन्स में “भारत के विषय में जो घोषणा की गई 
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शासन-सुधारों के विषय में RIS | 


Dorr 


२९. 


है उसमें यही कहा गया है। हम जो सिफारिश करेंगे इस 
` धाषणा की शर्ता को ध्यान में रख कर ही करेंगे । उसके 


आगे जाने का अधिकार हमें नहीं । भारतवासियों को इम 
अपना शासन आप ही करने का मोका देते हैं--बहुत कुछ 
"fum भी हम उन्हें देने को तेयार हैं । समय समय पर 
वे इस बात को सप्रमाण सिद्ध करें कि. उन्हाने अपने श्रधि- 
कारों का समुचित प्रयोग किया । फिर वे और श्रधिकार 
लें और धीरे धीरे स्वायत्त-शासन के पूर्णाधिकारी हो जाये d 
हमारी मुख्य मुख्य सूचनाय या सिफारिश सुन लीजिए-- , 


———— 


t^ 


MAN 2 
१-सेक्रेररी sna स्टेट की तनख्वाह अब हिन्दुस्तान को | 


न देनी पड़े । 2 

२- गवनेर जनरल के कार्यकर्ता कोंसिल में अब्र तक एक 
ही भारतवासी मेम्वर रहता है । आगे दो रहा करें । 

३--बड़े कानूनी कोंसिल में १०० मेम्बर रहें । उनमें से 

. ६७ को भारतवासी चुनें । ११ को गवनमेंट नामज़द 
करे, पर ये भी गेरसरकारी ही हों। बाकी के २२ 
मेम्बर सरकारी अफूसर रहें । गेरसरकारी Geni की 
सङ्कथा प्रत्येक प्रान्त के लिए gan wan निश्‍चित 
रहे | संयुक्त-प्रान्त के १० मेम्बर रहें । 

e—a सिवा एक कोंसिल sna स्टेट रहे । उसमें ९० 
मेम्बर रहें । उनमें से २९ गेरंसरकारी हो--२१ 
चुने जाय, ४ नामजद किये जाय । संयुक्त-प्रान्त के 
कौसिल के मेम्बर श्रपने २ मेम्बर कोंसिल ara स्टेट 
के लिए चुनें । 

९--हर बड़े प्रान्त में एक एक गवर्नर रहे । उसका एक 
काय्येकारी कोंसिल भी रहे । उसके जितने मेम्बर हो 
ava हिन्दुस्तानी हा, आधे विज्ञायती | इसके सिवा 
कुछ भारतवासी मिनिस्टर अर्थात्‌ मन्त्री भी रहें। वे 
उसी तरह का काम करें जिस तरह का काय्येकारी 
कौसिल के मेम्बर करें | 

६--कुछ महकमें--उदाहरणार्थ Ret, wae, बारिक- 
मास्टरी, म्यूनिसिपेलिटी और eRe बोड आदि 
प्रान्तीय कोंसिल के अधीन रहें । वही उन महकसों 
का प्रबन्ध करें | वही अपने में से मिनिस्टर 


ये मिनिस्टर गवनंर कीं सलाहं से सारा काम करे 


ee 
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७--प्रान्तिक कानूनी कोसिलों में प्रजा के प्रतिनिधी-भूत 
ari ही की सङ्कथा अधिक रहे | अर्थात्‌ बहुमत प्रजा 
के पक्ष में रहे | 
८--दस साल बाद इस बात पर विचार किया जाय कि 
कास केसा रहा । यदि काम सन्तोषदायक जान पड़े 
तो प्रजा के प्रतिनिधियों की ज़िम्मेदारी अधिक कर 
दी जाय-उन्हें ओर भी कुछ महकमे दे दिये जायें | 
$--इसके बाद हर दसवें या बारहवे वषं एक कमीशन 
नियत किया जाय । वह जांच करके wand कि काम 
केसा रहा | भ्रच्छा रहा हो तो प्रजा को और भी 
8 अधिकार दिये जाय । न रहा हो तो श्रधिकारें में कमी 
कर दी जाय । 
१०-राजाभ्रों ओर महाराजाओं का भी एक कोंसिल 
बनाया जाय | 


4 १-र्‍भारत के लिए प्रिवी 


स्थापना et! 


एक कौंसिल की भी 
१२--जातिभेद--गोरे-काले का विचार-दूर कर दिया जाय । 
हर तरह के बड़े बड़े पद हिन्दुस्तानियां को भी दिये 
जाय और अधिक agar में दिये जाये । जिन पदों के 
लिए विलायत में शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती हे उनके 
fag भारत में भी उम्मेदवार लिये जाने का प्रबन्ध 
हा । सिविल सरविस के पदों में से फो सदी ३३ पद 
भारतवासियों को मिलें । फिर हर साल १४ फ़ी सदी 
बढ़ाये जाय---तब तक जब तक पहला कमीशन पिछले 
काम की जाच श्रौर उस पर रिपोर्ट न करे । 
| इनके सिवा Ar भी बहुत से लाभदायक सुधारों की 
BENI की गई है | उन सत्र का उल्लेख इस लेख में नहीं 
- हो सकता । उनकी जानकारी के लिए असल रिपोर्ट पढ़ना 
- चाहिए। यदि कोडे प्रकाशक इस रिपोर्ट का हिन्दी -अनु- 


लाभ पहु चता | समाचार-पत्रों में इस रिपोर के जो अंश 


O CMS 


n 


सरस्वती i 


, [ भाग १९ 


EIAS SANSA NANA PISA. 


प्रायः हर बात से उनकी सदिच्छा ही का पता चलता हे । 
हाँ, कानून बन जाने पर, पीछे से, जटिल नियमों की आड़ 
रख कर यदि भारतवासी, श्रपने प्राप्य ग्रधिकारों से किली 
हद तक वञ्चित wa जायें ता यह दोष रिपोटे-लेखके! का 
न होगा । पर हम राजनीतिज्ञ नहीं । जा लोग राजनीति के 
पण्डित E, जो लोग राजनीति ओर कूटनीति के दांव-पेच 
जानते हैं, उनकी बात san है | सम्भव हे, उन्हें इस रिपोर्ट 
के aati की नीति में श्राक्तेपयोग्य बातें भी देख पड़े । वे 
कहें कि हर बात में गवनर की प्रधानता रखना ठीक नहीं | 
रिपोट-लेखकों का कहना है कि गवनर SN गवर्नर जनरल 
देश में शान्ति-अमनचेन-रखने के जिम्मेदार हें । इस 
कारण उनका प्राधान्य स्थिर रखना सर्वथा उचित हे । जिन 
महकमे से प्रजा के जान-माल की रक्षा होती है उनको 
गवनमेंट ( शासकों ) के हाथ में रखना बहुत ज़रूरी a) 
सम्भव है, इन बातों से भी राजनीति-निपुणों के श्रनुदारता 
या स्वार्थ की गन्ध «p o) इस पर वे ख़ुशी से अपने 
विचार प्रकट कर सकते हैं और संसार को दिखा सकते हैं 
कि उनके विचार कहाँ तक ठीक हैं ओर रिपोट के dui 
के विचारों में कितना और किस तरह का श्रनौचित्य हे। 


इस तरह की बातों पर दंश देना सरस्वती के PAA के 


बाहर की बात है । 
हाँ, दो बातें हमें इस रिपोट में खटकी हैं । पहली 
[aN ~ ^ ° e ९ में 
ara फाइनन्स याती आमदनी और खच की हे । रिपोट में 
लिखा है कि प्रान्तिक श्राय-व्यय का तखमीना अलग बनाया 


जाय । पहले आमदनी का एक निश्चित अंश गवनमेंट ma 


इंडिया के लिए wan कर दिया जाय । जा बचे उसमें से 
काफी रुपया उन महकमों में खच करने के लिए पथक कर 


दिया जाथ जो गवरनर ओर उनके कम्मंचारियों की निगरानी 


alg निकाल देता तो हिन्दीभाषाभाषी लोगों को अ्रत्यन्त .. 
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में रहेंगे श्रवशिष्ट श्रेश प्रजा के प्रतिनिधियों को ale गये 
महकमों में खर्चे किया जाय । खर्च कम पड़े तो प्रजा पर 
आर कर लगाया जाय । यह आंशिक कलपना झगड़े की 
जड होगी. सम्पूर्ण आमदनी को महकमों के महरव . और 
खर्चे के agan निश्चित भागों में बॉट देना चाहिए । फिर 
यदि खच कम पड़े ता विशेष कर लगाया जाय, अन्यथा 
नहीं | बाट चूट का निणय गवर्नर पर ही न छोड़ना 
चाहिए । 5 
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"संख्या १ ] 


OR NN SOS 
mannanna SL 


विविध विषय | 


gt 


दूसरी बात का सम्बन्ध ग्रपढ आर अशिक्षित प्रजा से 

। रिपोटर के लेखक कहते हैं कि इनकी रक्षा और ग्राराम- 
तकलीफ की ज़िम्मेदारी श्रभी ब्रिटिश गवनमेंट ही के 
में रहनी चाहिए । क्योंकि ये खाग, श्रपनी श्रावश्यंकताओं 
SET ज्ञान खः T रखते SR गवनमेंट पर प्रकट भी नहीं 
कर सकते; क्योंकि श्रज्ञ हैं । प्रजा के सुखियों के हाथ में 
VET SIS दना चाहिए । वे इन लोगों की विशेष परवा 
न करगे । वे अपने ही सुभीते देखेंगे इनके नहीं । ये विचार 
सरासर भ्रमपूर्ण मालूम होते = | शिक्षित भारतवासी मद्दतों 
स (वल्या रह हैं कि जमीन का दायमी' वन्दोबस्त होना 
चाहिए, काश्तकारों को कब्ज़दारी के हक मिल्ने चाहिए, 


हाथ 


xX 
= 


i 


MRa प्रजा सं AI न लेनी चाहिए, उनके पशुओं के लिए ' 


हर गांव में कुछ जमीन पड़ती छोड़ देनी चाहिए, जलाने के 
लिए जङ्गलो से AR लकड़ी ले जाने के लिए उन्हे इजाज़त 
Waa चाहिए । यह चिल्लाहट मां-बाप बननेवाली ब्रिटिश 


'गवनम्नंट की नहीं, प्रजा के स्वार्थी प्रतिनिधियों ही की है । 


ज़सीन का बन्दोवस्त करने--उसकी मालगुजारी और लगान 
का निख निश्चित करने--का अधिकार गवनेमेंट के sumat 
अपने ही हाथ में रखना चाहें तो भले ही रक्खें। पर 
शिक्षित भारतवासियों पर यह इलज़ाम न लगावेंकिवे 
अपने अ्रपढ़ An अशिक्षित भाइयों के सुभीते की कुछ भी 
“परवा नहीं करते । 

यदि इस रिपोर्ट में की गई सिफारिश काय्य में परिणत 
हुईं dr गवनमेंट ora इंडिया का प्रभुत्व ओर अधिकार पूर्व 
AL भ्रक्षण्ण रहेगा | बड़ी गवनर्मेट पर भारतवासियों का कुछ 
भी ज़ोर न रहेगा; वह पारलियामेंट के ही श्रधीन रहेगी, 


` भारतीय जनता के प्रतिनिधियों के अधीन नहीं । भारत के 


भीतर शान्ति रखने ओर उसे बाहरी आक्रमणों से बचाने का 
काम, उसे छोड़ कर, और किसी को नहीं दिया जा सकता | 
आवश्यकता पड़ने पर वह प्रान्तीय naia से भी अपने 
-मन का काम करा सकेगी | उसकी सत्ता प्रायः अखण्ड रहेगी । 
i डी गवनेमेंट'की 

six लेक-नायकों का खयाल था कि बड़ी गवनमेंट 
सत्ता का थोड़ा बहुत सूत्र जनता के भी हाथ में रहेगा; जल- 


स्थल-सेना में भारत-वासियो को ऊँचे ऊँचे पद, संख्या-निदेश š 


के बिना ही, मिलेंगे; और भी उन्हें ऐसी ही अनेक AWA 
ध्यी । पर रिपोट के लेखका ने साफ़ Ah कह दिया है-- 
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हनाज़ दहली दूर भ्रस्त |” इस दशा में कितने ही विचार- 
वानू भारतवासियरों का कहना है कि.जो बातें अभी कल तक 
चन्द-खिलाना?? माँगने के ex समझी जाती थीं उनमे से 
कुछ मिलनेवाली तो हैं । इसी को क्यों न गनीमत समझिए ? 
इनको चुपचाप ले लीजिए; औरों की मांग जारी रखिए | 
लाड QARS और मिस्टर मांटेगू का. श्रन्तिम कथन 
यह हँ--याद रहे, साम्राज्य इस समय संकट में हे । जो 
कुछ मिलनेवाला हे उसकी भी प्राप्ति उस युद्ध के सुपरिणाम 
ही पर अवलम्ब्रित हे जो इस समय फ्रांस में हा रहा हे। 


श्रतएव इसे कहीं न. भूल जाना | उनकी ' यह उक्ति बहुत 
ठीक है । 
विविध विषय । 
१--ओषधि के काम आनेवाले पेड़-पाधे । 


SUE X के कारण जहाँ और सब चीज़ें महँगी 
9 Ber हो रही हैं तर्हा अँगरेज़ी ओषधियां भी 
9) moar bee महंगी हो रद्दी हैं । कितनी ही ओष- 
AANA घिर्या arava मिलती ही नहीं, कितनी 


ही ऐसी मिलती हैं जो, बहुत पुरानी हो जाने के कारण, किसी | 
काम की नहीं | जर्मनी से बहुत दवाये आती थीं । उनके आने 
का द्वार बन्द है । अब उनकी पहुँच योरप में भी नहीं, इस 
देश की बात ते बहुत दूर है Gay युद्ध के कारण इँग- 


के लिए पहले की अपेक्षा श्रनेक गुनी अधिक» ओपषधियों की 
ज़रूरत पड़ रही हे । इस कारण पश्चिमी देशां को बहुत 
बड़ी कठिनता का सामना करना पड़ा है | इस कठिनता 
को दूर, श्रथवा कुछ कम, करने के लिए उन्होंने दवा के. | 
काम श्रानेवाले पेड़-पैधें की खेती अपने ही यहाँ करना _ 
आरम्भ कर. दिया है। उन्हाने कम्पनिर्यां खड़ी करके वन- 
स्पतियों के बड़े बड़े बागा लगाये हैं । इन्हीं बनस्पतियों से अब 
वे अपने ही देश में वे सत्र saa तैयार करगे जो अब 
तक उन्हें अन्य देशों से प्राप्त होती थीं । यह ते उद्योरा-तस्पर 
uq की बात हुई । D 

aa की बात तीन लोक से न्यारी है। अँगरेज्ी _ 
AmA इस समय जब विलायतवालें को ही श्रच्छी ae 


RI 
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पर्या नहीं frei तब इस देश के डाक्टरों श्रौर दूकान- 
दाशें का कैसे मिल सकेंगी । इससे जेली मिलती हैं वैसी ही 
काम सें लाई जाती हैं । अच्छा, ये Gast दवाये' जो मना- 
मोहिनी शीशियों में भर कर विलायत से श्रार्ती X केम्प- 
कम्पनी, ट्रेचर-कम्पनी, बाथगेट-कम्पनी, वी० के० पाल 
कम्पनी की दूकानें से मिलती हैं असल में उत्पन्न कहाँ 
होती हैं । लफ्टिनेंट-कनेल सर लियेनार्ड राजसं, umo डी०, 
mgo We एस?, Ro सी? आई० go का कथन हे कि 
इनमें से आधी तो जरूर ही इस देश में पेदा होती हैं ओर 
जो नहीं Gat होतीं वे भी पैदा की जा सकती हैं। जिस 
बेलाडोना का मरहम दवाखानों में बड़े तकल्लुफ के साथ 
, डिब्ियों सें भर कर लागत से TA दामों पर प्राप्त होता 
^ वह प्रायः प्रत्येक गाँव में गद्दों पाया जाता है । यही हाल 
ओर भी अनेक वनस्पतियों का हे । पर.न तो वेद्य बाबा टस 
से मस होते हैं, न ओर ही कोइ व्यवसायी इन वनस्पतियों 
के उत्पादन ओर व्यवसाय के लिए कुछ यल करता है । 
अधिकांश वेद्य ता ऐसे देखे जाते हैं जो बच, कुष्ठ 
अरणी, Aaa आदि साधारण saat को पहचान तक 
नहीं सकते जो श्रेषधियां पंसारियों के यहाँ मिलती 
हैं, बहुधा बहुत पुरानी, सड़ी-गली An घुनी मिलती 
घुनी हुई कुष्ट ६ मासे एक mg को पिला दी गई | 
aga | वेद्यजी की निन्दा ! चिकित्सा-शा्र पर झूठे होने 
का श्रारोप ! gem नई कुष्ट दो ही माशे दी गई as 
घंटे के बाद वमन पर वमन | साथ ही विरेचन भी ! aar- 
इए, दवा का क्या दोष रौर वेद्य-विद्या का क्या अ्रपराध ? 
बहुत से वेद्य ऐसे हैं जा सब mE समर्थ हैं । वे यदि 
दस पाँच A ज़मीन में भी विशेष उपयोगी वनस्पति 
उत्पन्न करे ता बड़ा काम हो ga विषय में एक तो उनका 
अनुभव a2, श्रच्छी ast दवा मिले, उनके छात्रों को वनस्प- 
‘feat का ज्ञान प्राप्त हा; रोर, बहुत सम्भव है, ओपधियों 
बिक्री से उन्हें खासा लाभ भी हा । व्यवसाय-कुशल 


ab Zi ss के बाग तैयार करे' तो लाखों रुपये की ad- 
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cinal Plants— नाम की एक पुस्तक अगरेज़ी में भी 


बहुत अच्छी है । साधन सुलभ हैं, केवल उद्योग की 
कमी èr वनस्पति-शाख ( Botany ) का जाननेवालए 


उद्योगी पुरुष इस व्यवसाय से अनन्त सम्पत्ति की प्राप्ति कर 


सकता है और देश के भ्रनन्त लाभ भी पहुंचा सकता हे । 


२-ट्रावनकोर में आयुर्वेदुनचिकित्सा । 

भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है। उसके निवासियों की 
संख्या कई करोड Pa उनकी शिक्षा शौर ae sr 
सारे गवर्न पेंट पर है । प्रजा की दृष्टि में राजा पिता के 
सरश हे । प्रजा उसकी सन्तान है | सन्तान को रोग-दोष- 
से बचाना और उसे शिक्षा देकर सुप्ताग पर ले जाना राजा" 
का कर्तव्य है । शिक्षा की बात जाने दीजिए । स्वास्थ्य 
श्र्थात्‌ तन्दुरुस्ती की लीजिए । उसकी रक्षा m लिए गवने 
मेंट ने कहीं कहीं, विशेष करके fusi के सदर-मुकामों में, 
दवाखाने और अस्पताल खोल wa हैं। पर सारे जिले 
को इन दो एक दवाख़ानों से लाभ नहीं पहुँच सकता | 
कहीं कहीं mA दवाखाने भी हैं। पर वे दाल में नमक 
के भी बंराबर ail इस दशा में देहातियों का काम 
Jii श्रोर हकीमो ही से चलता हे । श्रज्ञात समय से भारत- 
वासियों की प्राणा-रक्षा और रोग-नाश का काम वेद्य ही' 
करते oun हैं । पर वैद्य-विद्या र वैद्यों की ओर nad- 
Hz उदासीन है। वह उनसे प्रतिकूनता तक करती है । 


ug वेद्य-विद्या को वैज्ञानिक भित्ति पर संस्थित नहीं समझती t 


अतएव agi पर इसका विश्वास नहीं । वैद्य लोग दमडी, 
की कूट खिला कर उन्माद श्रच्छा कर दें। पर चमकदार 
शीशिर्यो के भीतर बड़े तकल्लुफ से भरी गई ser 


' कीमती qari पिला कर भी डाक्टर श्रच्छा न कर सके |: 


तथापि गवनेमेंट की दृष्टि मे वेद्य किसी कास के नहां। 
डाक्टरों से उनका संसर्ग तक वह नहीं सह सकती | अहो 
दुःख-परम्परा | सरकार को चाहिए कि वैद्यविद्या की 
वेज्ञानिक जाँच करात्रे। यदि उसमें उसे कुछ TaN 
पड़े तो वेद्यां की कद्र, करे । श्रायुबद के स्कूल खोलें ॥ 
खास खास जगहों में श्रायुवंदिकं दवाखाने खोल कर 
प्रजा के रोग-निवारण का प्रबन्ध करे । 

nadie तो अब तक इस विषय में उदासीन ही है । पर 
देशी राज्यों ने कदम ma बढ़ाया हे । उन्हे ज्ञात दो! गया' 


^ 


| 
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a Veter रहा हे । वहाँ सरकारी तोर पर 
का आयुर्वेदिक श्रोपधात्रय खुले हैं । इस तरह के कितने 
ही श्रौषधालयों को रियासत से सहायता भी मिलती है । इन 
सब की निगरानी के लिए एक डाइरेक्टर नियत है | agag 
की शिक्षा के लिए एक स्कूल भी हे | अब एक बहुत बड़ी 
वनस्पति-शाला खुलनेवाली हे । उसमें षधि का काम 
देनेवाले वनस्पति लगाये जायेंगे । ओपधियाँ तैयार करने के 
लिए भी एक शाला खुलेगी । इन सब का सम्बन्ध पूर्वोक्त 
स्कूल से रहेगा । जो छात्र स्कूल में शिक्षा पावेंगे उनके ओप- 
faf पहचानने ओर तैयार छरने की भी शिक्षा दी जायगी । 
शरीर-शाख की शिक्षा के लिए एक asia भी sra रहा करेगा । 
वह मलयाली भाषा सें लेक्चर देगा sa प्रकार वहां के 
वैद्यों को पश्चिमी eF से शारीरक शास्त्र का भी ज्ञान 
कराया जायगा | इस प्रबन्ध से टरावनकोर-राज्य के गाँवों 
तक में रोग-चिकित्सा सुलभ हो जायगी ।.ब्रिरिश nadz 
यदि इस, विषय में कुछ न करे ते! न करे, ser देशी राज्यों 
का ते ट्रावनकोर का पदानुसरण जरूरही करना चाहिए | 
३--हिन्दी और हिन्दुस्तानी । 

बाबू श्यामचरण गङ्गली, बी०, go के 'लेखें से सूचित 
होता है कि उन्होंने हिन्दी, उदू और हिन्दुस्तानी भाषाओं 
के विषय में खूब मनन किया है । जून १९५८ केमाडनं रिव्यू 
में उनका एक लेख और निकला हे । उसमें sit अपने 
पुराने लेखों से श्रवतरण दिये हैं। ये लेख कलकटा-रिव्यू 
नामक साम्रयिक पत्र में प्रकाशित हुए थे--एक लेख १८८२ 
में, दूसरा १८८३ में, तीसरा १८९७ इसवी में । afan 
लेख प्रकाशित gu २० ओर पहला प्रकाशित हुए ३९ वर्ष 
gu! इन लेखों में लेखक ने जा विचार प्रकट किये हैं उनका 


` 'ग्रधिकांश sra तक निविवाद है। श्राज कल की श्रवस्था 


देखते हुए भी उनी सत्यता पूववत्‌ "qwe है । हिन्दी 
di sz ar व्याकरण एकही है; इन दोनों की श्राधार- 
भित्ति भी एकही है । भेद केवल 'इतनाही है कि उदू में . 
श्ररबी, फारसी के शब्दों का अधिक जमधट रहता è और 
हिन्दी में संस्क्ृत-शब्दों का॥ पर फारसी और श्ररबी भाषाय 
विदेशी हैं; संस्कृत स्वदेशी हे । यदि sd के अभक्त ज़रा 
aa और चिचार से काम ले तो सरल हिन्दी का स्वीकार 
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कर लेने से उनकी कुछ भी हानि न हो, पर देश को aR- 
मित लाभ पहुंचे । यह बात न तो कठिन ही हे और न". 
असम्भव, ही है puer देशी भाषाश्रों की श्रपेज्ञा बँगला-भाषा 
में संसक्ृत-शब्दों का समावेश बहुत अधिक है । पर ag 
महाशय के ही प्रान्तवासी मुसलमान उसे बोलते और समते 
ही नहीं, किन्तु sa भाषा में पत्र-व्यवहार तक करते ओर 
पुस्तक श्रादि भी लिखते हैं । मुसल्मानां के द्वारा. परिचालित 
कितने ही पत्र और सामयिक पुस्तके संस्कृत-प्रचुर uar 
भाषा में निकल रही हैं । इससे सिद्ध हे कि इच्छा करने पर 
aa प्रान्तों के सुसल्मान भी उस भाषा ST se तरह” 
सीख श्रौर लिख सकते हैं, जिसे रङ्गली महाशय।हिन्दी' कहते 
हैं । ्रधिकांश भारतवासियों से यह इच्छा रखना कि वेः 
उदू सीखें आर sz ही सारे देश की कार्य्यकरी भाषा हो, | 


` मनोमोदक के सिवा और, कुछ नहीं । तथापि अनुदारता के 


कारण, यदि सुसल्मान हिन्दी न सीखें तो जिसे हिन्दुस्तानी | 

कहते हैं उसे सीखना तो! उनके लिए बहुत ही सहल बात है । 
aga महाशय की राय है कि हिन्दी और उद्‌ की. 

जो दशा २० वर्ष पहले थी वही ara भी है--दोनें केः 


' एकीकरण की कुछ भी चेष्टा नहीं की agi उनकी यहः 


धारणा ठीक नहीं । यह उनका श्रम PO जान पड़ता हे, ` 
उन्हाने इधर १०, १४ ad के वीच निकली हुई हिन्दी-. 
पुस्तका An समाचारपत्रों को ध्यान से नहीं पढ़ा | तब की 
ओर अब की हिन्दी में बहुत अन्तर हे! गया है। सरलहिग्दी | 
लिखने की ओर लेखकों की प्रवृत्ति श्रधिक हो गई हे ओर | 
वह दिन पर दिन ag रही Qa यदि यही क्रम जारी रहा | 
तो कुछ ही वर्ष बाद सरल हिन्दी और सरल उदू में विशेष . 
भेद न रह जायगा । हिन्दी के पक्षपाती si का भ्रस्त | 
नहीं मिटाना चाहते S चाहने से भी.वह मिट नहीं सकता । | 
उद्‌ वाले हिन्दी का कितना प्यार करते हैं, इसका साक्ष्य | 
उनके काम स्वयं ही दे रहे हैं । कितने उदू-लेखक ऐसे | 
मिलेंगे जो fee श्ररबी-फारसी के शब्दों ` के बदले रोज़ डास 
में आनेवाले रायज हिन्दी-शब्दों का aay लेखों में स्थान 
देते हों ? gg से शायदही दो चार मिलें, सो भी हिन्दु 
में, सुसलमानो में नहीं । Me 

' हिन्दी और उदू जैसी है बनी रहे। न हिन्दू संस्कृत: 
शब्दों का प्रयोग छोड़ सकते हैं, न सुसलमान अरबी फारर 
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के शब्दों का'। हाँ, हम लोग इस बात की चेष्टा में श्रवश्य 
हैं कि श्ररबी-फारसी के प्रचलित शब्द अपनी भाषा में रख 
कर उसे इतनी सरल करदे कि सुसलमान और s के अन्य 
अ्रचन्यप्रेसी भी उसे wmm सके | इस तरह की भाषा का 
प्रयोगा बोल-चाल में भी किया जाय, राजनेतिक argar 
Sim व्याख्यानो सें भी किया जाय, पत्रव्यवहार में भी किया 
जाय, और साधारण समाचार-पत्रों ओर पुस्तकें में भी 
किया जाय, जिससे सभी fugit, सभी धर्मों ओर सभी 
"wa के लोग परस्पर एक दूसरे के विचार समझ सके | 
यही शायद गाँधी जी भी चाहते हैं ओर यही अरन्य देश-पेमी 
नेता भी चाहते हे । गङ्गली महाशय ने नेरफील्ड-रीडर से 
-शब्द-मालिका sua करके हिन्दी और उदू का भेद बताने 
की जो चेष्टा की है उसमें वे सफल नहीं हुए । उस We 
माला के लेखक ने अनेक ya की. है । कितने ही संस्कृत- 
- शब्दों को हसने हिन्दी लिख दिया 2) “शूकर” हिन्दी 
agi वह संस्कृत हे । 'सुवर' हिन्दी s उदू में एकसा 
है । जड़, काम, श्राराम, आग, आदि शब्द भी ऐसे ही हैं। 
Se केवल उदू के शब्द समझना ओर उनके मूल-भूत 
-संस्कृत-शब्दों को हिन्दी बताना श्रनभिज्ञता का सूचक है | 
इसी तरह 'प्यारा~शब्द को हिन्दी और ada! को उदू 
-समभना नादानी नहीं तो जबरदस्ती ज़रूर हे ae हिन्दी 
ओर sz दोनां भाषाओं में waar AG जा सकता 2 | 


४--एक संस्छतक्ष मुसलमान | 
: प्रयाग-विश्वविद्यालय की एम० ए० परीक्षा- का जो 
“Mid गवनमेंट गेजट' के किसी पिछले ag में निकला था 
' उले सरसरी dw परे देखते समग्र हमारी दृष्टि उस परीक्षा 
में पास हुए किसी मुसलमान सज्जन के नाम पर नहीं 
“पड़ी । पर लाहोर के “पञ्जाबी” नामक पत्र में प्रकाशित 
हुआ है कि ख़ां-खाइब श्रब्डुलअजीजल़ां ने इस वर्प पूर्वोक्त 
विश्वविद्यालय से संस्कृत में uno go पास किया है। 
आपका पाव्य विषयः था--घम्मंशाख sre MAN | 
. शायद i-um पहले ही gama हैं जिन्होंने इस 
विश्वविद्यालय से संस्कृत में आचार्य होने का साटि फिकट 
ug किया है. सो भी मोमांसा और स्म्रति-शाख के सदश 
fe fava में । सुनते हैं, ये महाशय मध्यप्रदेश की गवनंमेंट 
फू BR जननी | प्राच्यभाषाश्रों के थॅगरेज़ी-अनुबादक (Oriental 
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सरस्वती | 


` 
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Translator) रह चुके हैं । मराठी, उदू 
तथा थोड़ी-बहुत्त संस्कृत भाषा से श्राप पहले ही परिचित रहे 
होंगे । wa संस्कृत में. एम० go होकर आपने अन्य 
सुसल्मानां को मानें यह दिखा दिया हे कि जिस भाषा 
ES ES पि EX. EN EY >> न 
sim जिस लिपि से. वे लाग इतना aud हे वह ऐसी 
नहीं जो प्रयत्न और परिश्रम करने से श्रायत्त न हो सके । 
seq प्रान्तों के ता कितने ही मुसलमानों ने संस्कृत-परीक्षाये 
पास की हैं । साधारण तोर पर संस्कृत जाननेवाज्ञे मुसलमानों 
ES ON A ^ ` fé 
at पारसियां की संख्या ता आर भी afas होगी aa 
सैकड़ों हज़ारों हिन्दू अरबी-फारसी में पारदशिता प्राप्त 
2 \ ९... ~ ^ 2 
करते हैं तब मसल्मान यदि संस्कृत सीखें ता न कोई 
Mae की बात है ओर न यह कोई अस्वाभाविक् घटना ही 
है । यदि ये लोग उर्दारतापूर्वक इस देश की प्राचीन भाषा 
सीखें तो इन्हे अनेक लाभ हा ग्रौर हिन्दू-मुसल्मानों का 
पारस्परिक भेद-भाव भी दूर नहीं तो बहुत कम ज़रूर 
होजाय जिस देश में ये aM आज कोई एक हज़ार 
वर्ष से रहते हैं और जो इनकी मातृभूमि बन गया है 
उसकी प्राचीन भाषा ओर प्राचीन-साहित्य से cf 
प्राप्त करना इनका कतेव्य हाना चाहिए। खुशी की बात 
> AN ` - है 
है, यह «deg wa धीरे धीरे इनकी समक में आरहा है | 


| 
अतएव हिन्दी, 


५--युद्ध-सम्बन्धी दूसरे ऋण की कुछ s | 


इस प्रान्त की Mande के सेक्रेटरी, raa साहब, ने 
भारतीय-युद्ध-विपयक दूसरे ऋण से सम्बन्ध रखनेवाले इश्त- 
हार की एक कापी भेजी है । यह इश्तहार डाक के महकमे 
ने निकाला हे और हिन्दी में हे । सेक्रेटरी साहब की आज्ञा हे 
कि इस इश्तहार का quu १५(२) सरस्वती में किसी 
ऐसी ang छाप दिया जाय जह sa पर सब की दृष्टि पड़े 
श्रापकी यह आज्ञा शिरोधाय्ये करके पूवोक्त पाराग्राफ की 
apa ga sat की ai नीचे देते है-- 


कुल तादाद रुपये की 'जे कि कोई रक खरीदार हिन्दुस्तान di 


- युद्ध हेतु दूसरे Fem में डाकखाने के जरिये से लगा सकता है 


५०,००० जिसमें से १०,००० से 
/ 

वारबाँडस १ ९२१, १९२ 

००० से ज्यादा पोस्ट आफिस पंजसाला केश साटि- 


(HAZ में न हाना चाहिए ।. इससे पहले यदि wem एंजसाला कैश 


ज्यादा हर wm ५॥ Ww 
VERY BK १९२५ में और Vo 
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oie Rest nag su al, a ट फिक्नेट सरीदे जा चक्रे हैं ता व तादाद Ñ 
fe TUR जा a ह ता वह रकम इस तादाद में शामिल सममी 
जावेगो ( यह तादाद बिला लिए 


शि E तरह. किया । भ्रने ii i 
TRA टूसरी सिक्योरिटीज के grant अनेक लोगों की यही धारणा है । इस साल 


= ES ma za `n En y f 
के जा कि डाकख़ाने के जरिये से हासिल की गई हों होगी ) भी पूर्वाक्त कान्फुरन्स हा रही है उसमें उपस्थित होकर 

आशा है 3 a भारत का प्रतिनिधित्व करने के d piu. 

पशा हैं, इस मजमून का मतलब quib के ध्यान में BE ais. - लिए पूर्ववत्‌ सर सत्येन्द्र- 
श्रासानी से आ्राजायगा । , i सन्नसिंह भेजे गये हैं । श्राप बहुत, बड़े सरकारी gar 


ज़िम हैं । तथापि लोगों को आशा है कि इस बार भी आपः 
भारत के पच-समर्थन में कसर न करेंगे । उनके साथ, इस 
am, महाराजा बीकानेर के बदले महाराजा परियाला भेजे' 
गये हैं । श्राप भारत के देशी राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे ।.. 
सुनते हैं, श्राप का हृदय उदार और बुद्धि विशद है । आप 
E YE ब्रिटिश niie के विश्वास-भाजन और- 
I oe देशी रियासतों की उन्नति के इच्छुक हैं | 
Aaga, आशा है, आप भी श्रपना अङ्गीकृत 
काम योग्यता-पू्वक करेंगे। | 
७--रेवेन्यू वाडे की रिपोट । 
इस प्रान्त के ddep बोडे की रिपोर्ट 
प्रकाशित हुए कोई २ महीने हुए । इस 
रिपेट का सम्बन्ध उन १२ महीनों से 
है जा ३० सितंबर १३११ को पूरे हुए । 
इसकी ओर इसी के साध ही प्रकाशित. 
गवनमेंट के मन्तव्य की कुछ बातें सुनिए। 
लाट साहब की राय हे कि Rear 
के लिए यह साल बहुत अच्छा रहा । 
FAA अच्छी हुईं । गवनमेंट को ६ करोड़ 
६१ लाख रुपया लगान ओर मालगुजारी | 
की मद में मिलना चाहिए था । उसमें से 
६ करोड़ १७ लाख रुपया वसूल हो गयी । | 
केवल ३६ लाख के लगभग gaat करना _ | 
n^ a छोड़ देना पड़ा ! इस छूट या मुल्नतवी 
, Rb जाने का सम्बन्ध केवल मधुरा ज्ञे 
से बताया गया हे । क्योंकि वहाँ की | 
फसल कई साल से खराब होती चली 


&--थुद्ध-कानफ्रन्स में भारतीय प्रतिनिधि | 
é पिछली दफे लन्दन में जो युद्ध-कान्फ्रन्स हुई थी 
उसमें गवनमेंट ने सर सब्येन्द्रप्रसनश्नसिंह को प्रजा का और 
महाराजा बीकानेर को देशों रियासतों का प्रतिनिधि बना 


$ 


~ महाराजा पटियाला | आई है | जी 
जा ने ही किया, Rar gg कम १३ लाख रुपये तेकावी के तौर परं दिये गये 
निधि बना कर gero इस मद में, Rae के साल; सरकार को कोई २९६ लाख रुपया 
ए काप इन्होंने रच्छ RMA से मिलना था । उसमें से कोइ & sre रुपया ! 


D 


N 


कर भेजा था | यह चुनाव नप्र 
सतों ने ही । तथापि .जिनके प्रति 
asa भेजे गये थे. उनके पक्ष-समेर्थेत्त क 
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होने से रह गया । इस रकम का अ्रधिकांश आगरा अर एरा ` 


. के कारतकारों के fara रहा, क्योंकि वहाँ रुपया वापस लेने 
और निगरानी करने का समुचित प्रबन्ध नहीं हा सका। 
गवन मेंट इस बात से ' खुश है कि आगरा-टेनेन्सी-एक्ट 
-के आधार पर इस साल कम नालिश हुईं | इस कमी की सख्या 
१,८४७ Mas गई है । बकाया लगान के लिए qA- 
aii का कचहरी की कम शरण लेनी पड़ी। इसी लिए 
-नालिशें कम हुई । इज्ञाफाल्गान के लिए भी ८ फी सदी कम 
` जालिशे हुई, अर्थात्‌ 4६११-३६ की श्रपेत्ता १६१६-१७ 
में ३, ४२६ नालिशों की कमी हुई । पर वह कसर ओर 
AE ज॒मींदारों ने निकाल ली । उन्हाने अपने काश्तकारों पर 
सवा लाख से भी aNs बेदखलियां am si! लोगों को 
बेदखल कर के ज़मीन `को श्रधिक लगान पर उठाने ओर 
- मनमाना नजराना लेने ही के लिए यह काररवाई की गई । 
ग्रागरा-प्रान्त में लगान ओर मालगुजारी से सम्बन्ध 
रखनेवाली कुल ४, १४,०४३ fau हुई थोर अवध- 
gia में १,०१५,८८8 । पिछुले साल के मुकाबले में ये 
संख्यायें आगरा-ग्रान्त में तो कम ही रहीं, पर श्रवध में 
अधिक । aaa के प्रबन्ध का कहना ही क्या है । वहाँ के 
` अधिकांश भू-स्वामी विशेष उदार ओर प्रजा के fea के विशेष 
Wee न ! 
गवनमेंटने एक कानून बना wu है। पक्के md 
alata और aiu बनाने के लिए वह Raat act देती 
हे । फिर यह रुपया धीरे धीरे वह वसूल कर लेती है । कानून 


siam को भी | पर रिपोट के साल इस कानून से बहुत 
लाभ उठाने का मोक्का दिया गया । कुछ fue को 
र eda बहुत ही कम रुपया उधार दिया राया d 
NNI: यह कि भ्रधिक्रतर gale साहबान का यह 
र नह. कि उनके काश्तकार कुवे बना कर पेदावार 
दं । पक्क्रे ga बन जाने पर उन्हें ज़मीन से aqua 


द्र बने रहने से ही कुछ. ज॒मींदारां को 


सरस्वती | 


स्स्स ee 


दिक्कत पड़ती हे न । इसके सिवा काश्तकारों o 


' [ भाग १९ 


जैनपुर के कलेक्टर , सिस्टर सूर, की तरह के अफूसर से 
काम पड़ जाय और वह ज़िले में दोरा करके काश्तकारों के 


हक उन्हें सम्रकावे आर रुपया उधार दिला. कर उनसे कुत्रे 


बनवा ले ते लाचारी हे । तत्र ये बेचारे सिवा चुप रहने के 
और कर ही क्‍या सकते हैं । कत्तव्य तो इन लोगों का यह 
कि लझ्ड़ी इत्यादि दे कर ma और तालाब बनानेवालों 
की ये मदद करे । पर, नहीं | बिना ऐसी मदद के भी यदि 
कोई जमीन की हैसियत बढ़ाने की चेष्टा करे तो उरा 
उसके मार्ग में ये काटे बखेरते हैं स्वामी का कत्तव्य ये ऐसा ही 
anm हैं । इसीसे श्रागरा-टेनेग्सी ऐक्ट के परिवत्तित मखो दे को 
पढ़ कर इनमें से कुछ उदारहृदय ASA के हृदय में तूफान 
सा उठने लगा है । श्रवध-रेन्ट-एक्ट के संशोधन का निश्चय यदि 
कहीं गवर्नमेंट ने किया ar न मालूम इन पर क्या वीतेगी । 
८--फैिल-कंट्रोलर की आज्ञा | 
कोयले के चालान और खच का नियन्त्रण करने के 
लिए गवनमेंट ने एक cnet gu किया है। उसका QU 
कलकत्ते में हे । वह कोल-कंट्रोज़र कहाता है। उसने अपनी 
चिट्टी के साथ षक , विज्ञापन भेजा है। उसका आशय 
यह à— 


की किराचियों की कमी है । वे युद्ध-सम्बन्धी ओर सामान 
aa में लगी हुई हैं । बिजली ओर गेस की रोशनी ओर 
बिजली से चलनेवाले पङ्के saa ही की बदोलत हैं । बिना 
कोयला खच किग्रे बिजली नहों बनती । जोग इस वात को 
नहीं जानते | वे अकारण ही बिजली की रोशंनी व्यर्थ खच 
करते हैं ओर g खुले रखते हें । यह श्रनुचित हे; बिजली 
की बचत करनी चाहिए | विना भ्रनिवाय्ये आवश्यता के 
न तो पङ्के ही चलाने चाहिए, न Aa या गेस के लैम्प 
gama चाहिए । भ्रव से लोगों को इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए । saat उनसे इस विपय में बल-पूवक 


किफायत कराई जायगी | 


९--क्रास्थवेट-गढ्स-हाई-स्कूल | 
इल्लाहाबाद में लड़कियों के लिए एक स्कूल हे । नाम 
है-र्‍क्रास्थवेट-गल्सं-हाई-स्कूल । इसे खुले कई साल हुए | 


यह दिन पर दिन उन्नति कर रहा है | इसके प्रबन्धकर््ताओं 


में इलाहाबाद के श्रनेक नामी नासी ग्रादमी हैं aaite 


Ne \ 


Raa की खानों में कायले की कमी नहों | पर tat 


> Fai 


बने a AA 


ar 


ja, £3 
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4 sal ji है। इसकी वापिंक रिपोर्ट हेम हाल अंगरज़ी मिडिल परीक्षा में वेडी थीं । वे सब की सब पास 
era नश ह| उसका सम्बन्ध १६१७-१८ ईसवी से होगई--उनमें से २ पहले डिवीजन में | उन्हे सरकारी वजीफा सी 


$ । रिपोट से मालूम ह ü 
zr fa Cs कूल सि 
5 Ma SU १8१६-१७ में, इस स्कूल मिला । इस साल यह परीक्षा १७ लड़कियों ने दी है। 
9X लड़ाकया था । पर १६१७-- १८ में नकी संर SS N र i 2 » 
d , र १६१७--१८ में उनकी संख्या चार लड़कियों ने मट्रिक्युलेशन परीक्षा भी दी हे । हिन्दी- 


| | PRESE E _ = - ! ag में मिडिल पास करके भरती 
SS होनेवाली लड़कियों के लिए इस _ 

स्कूल में स्पेशल झा भी खुल 

गया हे । 

इस वितरण से प्रकट होता है 

कि यह स्कूल aa उन्नति कर रहा 

है । आशा है, इसमें mag 

एफ० Qo की पढ़ाई का भी 

प्रवन्ध हा. जायगा । इस स्कूल 

की प्रधान seg कुमारी साकरी- 

बाई gao मानकर, ate qo 

हैं । सत्र मिला कर १४ ग्रध्या- 
पिकाये' हैं। कई श्रध्यापिकाये ' 

Ast जाननेवाली हैं; उनमें से 
कुमारी के० नटराजन, बी० go 
AIBA ` का. सविशेष | 
agua रखती हैं | कुमारी चिट- 
, नवीस संस्कृत पढ़ाती हैं । एक 
' ईरानी और एक भारतवर्षीय सुस- | 
ल्मान-महिला फारसी पढ़ाती हैं । 


जा लड़कियां इस स्कूल में 
पढ़ती हैं उन्हं सीना-पिरोना, 
खाना पकाना, श्रचार और 
qued बनाना भी सिलाया जाता | 
है । रोगी-सेवा, सफाई Hu | 
geet के काम की भी शिक्षा 
दी जाती है । व्यायाम का भी 
` च्छया प्रबन्ध है। व्याख्यान देने, 
कुमारी सोरी बाई एस० मानकर, बी० ए० | AVANT करने और पुस्तके तथा | 
समाचारपत्र पढ़ने के लिए एक छत्र भी है। सारांश यइ | 
, कि लड़कियों की शिक्षा के लिए स्र तरह के प्रबन्ध हैं 

सत्र से बड़ी बात इस स्कूल के eeu में यह है कि 


i | 
बढ़ कर २०४ होगई | इस स्कूल ने अपनी qs शाखा qn 
मण्डी नाम के महले में भी खोल दी है | sai विशेष ह 
मुसलमानां की लड़कियाँ पढ़ती हैं | गत वर्ष ४: जाई at 

द | ! 


^ ७ Vx 


7 c i E 
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इसका एक बोडिङ्ग-होस भी हे | उसमें ८३ हिन्दू-लड़कियां में विद्वत्तापूणे लम्बा फासेला लिखा श्रार BETH के दोरानः 

उनके खाने-पीने में काशी के प्रखर पण्डितां के साथ प्रश्नात्त किया तव सू | 


और २४ सुतसमान-लड़कियां रहती हैं 
और रहने आदि का बहुत श्रच्छा प्रबन्ध जान 
है। इसीसे दूर दूर की लड़कियां इस 


ST TT 


SII SS SS 


is 
e% 3 
x n = A SS | n D a । 
स्कूल में भरती हुई हैं भरेर बोडिङ्ग-होस | à 
में रहती हैं | वहां रहने से खच बहुल | LR या वा । | 
नहीं पड़ता। इस स्कूल की प्रबन्ध- ; 4 
कारिणी सभा बोडिड-होस की एक नई 
2 ~ | 
इमारत बनाना चाहती हे । इस निमित्त | 


रेवनमेंट ने. xy हज़ार रुपया देकर 
उसकी मदद करने का अभिवचन 
दिया है । 

ऐसे भ्रच्छे स्कूल से हम लोगों को 
यथेष्ट ज्ञाभ उठाना चाहिए SIN यथा- 
शक्ति धन-दान ,से इसकी सहायता करनी 
चाहिए । जा अपनी लड़कियां को इसमें 
भरती कराना चाहें वे स्कूल के मन्त्री को 
लिख कर भरती होने ्रादि का नियम- 
पत्र AM कर देखने की कृपा करें । 


S 

१०--राय बहादुर श्रीशचन्द्र वसु : 

का देहान्त । | E o: 

i . खेद की बात है, गत जून के श्रन्त | ‘ 

2 में, संस्कृत के नामी विद्वान्‌ राय-बहादुर | s 

À श्रीशचन्द वसु का शरीर छूट गया | | k 

. आपका जीवन-चरित 'सरस्वती में प्रका- E : 
शित हो चुका है । श्रापने केई २४ वर्ष | ^ 
B ga प्रान्त म॑ सरकारी मुन्नाज़िमत की | AM l i 

नानक Our पर पहुंच क, CDM EC E UNDC E 

T चे १६१६ में, आपने tema a ली परलोकवासी राय-बहादुर श्रीशचन्द्र वसु । ˆ j ; 

आपकी कीत्ति का और भी श्रधिक प्रसारःहुद्मा। आपने ' , 

अपने haa में यह लिखा कि mae से हिन्हु्रोंकेलिए | 

ससुद्र-यात्रा काहे ऐसा पातक ast जिससे वे amga । F 

«Ast सके । अपील में यद्यपि आपका फेसिला बालन ' -, 

रहा, तथापि समुद्र-यात्रा-विषयक श्रापके दिये हुए satt | ; 

ओर उन पर किये गये विचारों का aga पूर्ववत्‌ भ्रलण्ण : 


^ 
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संख्या १ | 


RN 


A 
zx 


दे । "NUUR बाबू ने at dr और भी कई nee 


लिखी हैं, पर आपके किये हुए अष्टाध्यायी और सिद्वान्त- 
à w रज : 
AEA के अँगरेज़ी-अनुवाद भ्रापकी योग्यता भर संस्कृत- 


जता के उत्कृष्ट नमूने हैं । सुनते हैं, श्राप अरबी और 
फारसी भी श्रच्छी जानते थे। लोगों का gaa हे कि 
“Folk-Tales of Hindustan” नामक पुस्तक भ्रापही 
की लिखी हुई हे । इस पुस्तक का हिन्दी-ग्रनुवाद इंडियन 
प्रेस से निकल चुका है । नाम है--शेखचिल्ली की कहा निर्या | 
ये कहानिर्या बड़ी ही मनेरज्जिनी हैं । श्रीश बाबू बड़े 
प्रतिभाशाली व्यक्ति थे । 


११--स्वदेशी चाक ओर उस्तरे | 


ज़िला gapan में एक जगह कैराना ( Kaira- 
na) है | वहां “gales aga? का एक कारखाना 
है, जिसमें चाक, aie लोहे की चीज़ें बनती हैं। इस 
कम्पनी ने कुछ चाकू श्रौर इस्तरे- चन्दन cH लकड़ी के 
q«i के--भेजने की कृपा की है। ये चाकू र sum 
छोटे बड़े कई प्रकार के हैं । wet में एक फलवाले भी 
हैं रोर दो फलवाले भी । चाकुश्रों के दाम १ से 5- 
आने तक ओर उस्तुरो के ३ से म श्राने तक हैं । देखने में 
दोनों चीज़ सुडौल हैं । चाकुश्रों से हमने काम लिया तो 
अच्छा पाय! । यदि इन चीज़ों से काम चल सके तों श्रधिक 
दाम दे कर विदेशी चीज़ें ख़रीद करना बुद्धिमानी का काम 
नहीं | रोर लोग न ले तो न सही, स्वद्रेश-वस्तु से dH रखने- 
वालों को तो ऐसे कारखाने को, कुछ efus खर्चे करके भी, 


आश्रय देना चाहिए । 


१२-भयङ्कर महँगी | 
nadie ने एक gaa निकाली है । उसमें व्यवहारोपया- 
गिनी वस्तुओं की महँगी का वर्णन है। १६१४ की जुलाई 
में, अर्थात्‌ युद्धारम्भ होने के पहले, चीज़ों का क्या भाव था 
और पीछे से क्या होण्या, इसका तफुसीलवार हाल उसमें . 


` MS A 
. दिया गया है | इस Rate को पढ़ कर dmg होता &! 


जिन लोगों का. एक बार भी भरपेट खाने dr न मिलता 


ET दुर्दशा की सीमा नहीं। बङ्गाल म ता सुनते 


हैं, कितनी ही श्रात्म-हत्याये तक होगई हैं। कपडे, E 
और अनाज की दुकानें और बाजारों के. TA 


विविध विषय'। 


३९ 
खबरें तो अकसर ही पढ़ने को मिलती हैं । तमान युद्ध के 
कारण इस दारुण महँगी का कुछ आभास लीजिए-- 

१६१७ ईलवी के अन्त में थोक चीज़ों की बिक्री के 
भात्र की बढ़ती, भारत के प्रधान प्रधान नगरों में, इस 
प्रकार थी >- 


मद्रास में १११ फी सदी 
arai सें १०६ 5 
कराची में 8४ ७ 
कलकत्ते में ६८ 
wa में Oe m om 


इसका मतलब यह हुश्रा कि युद्ध के पहले मदरास में 
ioo पैसे की .जा चीज़ जितनी बिकती थी, १३१७ के . 
भरन्त में उतनी ही चीज़ के २११ पैसे देने पड़ते थे--अर्थात्‌ 
दूने से भी अधिक ! अब्र तो भाव और भी बढ़ा है । अच्छा 
श्रव खास ala चीजों के भाव की बढ़ती का हाल सुनिए | 
१३१७ के अन्त में 


नमक की दर । 
कलकत्ते में ३३८ फी सदी 
मदरास में १०० us 
धातु-बाने की दर | 
मदरास में ३४६८ फी सदी 
wa में १४० g 
रुई की दर | 
कलकत्त में १४९ फी सदी _ 
सूती कपड़े की दर । 
मदरास में १७४ फी सदी "e 


इन्हीं agi से खुदरा माल की बिक्री के भाव का भी. 
aza अच्छी तरह लगाया जा सकता हे | यह वात नहीं _ 
कि खाने पीने Ale पहनने की चीज़ें इसी देश में महँगी हो 
गई हों । श्रोर देशों में भी भाव,बहुत चढ़ गया है और , 
प्रायः सभी चीज़ों का चढ़ गया हे । पर बात यह हे कि 
हमारा देश निधेनता ओर दैन्य में सबसे आगे है इस कारण 
थोडी महँगी से भी अधिकांश प्रजा को भूखों मरने की 
नौबत आती है; आज कल की भीषण महँगी से at बेचारे 


गरीब आदमियों'की हुर्गति क्रा ठिकाना ही नहीं । भगवान 
- कब तुम अभागे भारत का.-डद्धार इस 'आपदाओं से करोगे ! 
_ १३--हिन्दुस्तानियें! के ऊँचे. सैनिक पद | 
हिन्इस्तानियों को सेना में ऊँचे ऊँचे पद देते का निश्चय 
विलायत की बड़ी सरकार ने कर डाला | इस कारण उसे 
भी धन्यवाद देना चाहिए ओर सिफारिश करते के लिए 
लाड चेम्सफड का भी । लड़ना उतना कठिन नहीं, लेना- 
सञ्चालन करना बहुत कठिन हे | इसीपे शायद सरकार इस 
मार्य से हिन्दस्तानियों का धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहती 
ः है । वह शनेः शनेः पद-दान सें बृद्धि करना चाहती है 
सरपट दौड़ने से ठाकर लगने और गिर पड़ने का भय रहता 
ss Sl इस बात को दोड़नेवाला भूल asa है। देखने या 
'दोड़ानेवाला नहीं । रस्तु । देखिए, सरकार ने qu विषय 
; में an निश्रय किया है-- | 
NE ( १ ) जिन हिन्दुस्तानी सैनिकों ने वर्तमान युद्ध में 
2 'वीरता के काम किये होंगे उनमें से कुछ चुने हुए अफू 
ati को ऊँचे पद मिलेंगे । तनस्वाह मी उन परदा की 
मिलेगी | पर कितने झफूलरों को ये पद दिये जायेंगे, 
^. wg बात अभी ठीक ठीक मालूम नहीं | 
( २) इस तरह के कुछ श्रानरेरी ( mme या 
आदर-सूचक ) पद--पक्‍्के नहीं--उन॒हिन्हुस्त/नी 
ग्रफसरों को. दिये जायेंगे जिन्होंने वतमान या किसी 
पिछले युद्ध में weal या योग्यता दिखाई होगी | 
यदि ये लाग ade शिक्षित न होंगे तो भी उनकी यह 
कमी उनकी पद-प्राहि में बाधा न डाल सकेगी । 
` चे आनरेरी ( अर्थात, प्राप्तमान या man ) लफ्टिनंट 
बना दिये MM | 
( ३ ) जङ्गी और gest meani से भी कुछ लोग 
इन पदों के लिए चुने जायेंगे | उन्हें जङ्ी ओर सुल्की 
Iz Bm । ऐसे उम्मेदवारों की उम्र १३ से २९ वर्ष 
तर हानी चाहिए । वे काफ़ी शिक्षित होमे चाहिए 


२७७५६... Ras जायगी । फिर वे 
रेगे । प्र उनकी. यह WHat qrg- 


खरेस्वती i 
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तोर पर रखने का विचार सरकार करेगी | बाकी को 
घर बैठना पडेगा । हाँ, उन्हें कुछ इनाम ज़रूर मिलेगा | 


जब तक युद्ध खतम न होगा तब तक सरकार १० 
भारतवासियो को हेर साल विलायत AAR । उन्हें जङ्गी 
लाट और बड़े मुलही लाट छुनेंगे । सिफारिश प्रान्तीय 
गवर्नमेरें करेंगी ! उन्हें शिसले में शिक्षा और शरीर- 
स्वास्थ्य-विषयक wig देनी होंगी । पाख होने पर वे 

. विलायत भेजे जाथँगे । वहाँ वे फौजी कालेज H सेना- 
सञ्चालन और युद्ध शल MARI उनके माँ बाप को 
कम से कम कोई १२००) खचे देबा पड़ेगा। यह 
रुपया जेब्र-खर्च और किताबों ame के लिए होगा । 
फील ली जायगी या नहीं, इसका निश्चय अभी नहीं 
हुआ । कालेज से परीक्षा पास करे चुकने पर जो 
योग्य समभे जायेंगे उन्हें सेना में ऊंचा qq मिलेगा । 


१४--आयुर्वेदिक ओषधियों की जाँच । 


कुछ समय हुआ, सरख्वती में एक नाट निकला था | 
इसमें लिखा था, कि थायुवेंढ के प्रेमियों और उसके प्रचार का 
प्रयत्न करनेवालो की प्रेरणा से गवर्नमेंट इस बात की जाँच 
करने के विचार में हे कि इस Aaa में कुछ 
तख भी है या नहीं--इसका आधार वेज्ञानिक है भीया 
नहीं । क्योंकि यदि यह सिद्ध हो जाय कि यह चिकित्सा 
विज्ञानः समत नहीं ता. क्यों nadie इसकी उन्नति और 
इसके प्रचार के लिए सहायता करे | श्रव मालूम हुआ है कि 
उसमे हस जाँच का काम AWA के एक डाक्टर को सोपा 
है ! masr नाम है--शव-साहब डाक्टर gao dle 
कामन | ६ महीने तक "IW यह छाम करेंगे । तब तक आप 
के! १००० ) महीना तन्‌ख्वाह या पुरस्कार मिलेगा । श्रायु- 
चेंदिक चिकित्सकों, were, समितियों और सम्मेलनें के 
लिए यह बहुत अच्छा मोका हे । उन्हें चाहिए कि डाक्टर के 


कसन से मिले या उनसे पत्रब्यवहार करें। उनसे यह मालूम 


करे कि वे किंस तरह की और किन किन ओषधियों या 
wi आदि की जाँच करेंगे। यह मालूम हे! जाने पर वे 
अपने देश की चिकित्सा के ठीक होने के प्रमाण दे । 
रोघ-निदान और रोग-नाश के उपायों का जो वर्णन, वैद्यक 
grat में है उसके सही होने के सबूत पेश करे । जो श्रोषधि 


^ 
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जिस रोग पर हे वह उस रोग में अपना काम करती हे या 
नहीं, यह प्रत्यक्ष Raat दे' । इसके सिवा और जिस तरह 
की जाँच वे करे उसमें उनकी सहायता करे । यदि डाक्टर 
साहब की रिपोर्ट वैद्यक शास्त्र के अनुकूल हुई तो इस चिकि- 
सखा के प्रतिकूल Stade किये जाते हैं वे fura नहीं, 
ते बहुत कुछ निवेल, श्रवश्य सिद्ध हो जाओँगे। ऐेला होने 
से ही इस चिकित्सा के समधिक कल्याण की श्राशा है | 


पुस्तक-परिचय । 

१—प्रताप-प्रेस की qeu --कानपुर के प्रताप प्रेस 
ने तीन पुस्तके" “सादर” भेंट करने की कृपा की हैं । इस 
सेंट का स्वीकार हम कृतज्ञताज्ञापनपूवैक करते हैं । पहली 
पुस्तक का नाम हे--भारत के देशी राष्र--इसका आकार 
TAMA, TAN २३४, मूल्य १२ आने है। इसकी 
रचना श्रीयुत arqularg, dio एस-सी?, ने की है। यह 
पुस्तक बड़े dre ओर बड़े महत्व की है । हिन्दी में इस 
विषय की यह पहली ही पुस्तक है। जहाँ तक इमें ज्ञात है, 
भारत की श्रन्य भी कई प्रमुख भाषाओं में ऐसी पुस्तक 
नहीं । sist सें ga विषय की एक ही पुस्तक अब तक 
हमने देखी थी । उलका नास à— itchson’s Treaties, 
Engagements and Sanads, हिन्दी में इस पुस्तक 
का अनुवाद करने के faq एक रियासत के एक बड़े 
sara से.हमने प्रार्थना की थी, पर वह विफल गई | 
सम्पूणांनन्द जी ने प्रस्तुत पुस्तक लिखने में इस ऑगरेजी-पुस्तक 
से भी सहायता ली है, और अन्य भी कई पुस्तकों तथा 
कारज-पत्नो से | WALA उनकी इस edges में और 
भी बहुत सी बातें aas हैं जे! qaaa की पुस्तक में नहीं । 
इस पुस्तक में राज्य या रियासत के लिए राष्ट्र शब्द का 


- ^ And 3r LY 
प्रयाग किया गया है, क्योंकि देशी रियासत कई ANI में. 
N A ü 
mE की परिभाषा के भीतर al जाती Zi प्रथम दृष्टि में 


से यह बात तश्काल ध्यान में नहीं आती 
ति और अधिकार आदि का 
q की। पष! के 
ती है। राष्ट्र किसे 
देशी राष्ट्र और इस्ट इंडिया 
E और ब्रिटिश 


इस पुस्तक के नाम 
कि इसमें देशी Raadi की स्थि 
वर्णन है। पर है यह पुस्तक इसी विष 
qd Qui शब्द से इसकी सूचना भी दो 
कहते हैं, देशी राष्ट्रों का महस, 
कम्पनी, वलय-नीति, पार्थक्य-नीति, देशी र 


पुस्तक-परिच्चय | 


i 
शासन, देशी राष्ट्रों के अधिकार और कर्चब्य, ब्रिटिश aagize 
àn देशी रियासतों के सम्धिपत्र और सनदें, सैनिक प्रबन्ध, | 
वत्तसान स्थिति से लाभ S हानि, देशी राष्ट्रों का भविष्य, 
देशी नरेशों की शिक्षा, सलामी की सोपे आदि इस पुस्तक 
के प्रधान विषय हैं ga विषय-सूची से स्पष्ट है कि लेखक | 
ने देशी रियासतों के विषय में कोई भी विशेष बात लिखने से 
नहीं छोड़ी । इसके ग्रारम्भ का कुछ अंश Me भी अधिक 
WW रखता हे | उसमें इन रियासतों के विकाश, इनकी qd- 
स्थिति, उस में परिवर्तन तथा गबर्नमेंट की नीति आदिका 
बहुत अच्छा विवेचन है । इसमें क्रितनी ही बातें ऐसी हैं 
जो केवल विशेषज्ञों ही को ज्ञात थीं । उनका ज्ञान प्रब ad- 
साधारण के लिए भी सुलभ हा गया । रियासतों के लिए तो 
यह पुस्तक बड़े काम की है ही, We लोगों को भी--विशेष 
करके स्वराज्यवादियों श्रोर राजनीति-सम्बन्धिनी चच 
RAAT को--इस पुस्तक का पारायण अवश्यमेव करना 
चाहिए | दूसरी पुस्तक--स्वराज्य पर खर रवीन्द्र-नाम 

की है । इसमें ६४ सफू हैं । मूल्य ४. राने है। इसका 
विषय इसके नाम से ही प्रकट है । रवि बाबू ने स्वराज्य पर ` 
जो विचार प्रक्र ft हैं उनमें खूब नवीनता हे । उनमें 
रस भी है । ma बातों से मनोरव्जन होता ही है [* 
फिर, इस पुस्तक में तो ज्ञान-बुद्धि की भी ua सामग्री है | 
तीसरी पुस्तक है--कळकत्ते में स्वराज्य की धूम 
इका भी मूल्य MAÈ | कागज इसका बादामी हे । 
१६१५ के दिसम्बर में sida की जो बेहक कक्षकत्त में हुई 
थी उसमे बाबू सुरेन्द्रनाथ बैनर्शी . आदि स्वराज्यवादियों 
ने स्वराज्य-विषय में अपने अपने विचार प्रकट किये थे । उन्हीं - 
का संग्रह इस gum में है । दस बारह agadi का | 
आशय सरल हिन्दी में दिया गया है। ये तीनों पुस्तक 
sata, कानपुर, को लिखने से मिलती हैं । "ed 
अ 
२-रश्रीह्ुङली-खुक्ति-घुधाकर-भाष्य --कन्नोज में | 
dte जे० हाई «कूल नाम का एक शिक्षालय है। उसमें फरु- | 
qag 9 रहनेवाले पण्डित बावुराम शक्ल अध्यापक हैं 
आपने एक ऐसे aad का काम कर डाला है जैसा कि 
शायद श्राज तक किसी देश में, किली भाषा में, किसी ने भी 


` d 


न किया gu तुलसीदाल की एक छोटी सी ane हे 


दा 


“= 
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सथे कर मत खगनायक URT | 
करिय राम-पद-पड्लुज-नेहा ॥ 
इसके आपने लाखों अथे कर डाले हैं | उन्हीं को आपने 
प्रस्तुत पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया हे और २ रुपये मूल्य 
रक्खा है । पुस्तक बहुत साधारण टाइप में छपी है । प्ृष्ट-संख्या 
२०८ है. । विद्याधरःबन्धु-काय्यालय, फरुंखाबाद, से 
मिलती 8 । 

एक महाशय ने, कुछ समय हुश्रा, dej wn की एक 
पुस्तक में केवल राम-नाम लिख कर उसे प्रकाशित किया 
था। इस पर बहुत लोगों ने नाक-भोंह सिकाड़ी थी । Tash 
महाराज ने पूर्वोक्त रामनामी सज्जन के भी कान कतर डाले । 
उनकी इस पुस्तक से हम लोगों को सबक्‌ सीखना चाहिए 
और याद रखना चाहिए कि इसी तरह समय, श्रम EI 

- घन का सद्व्यय करने d वह TAS होता है । 
तुलसीदास ने अपने मन का जो भाव व्यक्त करने के 
लिए उछिखित चेपाई की रचना की है वह तो स्पष्ट ही है । 
उसे सभी समक सकते हैं । श्रतएव गोस्त्रामीजी यदि इस una 
es जीते होते ता vast की चरण्‌-रज लेने के लिए श्रवश्य ही 
re पड़ते, क्योंकि उन्हें ma, कहीं सैकड़ों वषे बाद, मालूम 
होता कि में इतना विकट विद्वान्‌ हु --मेरी एक छोटी सी 
—— चोपाई के श्रक्षरों से मेरे अभीए at के सिवा थार भी 


लिए, gash का किया हुआ पूर्वाल्लिखित चोपाई के -- 


` क्योंकि भाष्यकार Desh के मत से हम इसके “अधिकारी” 


| भ्रधिकारी की परिभाषा श्रापने श्रपनी पुस्तक के 
है| 


OE eau हा fro: ser माल và 
pay बहुत से शास्त्रों के तरवे को जाने हं । 


b 


x ^ 


सरस्वती । 


. लाखों अर्थ निकलते हैं। ऐसे लाखों श्रथों' में से, नमूने के-- 
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निश्चय ही हम इस परिभाषा के श्रन्तर्गत नहीं । इस 
कारण आपका यह भाष्य देख कर सिवा श्रवाक्‌ रह जाने के 
du हम कर ही क्या सकते हैं । हाँ, एक बात जो हमारे 
ध्यान में यथाकथज़ित्‌ at गई है उसे कहे डालते हैं। वह 
यह कि श्रापकी इस परिभाषा से जा यह ध्वनि निकलती हे 
कि श्राप बहुत से Wel के sal के ज्ञाता, संस्कृत E 
हिन्दी के विशिष्ट विद्वान्‌ , इन दोनों भाषाओं के काव्यो में 
maa रखनेवाले, बुद्धिमान्‌, भक्त और पक्षपातहीन हैं 
सो बहुत ही ठीक हे । पुस्तकारम्भ के ७६ amar में आपने 


x 


“जा गाथा लिखी हे और जिसमें आपने अपनी वंशावली 


am को स्थान दे दिया है वह स्वयं भी आपके इन गुणों 
की, श्रावश्यकता से भी अधिक, गवाही दे रही है । अ्रतपुव, 
हे भाष्यकार महाराज | आप अपने इस भाष्य की आलोचना 
किसी अधिकारी से कराइए । हमारे तो प्रणाम-मात्र का ही 
स्वीकार कर लेने की कृपा कीजिए । 
$ Axe 

३--हमारे शरीर की रचना, दूसरा भाग-- _ 
श्राकार मँकोला; जिल्द वैंधी g3; पृष्ट-संख्या १६ + ४४०; 
मूल्य ३।) रुपये; लेखक बाबू त्रिलोकीनाथ aval, ate 
एस-सी०, एस० die, dio gao, सीनियर डिमोन्स्टर टर 


अनाटमी, किंग जाजे मेडिकल कालेज, लखनऊ, से प्राप्य | 


पहले भाग की तरह यह भाग भी सचित्र है। पहले भाग में 
कोई ६० चित्र Xi इसमें “११३२ हैं । उनमें से १६ 
हाफटोन और १ रङ्गीन हे । फरवरी १६१७ की सरस्वती में 
इसके पहले भाग की समालोचना हमने इस प्रकार की थी-- 
गरे में जिसे ग्रनाटमी कहते हैं उसीका सरल, सब की समभ में आने 
योग्य, वर्णन इसमें हे । चित्र दे दे कर प्रत्येक waa और ऋवयवांग की रघना ओर 
उसके ,कार्य्य का वणेन इसमें किया गया है। इसे पढ़ कर हमारे वेद ग्रार हकीम 
भी लाभ उठा सकते हैं । नानल स्कूलों के faii तया Sr लोग सफाई के महकमे 
में इन्स्पेक्टर पाने की कामना से वह काम सीखते हैं वे भी इस पुस्तक ले 
बहुत लाभ उठा सक्ते हैं । कालेजों के a क्वासो में प्राणिविद्या पढ्नेवाले” 


छात्रों को भी इससे बहुत सहायता मिल सकती है । मारो राय ता यह है कि. 


प्रत्येक पढ़े लिखे मनुष्य को यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। शरीर की रचा करना 
मनुष्य क बहुत बढ़ा कतव्य हे । पर शरीर की बनावट कैसी है; उसमें कान 
Aa श्रवयव हैं ओर वे किस लिए हैं, यह जाने बिना उस कर्तव्य का पालन 
अच्छी तरह नहों हा सकता । इस दृष्टि से यह पुस्तक बड़े महत्व की e. 
हमारा यह वक्तव्य इस भाग के लिए भी चरितार्थ हे | 
यह भाग पहले भाग से बड़ा है। इसमें जिन ART का 
n 


- " 


M.A s, A 


« 


Baez NM 


LO 


e 2 


TD 


KI 


Ais iH 


£u» 4 a 


| ` 


SS 


A 
i 
| 


| — दिया है। इसका नाम यद्यपि हठ 
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वर्णन हे वे भी श्रपेत्षा-कृत श्रधिक aza रखते हैं । ओर 
कोई इससे लाभ उठावे चाहे न उडावे, वेद्यो को .तो इसकी 
एक एक कापी waza ही पास रखनी चाहिए । पास 
ही क्यों रखनी चाहिए, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ कर 
शारीर के अवयवों और उनकी Pent से अभिज्ञता 
भी oma करनी. चाहिए | लेखक को हिन्दी लिखने 


का BA श्रभ्यास होने के कारण पुस्तक में भाषा-सम्बरन्ध्रिनी ` 


चुटियां बहुत रह गई हैं। परन्तु इससे पुस्तक की उपयोगिता 
कस नहीं हुई । gera में adaa से पारिभाषिक शब्दों 
की एक ता्रिका दे दी गई है। उन शब्दों के सामने ही 
उनके समानार्थवाची Am पारिभाषिक शब्द भी दे 
दिये गये हैं । इस कारण. इस पुस्तक के वैज्ञानिक शब्दों का 
आशय समभने में AMA जाननेवालों के लिए बहुत 
सुभीता हा गया है | कुछ पारिभाषिक शब्द हमारे प्राचीन 
वैद्यक gett से लिये गये हैं और कुछ नये बनाने पड़े हैं । 
इन नये शब्दों को गढ़ने में ्रॅगरेज़ी के पारिभाषिक शब्दों के 
भावार्थ का श्रच्छी तरह विचार किया गया हे; मूल शब्द के 
बोधक mdp के आधार पर ही उनकी रचना की गई है । 


coo 

४--हठये।ग अर्थात्‌ शारीरिक कल्याण -इस 
मध्यम आकार की पुस्तक की एष्ट-संख्या ३१५ और 
मूल्य i) है । मिलने का पता है --देश-सुधार-ग्रन्यमाला 
श्राफिस, बनारस | aaga १६१७ की सरस्वती में धास- 
विज्ञान नाम की एक पुस्तक का परिचय दिया जा चुका à! 
उसके gasa रामाचारक नाम के कोई यागी हैं । उन्हीं 
की एक शर पुस्तक भी Xt में है। प्रस्तुत पुस्तक उसी 
शँगरेज़ी-पुस्तक का हिन्दी uan èi यह agaa m 
ठाकुर प्रसिद्धनारायणसिंह, द्वी० qo का किया हुआ हैं। 
ठाकुर साहब कुरी -सुदौलली ( जिला रायबरेली ) के 4 TART: 
केदार राजा सर रामपालसि हजी की प्राइवेट सेक्रेटरी हैं | 
आपकी अनुवादित पहली पुस्तक को er 
किया । कुछ महाशयों ने तो, सुनते दै, उसमे वर्णन की 
गई श्रास-क्रियाओं का अभ्यास भी श्रारम्भ कर दिया 

' gata उत्साहित होकर आपने इस दूसरी पुस्तक को में 


` ¢ 
योग हे, पर इसे पाठक हठ- 


m ` 


पुस्तक-परिचय i 4? 


लोगों ने बहुत पसन्द 


चारण के लिए सुलभ कर 


" ^ * 
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योग-प्रदीपिका Sm घेरण्डसंहिता cuf ' हठयोगविषयक 
पुस्तकों/की श्रेणी की पुस्तक न समझे । इसमें उन सब 
बातों का उसी प्रकार वर्णन नहीं, जिनका An जिस प्रकार 
का वर्णन उन पुस्तकों में हे । हाँ, कुछ अंश उन विषयों या 
क्रियाओं का इसमें भी ज़रूर है; पर उसमें हठ या जबरदस्ती 
की कोई बात नहीं | क्योंकि उन बातों की साधना के सरल, 
स्वाभाविक और सुखद मागे ही इस पुस्तक में बताये गये 
हैं | दांत, हृदय, फुप्फुस, यकृत, आमाशय, रक्त, मांस- 
Rai, मस्तिष्क, maag suf शरीरावयवों के धर्म्म 
र काय्य इसमें बताये गये हैं । क्या खाना और क्या पीना 
चाहिए श्रार किस तरह, इसका भी विवेचन इसमें हे। 
श्वास किस तरह लेना चाहिए,, शरीर का पोषण किस तरह 
करना चाहिए, ala कब, किस लिए और केसे पानी से 
करना चाहिए, इसका भी वर्णन है । विश्राम लेने, शारीरिक 
व्यायाम करने तथा शरीर के सब श्रद्ों पर अधिकार रखने 
की युक्तियाँ भी बताई गई हैं । रोग क्या चीज़ हे और उसे 
किस तरह दूर करना चाहिए, इसका भी उल्लेख हे । श्वास 
लेने और कई DEN के व्यायाम करने की रीतिर्या भी इसमें 
लिखी गई Za इसके सिवा मन, श्रात्मा और शरीर से 
सम्ब्रम्घ रखनेवाली और भी कितनी ही महच्वपूणे बातों का 
वर्णन है । इस इतने निदशन से पाठकों को मालूम हो 
जायगा कि इस पुस्तक में क्या है S वह कितने महत्व का 
हे। इसे पढ़ कर कोई हठयोगी बन सकेगा या नहीं, यह 
हम नहीं कह सकते; पर इसके पाठ से पढ़नेवाले को HAs 
शारीरिक क्रियाओं का ज्ञान अवश्य हो जायगा और यदि 
वह चाहे तो इससे बहुत कुछ लाभ भी उठा सकेगा, इसमें 
सन्देह नहीं | इस पुस्तक की एक कापी भेजने के लिए अनु- 
वादक महोदय के हम हृदय से कृतज्ञ हैं | 


७५--ग्रह-देवी--इस साधारण छुपी हुई, छोटे श्राकार à ws 


की, पुस्तक का मूल्य ३ आने है। इसमें ८४ पृष्ठ हैं । इसके 


' लेखक, बाबू सूरमभानुजी वकील और प्रकाशक, बाबू ज्योति- | 


प्रसाद, सम्पादक; जेनप्रदीप, देवबन्द, है । इसमें उन गुणों 


का वर्णन है जिनके कारण खी अपने घर में देवी की पदवी c ; a 3 
को प्राप्त कर सकती है। अतएव इसके सदुपदेश fai के 


लिए अम्रतोपम हें । भाषा सरल है | 
AX 
६-मिलन--यह ३२ Tet की पुस्तक, अच्छे कागज पर, 


प 
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अच्छे टाइप में, छुपी हे । स्याही लाळ हे । होली के उप- 

लक्ष्य: सें श्रीरामनरेश त्रिपाठी ने इसे लिखा है। मूल्य 

gies; मिलने का पता है--साहित्य-भवन, प्रयाग | 

यह एक सुन्दर "प्रेम-कहानी” है । पच में कही गईं है | 

कचिता सरस और मनेएरञ्जक है । "intr 

x 
¬ ७-भारतवर्ष--छोटे spen की इस पुस्तक में ११२ 

सफे हैं । मूल्य पुस्तक पर fee नहीं '। बाबू महेन्द्रनाथ 

लाहिरी, बी० qure, की एक बंगला पुस्तक हे--ह गराज- 
. राजचे भारतेर लाभ--अ्रथांत्‌ श्रॅगरेजी-राज्य की बदीलत प्रास 
हुए भारत के लाभ | उसीका यह हिन्दी अनुवाद है । पुस्तक के 

श्रद्धांधिक भाग में अँगरेजी-राज्य के पहले भारत की अवस्था 

का वर्णन है ie Aata की बातें हैं । इस प्रकार 
के वर्णन से, मिलान द्वारा, यहं दिंखाया गया है कि पहले 
gu देश की क्या . दशा. थी ओर अब क्या है | मूल लेखक 
का अपनी उद्देशसिद्धि में सफलता हुई जाग पड़ती हे | 
` श्रनुवादक, पण्डित गुलजारीलाल चतुवदी, कायमर्गज, जिला 
wéwid ने इस पुस्तक का अनुवाद के लिए चुन कर 
इले हिन्दी-पाठकों के लिए सुलभ कर दिया | यह आपने 
बड़ो कृपा की । उन्हीं से यह मिल सकती हे । 
A 
— ट-हैदवरी MTI आकार की इस ८० पृष्ठो 
` दो पुस्तक का मूल्य ९ रने है । दारागन्ज (इलाहाबाद) 
के हाई-स्कूल की बाल-साहित्य-सभा के मन्त्री बाबू केदार- 
ga ने इसे लिखा है। उन्हीं से यह मिल सकती 
इसमें महात्मा age परमहंस का संचित जीवनचरित 
È २०० AJAI उपदेशों का संग्रह हे । पुस्तक 
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हसका मूल्य ६ आने हे और हिन्दी-साहित्य-सम्सेलन 


के दफूर, इलाहाबाद, से मिलती हे । इसे पास रखने से सम्से- 


न-विषयक सभी बाते मालूम हो सकती और पञ्चाङ्ग का 
काम भी इससे निकल सकता हैं | 
> 
१०-पश्माच्यात्मतरङ्किणी-इस पुरानी एस्तक का 


` प्रकाशन भारतीय-जैन-सिद्वान्त-प्रकाशिनी संस्था ने किया 8 | 


ता है--८, महेन्द्र-बोस लेन, बाग-बाज़ार, कलकत्ता ! 
हीं से मिलती Pa gars श्रोर काणज उत्तम हे । सनाहर 
Ree चढ़ी हुई है। Ja के सिद्धान्तों के "gan 
इसमें अध्यात्म-विषय का वर्णन है। इन्दकुन्दाचाय्य नाम 
के एक जैन महात्मा हो गये हैं । उनके एक ग्रन्थ का नाम 


है---पमयसार-प्राश्रूत | इस sep की एक टीका श्रात्म- + 


ख्याति नाम की है | उसके कत्ता का नाम है-अखतचन्द्रा- 
चाय्ये | उन्हे हुए कोई ३०० वर्ष हुए । पर उनकी स्थिति का 
समय ठीक ठीक ज्ञात नहीं । समयसार की टीका लिखते 
समय उन्होंने मूल ग्रन्थ का भावार्थ, पथ में भी, लिख दिया 8 | 
ये पद्य उस टीका छे अङ्कभूत हो गये हैं | ये सब अलग भी 
पुस्तकाकार मिलते हैं । प्रस्तुत अन्थ इन्हीं पद्यों का सग्रह 
है । इसका एक नाम समयसारकलशा गर दूसरा, परमा" 
च्यात्मतरङ्गिणी है | इसके साथ ही भद्रक grag की लिखी 
हुई विस्तृत संस्कृत-टीका भी है। रीका के अन्त में भद्दारक जी 
ने उसका रचना-काल विक्रम-संवत्‌ १५७३ खिख। हैं ! इस 


ग्रन्थ में एक तो were जी की संस्कृत-टीका है, दूसरी ' 


जयचन्द्र नाम के किसी पुराने पण्डित की हिन्दी-टीका | यह 
पिछली टीका बड़े मज़े की है | इसकी भाषा “हू ढारी Ed 
यद्यपि यह भाषा त्राज कल की हिन्दी से बहुत भिन्न हैं, 
तथापि ara का आशय समक मे श्रा जाता हे ओर राज- 
पूताने की पुरानी पण्डिताऊ, भाषा का रसास्वादन घाते में 
मिलता है । इन दोनों टीकाग्रों में जहां कहीं कुछ अधिक 
कहने की जरूरत जान पड़ी है वहाँ इसके सम्पादक पण्डित 
गजाधरलाल ने ग्रपना निज का व्याख्यान लिख कर भावाथ 
को स्पष्ट कर दिया है । पुस्तक में नव ्रधिकार या अङ्क हैं । 
प्रत्येक sup में आत्म-सम्बन्धी एक एक विषय का बहुत विशद 


विवेचन है । कविता प्रासादिक है । जान पड़ता है, संस्कृतः . 


भाषा पर इसके कर्ता का पूरा पूरा अधिकार था | क्योंकि अध्यात्म- 
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जितने स्कूल हैं प्रायः सभी a 


सदृश कठिन विषय का भी विवेचन उन्होंने संस्कृत के अनेक 
वृत्तो में बड़ी योग्यता से किया हे । पुस्तक का आकार बड़ा 
ओर एछ-संख्या २३६ है | 


3 

११--दे। सरकारी पुस्तके--गवनेपेंट ma इंडिया 
ने छोटी छोटी दो पुस्तकं भेजने की कृपा की हे । दोनो अँग- 
रेज़ी में हैं । एक में ze ओर दस्तकारी का वर्णन हे । 
पञ्जाब के स्कूलों में इन दोनों विषयों की शिक्षा Ria ढंग 
से दी जाती हे उसी का संक्षिप्त वणेन किया गया है । पुस्तक 
के लेखक एक Amg इन्स्पेक्टर है । आपने सव के समझने 
योग्य सरल भाषा में यह पुस्तक लिखी है। इसके aa- 
लोकन से मालूम हाता है कि पन्जाब के छोटे छोटे मदरसों 
तक में sga की शिक्षा दी जाती है और लड़के उसे बड़े 
चाव से Mal हैं । दस्तकारी से adag उस काम से है 
जो औज़ारों की मदद से हाथ से किया जाता है। लकड़ी भर 
लोहे आदि का काम इसी के अन्तर्गत है । पन्जाब के खास 
खाल स्कूलों में इस काम की शिक्षा का भी अच्छा प्रबन्ध 
है । यह शिक्षा मजुष्य के बड़े काम की हे । इसकी बदौलत 
श्रादमी घर a3 चार पैसे पैदा कर सकता हे । इन प्रान्तों 
में भी इस तरह की शिक्षा का ade प्रबन्ध होना चाहिए । 
दूसरी पुस्तक में उन स्कूलों का वर्णन है जो बड़े बड़े कार- 
खानों में काम करनेवाले लड़का की शिक्षा के लिए खोले 
गये हैं । ये स्कूल सरकारी नहीं, कारखाने के मालिकों के 
Şi ऐसा एक स्कूल मद्रास में है।वह aaa और 
कर्नाटक मिल का हे । इस स्कूल ने थोड़े ही समय में 
बड़ी उन्नति -की हे । कुछ स्कूल चाय की कृषि करनेवाले 
साहबों के खाले हुए हैं । वे डारजिलिज्ञ जिले में है । ईस्ट 
इण्डियन रेलवे ने कोयले की कुछ खानें ले खली EI 
उनमें dr लोग काम करते हैं उनके बच्चों की EN के 
लिए उने भी स्कूल खोले हैं । वे गिरीडी के पास R । à 
देशी भाषाओं ही के द्वारा 


2 sq अँगरेजी लिखने और 
शिक्षा 'दी जाती है। कुछ अभ्यास अगर fat 


बोलने का भी कराया जाता है, पर विशेष नहीं ! | 
लड़के आगे भी शिक्षा जारी रखना चाहें उनके लिए अंग : 
भाषा की अधिक शिक्षा का भी प्रबन्ध है | गिरीडी के स्कूल 


She oss तक 
में यन्त्रविद्या, Aaga, इंजिन चलाता JI 


* वह खामी रामतीथे छे शिष्य uuo gao नारायणस्व 
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५५ 
देशी भाषाओं ही के द्वारा सिखाया जाता है,। इन 'स्कूलो में. _ 
कहीं कहीं शिक्षा अनिवाय है, कहीं कहीं ऐच्छिक | जो 
लड़के कारखानों में काम करते हैं उनके लिए स्कूल जाने के 
घण्टे निवत हैं । जो काम नहीं करते वे श्रपना पूरा समय | 
स्कूल में. ही खर्च करते हैं । देशी कारखानों के मालिकों को 
भी ऐसे ऐसे स्कूल खोलने चाहिए | “उ 
x ES 
१२-श्रीसद्धगवदगीता अथवा भगवदादायार्थ | 
दीपिका, भाग १--लेखक, आर० एस० नाशयण- 
स्वामी । पृष्ठ-संख्या २१४4-६१२ | 


छुपाई शोर कागज AFI | मूल्य साधारण संस्करण का 
२) और विशेष संस्करण का ३) रुपया । मिलने का एक | 
पत(--सरस्वतीन्द्र-पुस्तछालय, काशी | ; 

गीता सचमुच ही एक अनमोल रल है । अनेक जोह- 
Rai ने उसे quar, पर उनकी अटकलों से संसार को सन्तोष 
न हुआ । शङ्कर, रामानुज जैसे प्रसिद्ध भम्मं-संस्थापकों ने 
गीता-सुवण में सुगन्धि पैदा कर दी | शङ्कर के पहले भी 
गीता मामूली चीज़ न समी जाती रही होगी । तभी तो 
शङ्कर ऐसा उत्तम भाष्य लिखने में समर्थ हुए aa भी सारे 
जगत्‌ के विद्वान्‌ गीता की aR भूरि प्रशंसा कर रहे है । 
अभी उस दिन पूने के श्रीमान्‌ तिलक ने “गीता-रहस्य!? 
लिख कर गीता की वह प्रभा प्रकट कर दी कि बड़े बड़े _ 
विद्वानों क्री भी आँखें तिलमिला गई । गीता के छोटे 
छोटे सात सौ agegy श्लोक ऐसे निकले कि विद्वानों को 
अपने अपने जौहर दिखलाने का अद्भुत अवसर उनके हाथ 
श्रा गया ! उनके भाष्यरों का तांता अभी तक जारी है। | 

gH समय गीता का जो संस्करण हमारे सामने हे 


की कृपा का फल्न है | gem का AAT’ पढ़ने से मालू 
होता है कि उक्त स्वामी जी स्वयमेव नारायण हैं अर भगवान्‌ | 
कृष्ण का गूढ़ाशय व्यक्त करने के लिए ही आपने गीता का | 
यह संस्करण निकालना आरम्भ किया हे । अतएव 
गीता की इस व्याख्या में श्रनोखी ware. कलपना 
सृष्टि की गई हा तो कोई maA नहीं । ऐसे नारायणाः — 
qux रचयिता की पुस्तक की समालोचना करने की कमता 
मुर में कहाँ ? तथापि सरस्वती-सम्पादृक की आ 


^ 


ug 
अपनी seqafe के अनुसार, दस पाँच पडक्तिर्य़ा लिखे 
दता हू । 
स्वामी जी ने इस गीता-संस्करण को अनेक प्रकार स 
segs करने की चेष्टा की हे । भूमिका, प्रस्तावना, गीता- 
माहात्म्य, विषयानुक्रमणिका, श्लोकों की वर्णानुक्रमणिका 
शुद्धिपत्न, पूर्व gated, मूल गीता, उसका शब्दाथ, अन्वयारथै 
व्याख्या तथा टिप्पणियां देकर आपने इस संस्करण की शाभा 
बढ़ाई हे । पहले मूल श्लोक, उसके बाद श्र्वयाङ्काचुसार 
प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ दिया गया हे । उसके 
बाद sequi और व्याख्या हे । इसके सिवा जगह जगह पर 
पादरिप्प णिर्या दी गई हैं, जो बड़े महर की हैं। बीच बीच में, 
जहाँ qa का विषयान्तर होता दिखलाई पड़ा है, वहाँ 
_ «सम्बन्धिनी? व्याख्या लिख कर विषय का मेल मिला दिया 
गया है। स्वामीजी ने एक बात श्रौर भी की है। आपने प्रत्येक 
अध्याय के अन्त में उस अध्याय PUARE an लिख दिया 
है । इससे साधारण पढ़े लिखे लोगों का बहुत हित-साधन 
हुआ है | मतलब यह कि क्या बहुज्ञ श्रौर क्या AVA दोनों 
के सन्तोष का साधन स्वामी जी के इस संस्करण में विद्य- 
मान हे । गीता का सरलार्थ व्यक्त करने में श्रापन कसर 
नहीं उठा wet । गूढार्थ की गाठे, सुलझाने के लिए तो, 
हमारी समझ में, गीता की यह व्याख्या रची ही गई है । 
' क्योंकि स्वामीजी ने श्रनेक स्थरां में एक एक श्लोक की 
व्याख्या दो दो तीन तीन प्रकार से हे । अनेक प्राचीन 
आर नवीन टीकाकारो के हवाले दे दे कर AIGA श्रपनी 
. व्याख्या का महत्व बढ़ाया हे । सारांश यह कि गीता का 
ls यह संस्करण एक प्रकार से बहुत अच्छा निकला । इस 
| Remum में गीता के पहले छः ही ग्रध्याय ्ा सके gi 
अगले अध्याय अगले भाग या भागों में mA | 


अब दो एक बातें हम ऐसी निवेदन करना चाहते हैं 
at हमारी दृष्टि में विचारणीय £— 

A (3) रचयिता महाशय के नामांश का ““स्वामी'? शब्द 
` प्रकट करता है कि आप विरक्त संन्यासी है । “नारायण 
नाम होने के कारण श्रापने श्रपनी व्याख्या का भगवदू- 
व्याख्या की उपाधि भी दी Eg इस दशा म॑ श्रापकी यह 
घोषणा कि बिना श्रापकी श्राज्ञा के न तो कोइ इसे छापे, 
न इसका श्रनुवाद ही किसी अन्य भाषा में करे, बहुत खट- 
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कनेवाली हे । भगवान्‌ की वस्तु किसी एक शरीर की 
जायदाद «gf | संत्यासियों के काय्य सबके उपकार के लिए 
होते हैं, waa उन्हो के लिए नहीं | 

(२) आप के नाम के पहले “ao एस०” ये Žir 
tat वर्ण भी शोभा नहीं देते । 

(३) मनोरथ को “मनार्थ” ओर वृजमोहन को "ga र 


लिखना  श्रापकी संस्कृतज्ञता A Age उत्पन्न ag - 
TBI 


' सिलती 
जिल्द ` 
बहुत ब 
हंस के 
उसमें प 
संग्रह है 
रह झर 
के सुख 

| पुस्तक i 
हो गया 

प्रस्तुत ! 
बालाश; 


मोहन”! 
करता है | 


(४) भाष! श्रायने बड़ी ही विचित्र लिखी है । यह बात 
आपने अपनी भूमिका में स्वयं स्वीकार भी की है । में नहीं 
समता कि ऐसा करने से स्वामी जी का यह उद्दश कि 
उनकी पुस्तक सारे भारत के लिए है कैसे सफल होगा । 
पञ्जाब्रीपन से पूण ग्राग्य तथा प्रान्तिक्र प्रयोगों से पुस्तक भरी 
पडी हे । व्याकरण का बहुत ही कम श्रादर किया गया है । 
लेख-शेली को सव-सम्मत बनाने की तो सवथ। उपेक्षा 
की गई है । पुस्तक प्रकाशित होने के पूर्व ही यदि स्वामी जी 
किसी अच्छे हिन्दी-लेखक से उसका संशोधन करा लेते तो 
बहुत श्रच्छा होता | 

(४) आप की after से भ्रहङ्कार की गन्ध श्राती 8I 
कई पूर्ववर्ती व्याख्याकारों की व्याख्याओं में श्रापने त्रुटियाँ यह पू. 
बताई हैं। लिखा हे-ग्रमुक ने साम्प्रदायिकता से Gers किया, ausa: 
अमुक भाष्यकार अमुक कारण से बहक गया, AYE का भाष्य थोड़ा घ 
स्पष्ट नहीं । स्वयं इस बात की घेषणा दे कर भी कि MT पुस्तक : 
किसी से राग-द्वेष नहीं रखते, 3r महाशयों के गीतार्थं पर 
आप ने बड़े ही कड़े mer किये हैं । उन्हें “अपने श्राप 
को कलङ्कितः? करने ओर “घातकीय गद्दी के mad’ g 
बनाने से भी श्रापके! सन्तोष नहों हुआ । ओर भी न मालूम gui र 

AIJA क्या क्या लिख डाला है । AA भूमिका का यह AN रचना _ 
पढ़ कर किसे दुःख न होगा ? श्राप बिना इस प्रकार के BS ang 
वाद के भी श्रपने भाष्य की प्रशंसा कर सक्ते थे | i gm 

( ६ ) प्रस्तावना के प्रारम्भ में गीता की जा परिभाषा इसमें q 
दी गई है वह fara है । गर्भा धान 
- (७) मूल में श्रनेक पाद-टिप्पणियां ऐसी हैं जो पुरानी EL 
t—autq जिनके उदूभावक स्वामी जी नहीं-पर जहाँ से वे ia f 


संग्रह की गई हैं वहां का हवाला देते खे रह गया है | । रित si 
> i } 


A Se 
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पुस्तक-परिचय | 


e oe 


स्वयं भाष्य की योग्यता के 


विषय में वही 
कक महाशय 
| विचार कर सकेंगे जो गीता RARI ids 


में अच्छी गति रखते 2 । 


देवीदत्त us 
x 


E १३ = रामङृष्णकथासुत, भाग पहेले | यह पुस्तक 
Neg emp ue काय्यालय, अहभदाबाड, 
मरकाशित हुईं है और गुजराती भाषा में है। 
मिलती है | ILEN ६०० 43 लगभग 2 | मज़बूत 
Reg वैधी हुई है। मूल्य १०) है। इस नाम की एक 
बहुत बड़ी पुस्तक बँगला में हे । वह महात्मा रामकृष्ण परम- 
हंस के शिष्य श्रीयुत महेन्द्रनाथ गुप्त की लिखी हुई है । 
उसमें परमहंलजी के श्रद्धतोपम - उपदेशों और वार्तालापें का 
संग्रह हे । यह संग्रह गुप्त महाशय ने पश्महंसजी के पास 
| रह कर ही, धीरे धीरे, किया था । जो सदुपदेश महात्मा जी 
के सुख से निकलते थे उन्हें वे तत्काल लिख लेते थे । मूल 
| पुस्तक का बड़ा आदर है। उसका अनुवाद Aa में भी 
' हो गया हे । उसके सदुपदेश SH सदालाप हैं भी 'ग्रनमाल | 
प्रस्तुत पुस्तक उसी का श्रनुवाद हे । श्रीयुत नर्म्मदाशङ्कर 
बालाशङ्कर पण्ड्या ने इसकी रचना की हे । मूल पुस्तक का 
यह wal मात्र है। sung फिर कभी निकलेय़ा। घड़े 
aga की पुस्तक है। जो लोग गुजराती भाषा जानते या 
थोड़ा aga पढ़ सकते हैं उनका इसे AIA पढ़ना चाहिए । 
guum में qs सूचीपत्र की कमी हे, 


अ 
श्राप 


d" ' १४-महिलामहादय । इसकी भाषा ' गुजराती, 
लूम gag सुन्दर, gU संख्या १७८ और मूल्य १।) है | इसकी 
अश रचना सुनि श्रीबालविजयजी ने की है । गरात्मानन्दै-जेन- 
SZ quad, जूनागढ़ से इसकी एक कापी हमें प्राप्त हुई è । 
ag पुस्तक विशेष कर के faài के लिए लिखी गई हे । 
भाषा इसमें afta प्रायः सभी विषय गी हैं। 

maina से लेकर विवाह तक के संस्कारों का वणन इसमे 
[रानी दै । बच्चों के पालन-पोषण र शिक्षण से we रखने: 
से वे बाली शिक्षाये भी हैं। अनेक पतिव्रता Ri के aa 

die भी है । छोटे छोटे बच्चों के रोगों आर राग-निवारण 


j | द ao k 
5| 


के द्वारा 


^ 


चहीं d 


8 
टियाँ 
हया, 
माष्य 
आप 
pq 


स्त्रिया के लिए उपयोगी हे । | 
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PEINE D यात 
के उपायों का विवेचन भी है । सारांश यह कि बाल-बच्चे- 
दार feat इससे बहुत लाभ उठा सकती हैं| 
S se we 

_ १५--आरोग्य-मन्दिर--हसकी भाषा गुजराती और 
पृष्ठ-संख्या ६० है। बड़ोदे की जुम्मादादा-व्यायामशाक्या के 
अध्यक्ष, प्रोफेसर माणिकराव, Age लिखा हे । इसमें प्रधा- 
नतः शरीर-सम्पत्ति का महत्तर afta हे । सुदृढ़ और सशक्त 
शरीर होने से क्या क्या लाभ और न होने से क्या क्‍या 
हानियाँ होती हैं, तथा बडोदे की रियासत में जो ब्यायाम- . 
शाल्षाये हैं उनमें क्‍या क्या दोष हैं, यह दिखा कर लेखक 
महाशय ने महाराजा बड़ोदा का ध्यान इस विषय की ओर | 
आकृष्ट किया है और एक नमूनेदार आरोग्य-मन्दिर की 
स्थापना के लिए प्रार्थना की है। संसार के सभी gai की 
प्राप्ति नीरोग और सबल शरीर होने पर. ही श्रवत्नम्बित रहती 
है । श्रतएव थारोग्य-रक्ता और शरीर-स्वास्थ्य पर ध्यान 
देना सभी का कतेव्य होना चाहिए । राजा अपनी प्रजा का 
पितृ-स्थानीय है । इस कारण उसे भी पनी प्रजा की शरीर" 
सम्पत्ति की रक्षा की योजना करनी चाहिए । 


अ 


१६--बालशिक्षा-माला--इस पुस्तक का आकार 
मध्यम, प्ृष्ट-संख्या १०४, छपाई और कागज सुन्दर, मूल्य ... 
॥) है । इसे पण्डित रामगोपाल मिश्र, बी gao, 
एफ० ato uuo, RJA कलेक्टर, ने लिखा है | महाभारत 
में अनेक अच्छी अच्छी कथायें हैं । विशेष करके इन्हीं का 
सङ्ग्रह इसमें है । उनसे सदुपदेश भी मिलता है और महा- 
भारत के कथांश का ज्ञान भी प्राप्त होता है। बालकः | 
बालिकाओं के लिए यह सङ्ग्रह, सरल भाषा में, तैयार क्रिया 
गया है भर उनके बड़े काम का है । सम मिला कर छोटे . 
छोटे ४६ पाठ इसमें हैं। wi से मिलनेवाली शिक्षा का 
सारांश ma: पाठान्त में दे दिया गया हे और उसके पोषक | 


पाठ देश-भक्ति-सूचक हैं ओर कुछ में भारत का भौगोलिक. 
वर्णन भी है । इस प्रकार इस छोटी सी पुस्तक में भनेक 
गुण &! : 7 Soe 


- 


Ny — 
NOS v 


नीचे जिन पुस्तकों के नाम दिये जाते हैं वे भी पहु च 
- qm हैं । भेजनेवाले महाशयो को धन्यवाद-- 


(९) श्रोकार-उपासना--लेखक, स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 


(२ ) जेन-शिक्षा-प्चारक सोसायटी का | प्रकाशक, बाबू AAT 
afs विवरण रसी दास जेन, 
देहली । 


3. The Patriot's Bugle--By Thakur Ram- 
nazar Singh, Gauraniwasi. 

(४ ) “ही? और “भी! पर विचार--प्रकाशक, MAT- 

R जैन-टेक्ट.सोसायटी, श्रम्बाला शहर | 

(x ) भाषादिवाकर-- लेखक, बाबू बद्रीनारायणसिह, सुन्गर | 

( ६ ) व्राह्मी-बूटी-गुण सेग्रह--- लेखक, वेद्यचिशारदः ज्ञान- 

चन्द्र, नूरपुर, काँगड़ा । 


^ 
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चित्र-परिचय । 
चियागिनी | 


इस संख्या के रङ्गीन चित्र का नाम है-वियागिनी। X 
यह भी हमें टिहरी ( गढ़वाल ) के कंवर विचित्रशाहे के. ६ 
अनुग्रह से मिल्ला हे । एक प्राचीन चित्रकार ने इसका चित्रण af 
किया हे । हिन्दी के किसी पुराने कवि का एक सवेया j 


प्रान पियारे गये जब ते तब ते AN भये दुखदावन | 


शि 
मैन की सैन चहूँ दिसि देखि छटा घन घोर घटा घहरावन ॥ १ 
maa धि की औधि रही que निसि सावन की डरपावन | 
Sra धों धीर धरे सखि धू घरी धाय परी छुरवान की धावन N 
इसी को श्राधार मान कर चित्रकार ने इस चिन्न की 
सृष्टि की हे । 
$ 
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देखिए | 


अलबेरूनी का भारत । 
( पहला भाग ) 

महमूद गज़नवी के ज़माने में अलबेरूनी नाम 
के एक विद्वान्‌ मुसलमान ने भारत में आकर यहाँ 
का अपनी आँखों देखा हाल लिखा है । इस विद्वान्‌ 
ने संस्कृत पढ़ कर हम लोगों के धर्मशाख़ का भी 
खूब अध्ययन किया था। संसार के इतिहास में यह 
पुस्तक अपने ढंग की अनूठी है। भारत की उस 
समय क्या दशा थी इसका सच्चा और मनोरञ्जक 
वृत्तान्त जानना हो ता इसे अवश्य पढ़िए qeu 


केवल Ci), अनुवादक हैं श्रीयुत सन्तराम बी० Wo | 


कुमारसस्भव 
जिन सरस्वती-सम्पादक पण्डित महावीरप्रसादजी 
द्विवेदी के प्रन्थ पढ़ने के लिए लोग चातक की तरह 
ष्टि लगाये रहते हैं, जिन्होंने स्वाधीनता, रघुवंश, 
महाभारत, सम्पत्तिशाक्र आदि Heu लिखे हैं उन्हीं 
की रचना यह भी है | यदि जगतप्रसिद्ध कालिदास 
को लेखनी का रसास्वादन करना हा, यदि बिना ही 
संस्कृत पढ़े काव्यानन्द लूटना हो ता इसे अवश्य 
ल्लीजिए | मूल्य केवल UV 
SN 
मेघदूत 
यह भी द्विवेदी जी महाराज की ही लेखनी का 
चमत्कार है | कालिदास की प्रसिद्ध पुस्तक qaqa’ 
का रसास्वादन करना अभीष्ट हो ता इस TS का 
अवश्य पढ़िए | मूल्य केवल |) 


A) 3 x 
car मैनेजर, इंडियन प्रेस, प्रयाग | 
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अवश्य wil .: 

- Q A " 
इन्साक्‌ू-लग्रह---तासरा” भाग . 
जिन्होंने जाधपुर के प्रसिद्ध frm मुंशी देवी- 

प्रसादजी के लिखे हुए इन्साफ-संग्रह पुस्तक के दोनों 
भाग पढ़े हैं उनसे इस पुस्तक की अधिक प्रशंसा 
करना व्यर्थ है । पुस्तक एक बार प्रारम्भ करने से 
फिर छोड़ने को जी नहीं चाहता । पुस्तक चतुराई 
ओर बुद्धिमत्ता का खज़ाना है | मूल्य केवल |S) 
NN a ° 
पता-मेनेजर, इंडियन प्रेस, प्रयाग | 


FORMATION OF A RESERVE OF PROBATIONARY 


CLERKS FOR SERVICE OVERSEAS. 

With a view to facilitate the recruitment 
of a suitable class of clerks for service over- 
seas, sanction is accorded to the en tertain- 
ment of clerks as follows :— 

(4) The clerks will be enrolled for the 
period of the war and will be paid at the rate 
of Rs. 30-0-0, each per mensem while on pro- 
bation, and Rs. 50-0-0, each per mensem when 
accepted as suitable. The period of probation 
should not be less than one month. Their pay 
overseas will be as allowed for the appointment 
for which they are selected, with a minimum 
of Rs. 80-0-0, per mensem consolidated. 

(2) Probationers, who are found to be unlike- 
ly to make efficient clerks within a reasonable 
period, should be discharged by their Com- 
manding Officers. 

(3) The clerks should have some experience 
of office work and should be able to translate 
reasonably well from the Vernacular into 
English. र्‌ 

(4) The clerks will not be entitled to free 
clothing or rations whilst in India. 

Intending candidates should apply to the 
undersigned : 

MAHENDRA PRASAD, 
Deputy-Collector, and District H- 
Assistant Recruiting officer, 
४ QOLLECTORATE, ALLAHABAD. | 
25th March, 7948. 
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feat का सौंदर्य लम्बे ओर चमकदार काले केशों ही पर निर्भर हे 


= 


९--इसके व्यवहार से बाल Wie को तरह काले HI रेशम के समान 
मुलायम हो जाते हैं जा feat के आदर को वस्तु है | 


२--यह वसन्त 
ऋतु के नये नये 
पुष्पों की मिश्रित 
सुगन्ध व " जड़ी 
बूटियों से बनाया 
गया हे । 
३--दसमें काई 
४४ हानिकारक 
- AT व्यवहार 


. wel किया जाता 


Ci आज सारे 
संसार में इसको 


माँग दिनपर दिन 


soa रही है । 
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४--बालों को 
जड़ A मजबूत 
कर गिरने से रोकता 
हे ओर gaa 
बालों का पकना 
सिर व nfa 
को पीड़ा के लिये 
विशेष गुणकारी है। 
५-हम अपने सुह 
अपनी प्रशंसा नहीं 
करते । व्यवहार सें 
लाने पर राप GE 
ही उसको प्रशंसा 
करेंगे | 


मूल्य -फी शीशी ॥) तीन शीशी २) एक दरजन ७) रु. में । 


एक बार श्रवश्य परीक्षा कीजिए | 
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मिलने का. पता-दी इंडियन qum _ 
३ de पायनियर रोड, इलाहाबाद । 
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